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“ चतुर्वेदीय रुद्रसूक्त ” 


( साल्वय च सार्थ गौरी ब्याख्या सहित ) 


सम्पादक व गोरीव्याल्या कत्त 
स्वामी शङ्करानन्दगिरि 
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गायत्री सुद्रणारुय, काळुएुर 
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अस्वावना 


आजकल कारके माहात्म्यसे ओर संस्कृत विद्याकी ओर 
छोगांको अभिरुचि पूर्ण न होनेसे प्रायः संस्कृत साहित्यको 
पुस्तकेंके ओर जन समाजकी प्रवृत्ति ही नहीं होती है। उसमें 
भी वैदिक साहित्यकी ओर तो, प्रतिष्ठित विद्वदवरी व्याकरणा- 
चाये, साहित्याचा, न्यायाचायै और ती्थादि पदेसि विभूषित 
ओर. मद्दामददोपाध्यायादि उपाधि से अलंकूत महामाननीय 
विद्वदवगे भी मौनावढम्बन कौए हुए प्रतीत होते है । इसका 
कारण एक तो काळ, दूसरा आजकल्के प्रचलित सम्प्रदाय और 
उन सम्प्रदायेकि ग्रंथोके अध्ययन अध्यापनमें ही जीवन 
` परिसमात हो जाता है । तीसरा वैदिक साहित्य के साघनोकी 
` पूर्ण सामग्रीका उपलब्ध न होना । चौथा उस साहित्यके 

' 'विषममें'परंपरा प्रात ज्ञानका अभाव-पैचर्वा हमढोगोकी वैदिक 


T 
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। और मूळ जो वेदिक साहित्य प्रधान था 
न अल्पतर उपेक्षा ही होती गई । जिसको 
प्रायः ढाई हजारे छगमग समय हुआ है | 

एक तरफ.वैदिक दिषयकी गहनता दूसरी ओर अधि 
साहित्यकी दुई मता और अच्छे अच्छे प्रतिष्ठित यती च्‌ 
अमाव; उसके साथ वेदके अंगजो निरुक्तादि ग्रन्थका पूणे “2 
न होने पर भी केवल ब्याकराणादिकें अम्यास के बलपर | 
वैदिक साहित्यपर चर्चा भाष्य या टीका रची हैं उनमें न्यूनताकी 
सम्भावना से या न्यूनता ओर अयथाभेता के संशय से मी यह 
निर्णीत नहीं हो सकता कि यह. अर्थ यथार्थ है या नहीं । ऐसी 


चायको 
जटिळता होते हुए भी हमें सर्वे वेद भाष्यकार ज्य साय ग ७ 
पूर्ण धन्यवाद देनाही चाहिये कि जिन्होंने ऐसे विकट समयमे 
मी सवै वेदेपर भाष्य रचकर हमारे वैदिक साहित्यका पूर्णतया | 


| 


2 2 
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रक्षण किया है | इतनाही नहीं किन्तु आज कोई भी वैदिक 
साहित्यके अवलोकन करने बालेको वैदिक साहित्यमें प्रवेश करने 
के छिए प्रथम ही पूज्य सायगाचायेक्रा भाष्य ही सहायक होगा |. 
ऐसा दूसरा कोई ग्रन्थ ही नहीं जो वैदिक साहित्यमे उसकी 
तुलना कर सके | 


विशेष तो क्या छिखे? किन्तु प्रतिष्ठित विद्रदवग भी 
पूज्य सायणाचार्यक्रा अवलम्बन करके ही यथाशक्ति अपनी 
बुद्धिबळ से वैदिक साहित्यमें कुछ कुछ अमिप्रायोदि प्रगट करते. 
रहते. हैं । इसी लिए ही पूज्य सायणाचार्यक्रा ही अवढम्बन करते 
हुए “चतुर्वेदी यरुदर्न क्त” के सम्पादक और उसके उपर सान्वय 
ओर साथे गौरी व्याख्याके रचयिता श्रीमत्‌ परमहँस परित्राजकवर्य 
शर शङ्करानन्द्गिरि स्वामीजी मद्दाराजने बडे ही परिश्रमसे चारों 
वेदोंको सम्यक्‌ समाडोचना करके आजीवन परिश्रम पुरःसर 
यथाशक्य प्रयत्न करके तैयार किया है । जो सुज्ञ साक्षर विद्र- 
दवयींकी सेवामें. समर्पित किया जाता है | र 


“ नवाशुचिनॉप्पनिणिक्त पाणिनौ ब्रहमविज्जुहुयान्ना ` 
| विपश्चित्‌ । 
बुझुत्सवः शुचिकामाहि देवा नाभ्रदधानाद्धि इविजञुषन्ति॥ 
| महाभारत-३ । १८६ । १८ 
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उपरोक्त छोकके अर्थको व्यानमें: रखते हुए ओर वैदिक 
मंत्रोके अर्थके विषयमे जो आजकं गाढतम अन्धकार फेला हुआ 
हे उसमें स्वामीजी महाराजने यह चतर्वेदीय वन 
रत्नको प्रकाशित करके अपूर्व ही प्रकाश किया है । आशा 
वेद्वदवर्गमी इसका यथाथ सत्कार करेंगे a मैं भी पूज्य स्वामीजी 
को शतशः धन्यवाद देता हूँ. कि, ने ऐसी अपूर्व वैदिक 
साहित्यकी सेवा की है । 


पूज्य स्वामौजीने इस “ चतुबेदीयसुद्रसूक्त ” में नार 
सूक्तांका समावेश किया है । यह सूक्त संप्रहको का | 
स्वयं स्वामीजीने हो की है। इसमें कवेदके छः सक्त नि 
प्राय; ऋग्ेदीय शाकल्य शाखा और सायणमाष्यका अवढम्बन 
करके किया है । साथ ही में कोषीतकि त्राण, ऐतरेय 
ह्मण और पेतरेयारण्यकका भी अवछम्बन छिया है । 

| अथर्षणबेदके तीन सूक्त हैँ । उसमें शोनकीय शाखा ओर 
सायणमाष्यका अवढम्बन करते हुए ग गोपथ प आह्ाणका मी 
अवलम्बन किया है । Be 
कृष्ण, यजुर्वेदी तैतिरीय 
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है। छुक्र यजुर्वेदीय कण्व संहिताका अवछम्बन किया दे! 
माध्यन्दिनीय शतपथ ब्राह्मणका भी अवढम्बन लिया है । 

सामवेदमें कौथुमीय शाखा सायणमाष्यका अवरंबन करते 
हुए षड्विंश व्राह्मण आरण्य संहिता, ताण्ड्य ब्राह्मण, जैमिनीय 
ब्राह्मणका अवछम्बन किया है इसका एकही सूक्त है । 

इन वारह सूक्तोपर श्रीमान्‌ पूज्य स्वामीजीने रूदतंत्र गौरी 
नामकी व्याख्या छिखी है । जो सर्व सुज्ञ साक्षर विद्ृदवगोको 
अवश्यमेव आनन्ददायिनी होगी ऐसी शुभाशा है । 

एसे महान्‌ वैदिक साहित्यके विषय पर वैदिक साहित्यके 
ज्ञानकी न्यूनतासे मैं कुछ मी स्दत॑त्र अभिप्राय प्रगट .नहीं कर 
सकता तथापि सवै मान्य सकल वैदिक साहित्यके रसिक प्रति- 
डित साक्षर विद्ददगींसे सविनय प्रार्थना करता हूँ कि आप इस 
अपूर्व ग्रन्थको एकवार अवस्यही साधन्त अवलोकन करें ओर 
अमिप्राय न्यूनता व कुछ रही हुई अञ्जुद्धियोंको अवस्य निम्न 
लिखित पते पर मेजने की कृपा करें । 

क्योकि उपर लिखे हुए अन्थेंकी सहायता और यथाशक्ति 
परिश्रम करने पर मी पूर्णतया जिन जिन ग्रन्थोंकी आवश्यकता 
थी उन उन म्रन्यांके न मिलनेसे यथार्थ सफलता नहीं मिली है 
यह बाततो मैंने श्रीमान पूज्य स्दामीजीके श्री मुखसे श्रवण की है। 

विशेषमें यह वैदिक ग्रन्थ होनेसे अशुद्धियां मी अधिक | 
रह गई है शुद्धिपत्रक देते हुए मी सम्भव हे अञ्जुद्धिया रही द्दा, : | दु कु 





व्‌ 
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अत एवं विद्वतवग झुद्धिपत्रक देखकर पढे और कोई भूल 
दृष्टिगोचर होतो सूचित करें । | 
८४ साक्षर विद्ृदवर्गसे प्रार्थना ” व 
जो विद्धदवर्ग इस ग्रन्थके मंत्रोमें, जहांपर अर्थ आदिमें 
न्यूनता प्रतीत हो उनमंत्रो को सान्वय और साथे या विरुद्ध 
अर्थीकी सूचना अवश्यमेव मेजनेकी कृपा करें । जिससे इस 
अन्थकी दूसरी आइत्तिमें अमिप्रायानुसार कार्य करने की अनुकूलता 
रहै । यह प्रथमाइचितो सवे महात्मा ओर विद्ददवर्गाकी समालो- 
चना ही छोटे अक्षरोमें ब्याल्यासहित प्रकाशित को हे किन्तु 
दूसरी आदति सबै विद्ददवगके अभिप्रायसहित सुधार कर बड़े 


` अक्षराने छपानेका विचार है । 


. और इसी लिए धनिक और उदार पुरुषों से भी यह 
्राभना है कि वे इस प्रन्थमें पूण सहायता देकर और ग्राहक 
बनकर अमूल्य वितरण करनेमें सहायक हे । क्यों कि पूज्य 


स्वामीजीकी यह उत्कट अभिलाषा है कि यह ग्रन्थ विद्वानवर्ग 


और महात्माओक्रे पास बिना मूल्य ही मेजा जाय । ईश्वर 


स्वामीजीके विचारोको सफलता दे ऐसी शुभ भावना है इत्यलम्‌ 
: मुज्ेबर किमधिकम्‌॥ 
ता, 5-२-१ | राजपीपछानिवासी 
& .. अमदाबाद. शास्री अम्बालाछ मगनलाल भट्ट 
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विज्ञप्ति पञ्जक 


८ देवकल्पतरु ?? नामका एक अपूर्व ही मन्थ थोडेही समयमे 
घरकाशित-होगा-जिसमें-सर्वेपुराण वाल्मीकिय रामायण, सबै स्मृतियों 
ओर पड दर्शनादि सबै विषयोंकी सामान्यरूपसे समालोचना होगी नाना 
देशेंकि विवादके विषयमें, सश्कि विषयमै अनेक ईश्वर और कत्तकि 
विषयमें जो भिन्न मिन्न पर्यायोका यथार्थ अर्थ न समझनेसे जो अनेक 
` चाद उपस्थित हुए हैं । उन सबै शेकाओंकी निदृत्ति करनेमें यह 
अपूर्व ही रहेगा । दूसरा मिन्न २ पर्यायवाचक दाउदोका प्रयोग कहो 
किया गया है ओर समानतावाचक शब्द मी कौन २ हैं वे मी 
इसमें बतलाया गया हैँ । प्रायः अन्य के मुख्य विषय ( १) प्रलयः 
प्रकरण, (२) मायावाद (३) व्रह्मा ओर शिवका स्पष्ट वणन (४) 
भार्योकी उत्पत्तिका मूळत्यान (५) वर्णाश्रमधम (६) ज्ञान, कमे, 
उपासना आदि सर्व विषयों भी साम्यक्‌ विचार किया गया है ॥' 
सर्यथा-यह ग्रन्थ अत्यन्त उपयोगी होगा । इस छिस सज्जन, 
विडववगे और घनिकवग से प्रार्थना है कि अवश्यमेव इसके प्राहक- 
साहयक बनकर इस म्न्य के प्रकाश्ितमें सहायता करें, इत्यळम्‌- 
सुहेषुकिमधिकम्‌ , 

ग्राहक बननेका पता 
स्थळ--श्रेय्सत्र | स्वामी हौकरानन्दगिरि 
राजपीपळा-(गुजरात) 


७५५. 
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[ १४ ] 


अीमसरभहंस परित्रजिकाचार्य आत्मानन्द सरस्वती विरचित 
-डपर छिले हुए पतेपर नीचे छिले हुए अन्ध युजराती भाषामें 


(१ ) शीमदूमगववूगीता पक्की जिल्द कि. २-८-० 
( २) गीतासिन्धुतरंगावळी 28 ०४-०० 


(३) गीता रहस्य वन 
९४) घर्माख्यान 22 


( प्रत्येकका पोष्टेज अळग होगा ) 
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॥ ॐ अथ श्री ऋवेदीय रुद्र 
प्रथम सुक्त ॥ 


निराकारं दिव्यं निगमगदितं, छूदार हितं 
चिदानन्दं नित्यं किल 'निखिललोकैकजनकं ॥ 
. उमाकान्तं भरी संचविषयभोगेधिर दितं 
नमामि शीरुत्रं परमसुखदं मोक्षसदनम्‌॥१॥ 
सुरासरैः सेवितपादपद नमामि धातारमनेकरूपं ॥ 
अह्ाणमी शं परमेष्ठिन च स्चानन्दमझ पुरुषं पुराणम्‌ २ 
यास्कं 'निरुक्तकर्तारं शंकराय शिवात्मकम्‌ ॥ 
सर्वेवेदभाष्यकारं सायणं प्रणमाम्यहम्‌॥३॥ 
३३ भद्रे नो अपि वातय मनोदक्षसुत क्रतुम ॥ 
३३ शांतिः शांतिः शांतिः ` 

रद्र-ब्रह्माके सहित यारकाचाये, एंकराचाथ, सववेदभाष्यकार 
सायणाचार्यको प्रणाम करता हूँ ॥ इस मंगळाचरणके अनन्तर 
ऋत्रवेदसे रुद्र मंत्राको शङ्कळाबद्ध कर, उस खर पर गोरी व्या- 
ख्या करता हुँ। इस व्याख्यामें चारो वेदोंकी उपलब्ध संहिताओंके 





ग 


र 
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२ ॥ ऋग्वेदीय रूद्र ॥ 


ME < उत 
, और -आरण्यक -उपनिवदोंका ही प्रमाण उद्ध 
क बा ये सब अन्ध, जन बोद्धमतकी उत्पत्ति से बहुत 
पहिले के हैं । इसलिये ही में उस शुद्ध वेदिक घमका मानने- 
बाला हूँ ॥ - 
जाई तिम्लो अत्यायं मीयुम्य न्या अफैममितों विविश्रे ॥ 
बुद्द तस्थौ यतः पानो हरित आवितरेश ॥ १ ॥ 
अन्बयाथे--(ह) प्रसिद्ध (तिश्ष) तीन भागवाली ( प्रजाः ) 

अजा (अत्यायं) नास्तिक भावको ( इयुः) प्राप्त हुई ।( अन्या ) 
1 मागज्ञ दूसरी प्रजा थी-उसके भी तीन भाग हुए-उसमेंकी 

एक भाग प्रजा (अभितः) सबैत्रसे ( अर्के) अभिको ( विविश्रे ) 
सेवन करने ऊगी। (हरितः) दिशाओं में ( आविवेश ) प्रवेश कर- 
नेवाळे ( पवमानः ) वायुकी उपासनाम दूसरे भागकी प्रजा पडत 
हुईं (ह) प्रसिद्ध (भुवनेषु ) तीनों छोकोंके (अन्तः ) मध्यम 
(तस्थ ) अवस्थित ( बृहत.) सूर्यको तीसरे भागकी अजाने (नि ) 


निरंतर सेवन किया ॥ ऋग्‌० ८। ९०। १४॥ 


व्याख्या--महा प्रलयके अनन्तर जो प्रजा प्रगट हुई उसके 

'तीन भाग नास्तिक हुए, और एक भाग आस्तिक था, उस चतुर्थ 
भागके भी तीन भाग हुए; एकने अभिकी, दूसरेने वायुकी, तीस- 
रेने सूधकी उपासना करना आरम्भ कर दिया । सबका पूज्य अभि 
' . ह । वायु सब दिशाव्यापी ओर देइ प्राणरूप दै । तीनों छोकों 
के मष्यमें महाकिंगल्प सूय स्थित हे। तीन मागकी प्रजा जो 
नास्तिक थी, सो पद्य, पक्षी, मत्स्य आदि प्राणि हुई, ओर. दक्ष 
._ आदि अनन हुई [ अर्को वा अभिः ॥ अमिद्दी अके .दै।. कपि- 
छळ कठ संहिता ३१। ५.] बायुरेव पथमानः ॥ . वायु ही 


७ क्ट hr i आळ. याळ ज्या PS व्यक हि आळ. क्क “आळ. ~ & “आ न 1 अ कळक ७४४३० के. टाक” ताक 4 व्र ee णि 
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॥ गौरी व्याख्या साहित अथस छक्त ॥ ` ३ 


_-_््््व््त्स्म्््््च्च्च्चचचचच्य्च्क्च्च्च्च््त्क्त 
'यवमान हे ॥ ऐतरेयारण्यक २।१। १] बुद्द्भुवनेष्वन्तरखा 
सादित्यः ॥ धुवनोके मध्यमें यह सूर्य ही वृहत, ह॥ _ऐतरेबार- 

ण्यक २। १। १] अभि वायु सूर्य ये ही तीन देव ह ॥१॥ 
यस्ति त्यास सचिबिइ सखार्य न तस्थ बाच्यपिं भागो 
ऑस्ति || यदी शुणोत्यलक शुणोति नहि प्रवेढ सुकृतस्य 
पन्थौमू ॥२९॥ 

अन्वयार्थ --(सचिविद) मित्रके समान वेदको जान कर, वेद 
का पठन करनेवाले (सखायं) मित्रको वेद पालन करता अ ह्‌। 

(यः) जो पुरुष ( तित्याज) वेदका त्याग कर लोकिक प्रन्थोको 

पढता है ( तस्य) उस द्विजातिकी परिश्रम की हुई ( वाचि) धाणीमें 

परळोकके लिये (अपि) कुछ भी (भागः) भाग (न) नहीं 

(अस्ति) है। (यत्‌) जो कोई (६ ) छोकिक वाणीको ( धणोति ) 

सुनता हैं सो सब ही (भळकं) व्यर्थ (शणोति ) सुनता इ, 

( सुक्कतस्य ) उत्तम वेदिक कमै करने वाळेके ( पन्थां) सागको 

(प्रवेद ) प्राप्त (नहि) नहीं होता ॥ कृण १०। ७१। ६॥ 

व्याज्या--परम हितकारी मित्रके समान वेदको जानकर 
वेदका पठन पाठन करनेवाळे मित्र द्विजको, वेद देवता पालन 
करता हुआ, मरणके पश्चात्‌ स्वर्गको छे जाता इ जो पुरुष वेद्के 
पठन पाठनको त्याग कर, मनुष्योकि रचित पुस्तकोंको पढता हूं, 
उघ द्विजातिकी परिश्रम की हुई वाणीमे, परछोकके लिये कुछ सी 
फल नहीं है। जो कोई लौकिक वचनको सुनता हे सो सब व्यथे 
ही सुनता है, उत्तम वैदिक. कर्म के देवंयानं-पितृयान मागको नहीं. 
प्राप्त होता । केवळ नीच योनियोमें जन्म ऊेता दै । जैसे इन्द्रजाली 
युक्षको उत्पन्न कर, फंळ्युक्त करता दै । सो ब्र फल सहित 


पह 
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॥ ऋग्वेद्वीय रुक ॥ 
० अजअ चल 
देखने मात्रको है। तैसे ही मनुध्यकी मधुरतायुक्त वागीसे रचे हुए, 
अन्ध सी, इस छोकमें मोहको उपजाते हुए, परळोकमें, निष्फल हैं । 
[पष पन्था पतत्कमै तहूह्मे तत्सत्य ॥ तस्मान्न असा- 


पं, थेतन्नातीयात ॥ नहात्त्यायन्पूर्व ये5त्याचँस्ते परा- 


| 
१ | 
2 
¢ 


बसूच ॥ यह वेदिक मागे इस और परलोक हितकारी हे । यह 
अझिदोत्र रूप कर्म है। यह व्यापक स्वगरूप फल है। यही चदिक 
मार्ग सत्यस्वरूप ख्धकी श्राति करानेवाला है । इस लिये वेदिक 
कर्में आलस्य न करें, और उसका न त्याग करे । वसिष्ठ, भरद्वाज 
आदि महर्षियोने वेदका कमी त्याग नहीं किया । जिन दैत्योने 
त्याग किया, वे सव दुर्गातिरूप पराभवको प्राप्त हुए ॥ ऐतरेयारण्यक 
२। १। १] स्मृतिः प्रत्यक्षमेतिह्यं ॥ अनुमानचतुथ्यं ॥ 
एतेरादित्य मण्डल ॥ सर्वैरेव घिछास्यते ॥ विस्तारपूर्वक 
चेदके अर्थका स्मरण करना ही स्सृति ह। वेदके वावयका वारंवार 
मनन करना ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। परंपरागत वैदिक, उर्वशी: 
` पुरुरवा आदिकी गाथा सुनना ऐतिह्य नामका प्रमाण हे । वेद 
अविरोधी देश कालके अनुकूल, चोथा घर्म ऋषिप्रणीत ही अनुः 
मान है। इन सब ही प्रमाणों के द्वारा, सूप मण्डलवर्ति स्धको 
साक्षात्कार करनेमें पुरुष समथ होता हे ॥ तत्तरीयारण्यक १। २।' 
१ ] सूर्यो बरिष्ठः॥ व्यापक सुरस रिंगूप चेतन ही .उत्तमः 
हे ॥ तत्तरीय व्राह्मण ३। ७। ७। १ ] येन ख्रयेस्तपतिः 
तेजसेद्ध:॥ ना वेद चिन्मनुते तं बृद्दन्त ॥ पष नित्योः 
महिमा ब्राक्षणस्य ॥ जिस चेतन सके द्वारा सूपमण्डछ प्रकाशित . 
हो रहा है उस महारिंगरूपः रु्रको, शबर प्रमाणत्मक वेदसे रहितः : 
 अनुष्म़ नहीं जानता है! व्यापक खरा यह नित्यहानस्वरूप महिमारूप 


` अभाव हे ॥ तेत्तरीय ब्रः० ३.1 ११ | ९ । ७] शब्द प्रमाणका : 


नन 7 
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॥ गोरी व्याख्या सहित प्रथम झक्त ॥ 





चयं यच्छब्द आइ तदस्माकं प्रमाणं ॥ इम चेद प्रमाण 
भाननेवाळे हैं। जो कुछ भी वेदने कहा हे सो ही प्रमाण हे। 
व्याकरण महाभाष्य में पतव्जलिने "हा हे । [ अग्नि चें 
त्राह्मणः ॥ व्यापक रुद्र ही ब्राह्मण हे । कपिष्ठल कठ स. ४। ५ । ] 
झक्तो चा अस्लिः॥ रुद्रका नाम ही अभि हें ॥ कृष्ण यज्ञ 


"कपिष्ठल कठ संहिता अध्याय ४० । ५ ] शितिङ्गो बृदच्छेपः॥ 


इतरेत स्वरूरात्मक शुद्ध वडा लिग सद्र ६ । अथवण ११।७। 
१२ । ] रुद्र वहत्तं ॥ स्वयं प्रकाशी रुद्र ही जगतकी उत्पत्ति 
अलयका महास्थानरूप लिंग हे । छि- प्रलय के समय जो विइवको 


अपनेमें लीन करता हे ओर सृष्टि में ग--गमन खूपसे जगत्देघरेगट <7] 


करता हे, सो ही लिंगरूप नित्य घन चेतन दै । ऋग्‌० ७। ११। - 
४ ।] भ्रद्दती देवता वडा देवता रुद्र हृ । तत्तरीय ब्रा० ३। 
९ । १७। ३।] भूमा वै होता॥ अनन्त बल स्वरूप रुद्र दी 
भूया है । ही ख प्रल्यमें सवका हवनरूपसे संह'र कर्ता है। 
तैत्तरिय प्रा, ३। ८ । ५। ३ । ] भूमा मा प्रह्यसीत्‌ ॥ अनन्त 
स्वरूपथारी सुद्र भगवान्‌ आप, हमारे अज्ञान अपराधों के द्वारा, 
हमको . निहृष्ट योनियोमें डालकर प्रहार मत -करो-क्योंकि इम 
आपकी दयाके पात्र हैं । कुष्ण यजु काठक सं० अनुवचन ३। ३। ] 
सूमना ॥ बहुत महिमासे युक्त । ऋग्‌० । ३१ । ६ १० | ] ऋतस्य 
'पथा ॥ सत्यज्ञान स्वरूप खके प्रदर्शित चेद सारके द्वारा ही ख 
प्राप्त होता हैं ॥ ऋग्‌० १० । ३१। २ ] विद्या देन्द्रो अधि- 
चक्तानोस्तु ॥ सामान्य ओर विशेष स्वरूपसे प्रकाक्षी रू सवेदा 
इमारे लिये वेद हानका उपदेश.होवे । ऋग्‌ू० १। १००। १९ |] 
तव रुद्र प्रणीतिषु ॥ हे रू- आपके बताये हुए, वेदोंमें आपके 
डस सुखको हम प्राप्त करें ॥ ऋग० १। ११४ । २। ] सो चेद 
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चे म तम 3 ॥ ऋग्वेदीय रुद्र ॥ 

रनेवाला कर्म- 
कैसा हे । सकामी जर्नोके विविध मनोरथोंको पूर्ण करनेवाः 
बनि कोमल पछ्चव,' क्रममुक्तिवालेके लिये -उपासनारूप पुऽप, 
और डेवल्य रू स्वरूपी श्राप्ति के लिये झानात्मक चन्द्र छ उ” 
हे । त्रिकाण्ड स्वरूप महदा कंत्पतहुस वेदही. सघन छायामें वठकर 
त्रिविध स्वमाववाली प्रजा अपनी अपनी इच्छाके अनुसार सुख पाती 
हैं। जिसको तरनेकी अभिलाषा होवे वह कमी वेदके अद्भुत 
मार्गका त्याग न करे ॥२॥ ह. 
नो सदासीन्नो सदसीत्तदानी नासीद्रजो ना 5०५ 


परोयत ।! किमावरीवः इह कस्य शमेत्नम्मः किमासी 


दर{न गभीरम ॥ २ ।! काटी, 

' अन्वाय्थ--(तदानी) उस महा प्रचयम (असत्‌) करणात 
प्राणशक्ति माया (न) नहीं (आसीत्‌) थी । ( सत्‌.) कारणका 
` दूहमका सुत्रात्मा (नो ) नहीं ( आसीत.) था। ( रजः) भूमी 
छोक रजत कपाळ ( न) नहीं ( आसीत्‌) था । ( व्योम ) मध्य 
अन्तरिक्ष (नो) नहीं थ। । ( यत्‌ ) जिस मध्य छोकसे ( परः ) 
उत्तम ( भम्मः) दिव्य जलवाछा दो ( गहने ) दुर्गम्य ( गमीरे ) 
अगाघ झवस्थावाला सुवर्ण कपाळ भी ( कि-अरन ) नहीं था र 
तो यह विश्‍व (किं) किससे (आवारीवः ) ढका हुआ शा 
आश्रय में (आवीत्‌) था ॥ ऋग० १०॥ १२९1 १ ॥ | 
थी, उस अब्याकृत कारणका, सूहम कायेरुप हिरिण्यगमे सी नहीं. 


__ झा। रजत कपाळ भूछोक नहीं था, मध्यछोक अन्तरिक्ष नहीं था, 


श्रे 


_ जिस आकाशसे, श्रेष्ठ दिव्य जळूवाला, दुलोक, | दुर्गम्य अगा 


POT TTT] ? Dg gee 5. 


हु र बि प 


= 
अवस्थावाळा, सुवण कपाळ भी क्या नहीं था? तो यह जगत्‌ 
किससे ढका हुआ था, किस आकारमें, और किसके आधारे 
था [इद घा अभे नैव किञ्चनाञ्च्सीत्‌॥ न यौराखरीत्‌॥ 
न पृथिजी नान्तरिक्ष ॥ यह जगत्‌ अपनी उत्पत्तिके 
पहिले नाम ख्पसे कुछ सी नहीं था. | धौ रूप स्वगे नहीं 
था, आकाश नहीं था, और भूलोक भी नहीं था। तत्तरीय त्रा 
२।२।५।९।] तीन लोकल्प असंख्य फलोंके सहित, महः 
जनः तपः शाखा स्कन्घवाला ब्रह्मलोकमय मूल बुक्ष भी 
नहीं था ॥ ३॥ 
न सृत्युरासी दमत न तहिराज्या ॐ ह आसीत्मकेतः ।। 
आनीई बाते स्व॒धया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः कि्चनार।। ४ 
अन्वयाथे--( स॒त्युः ) मरणघमे (न: नहीं ( आसीत्‌ ) थ।। 
( अमृतं ) जीवनघर्मे ( न ) नहीं था । ( रात्र्याः ) रात्रीका ( अहः ) 
दिनका ( प्रकेतः ) विभाग करनेव.ला सूर्य सी ( न ) नहीं ( आसीत्‌ ) 
था। (तर्हि) तो कमा था? ( अवातं ) वायु रहित ( स्वथया ) 
` आपनी शक्तिके सहित (तत) सो (एकं) अद्वितीय चेतन 
( आनीत) था। ( तस्मात्‌) उस (ह) प्रसिद्ध अनादि चेतन रुद्र 
से (परः). उत्तम ( अन्यत्‌) दूसरा ( किशन ) कुछ सी (न) 
` नहीं (आस) था ॥ ऋग० १०। १२९। २॥ 
| व्याख्या--मरण जीवन धर्म नहीं था, रात्री दिनका विभाग 
करनेवाला सूथ चन्द्रमा मी नहीं थे । तो उस महा प्रल्यमे क्या था 
यह प्रश्‍न और उत्तर कर्ता प्रजापति दै । समष्टि सूज्ञात्मा प्राणके, 
श्वास प्रश्वास रूप कल्प . सष्टिभोंकी उत्पत्ति और प्रलय आदि 
ब्यापर रहित शान्त समुद्रके समान, सर्व उपाधि ऱ्य, जो सतू. 
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. छाब्द वाच्य ऋत स्वयं प्रकाशी चेतन । द्र-शब्द वाच्च अनन्ता 
काश नित्यज्ञानस्वरूपिणी अपनी. अर्घान्नना उमा शक्तिके सहित 
अखण्ड अद्वितीय रू ही था । सरकी अनन्त वल शक्ति फे 
किसी एक भागमें जगतका उपादान कारण विकारी होने पर सी, 
. निरविकारीके समान रहता हे । जेसे रक्ष शक्ति अपनी उत्पत्ति 
के पू बीजमें रहती है । तैसे ही अव्याकृत, विकारी अवस्थामें 
आनेके प्रथम निर्विकारी रुपसे अनन्त शक्तिम एक ज्ञानाकार होकर 
रहता दै । सो प्राणशक्ति उमाकी ही एक विशेष अवस्था ह । 
यही अज्ञान बीज निर्विशेष सत्ताके रूपसे प्रल्यर्मे रहता है। उमासे 
मिन्न न होने के कारण ही, इस वीज सत्ताका नाम भी स्वधा दै । 
जैसे अभिकी दाहक शक्ति अभिसे प्रथक्‌ नहों | तैसे ही निर्विकारी 
उमासे विकारी बीज सत्ता भिन्न नहीं है। उमा विकारी अवस्थासे 
अवश्य भिन्न है। और उमा चेतनकी ज्ञान अवस्था है । इस लिये 
ही ज्ञानस्वरूप रइका आकार नहीं हैं । उस प्रसिद्ध अनन्त शक्ति 
स्वरूप स्दसे भिन्न और कुछमी उत्तम नहीं था [ स्वधया शम्भु: 
अपनी शक्तिके सहित स्त्र सुखस्वरूप दै । ऋृग्‌० ३। १७।४।1] 
. यदाऽतमस्तन्न दिवा नाराच्रिनेसन्न चासच्छिष पव 


. केचळः॥। जब महाप्रलयरुप समाधिमे दिन नहीं, रात्रि नही, 


' और कार्य नहीं कारण नहीं था, तब सब प्रकारके आवरणसे 
रहित केवल अद्वितीय रू ही था। सचेता उ० ४। १८1 ] 
पक एवं रुद्रो न छितीयाय तस्थे ॥ अखण्ड एक रस 
__ अद्वितीय ख ही विराजमान दै, उससे भिन्न और कुछ भी नहीं 
हे । कृष्ण यजु तैत्तरीय सं ५। ८। ६। १।] इन्द्रः परो 


. मायाभिः ॥ प्रकाश स्वरूप रू माया के सब प्रकार के आव-. 


` रणोते रहित उत्तम है । ऋगण ५। ८८। २।] यः परः स 


ति आक >... ~ 
जन आक था 


न जारि "टा (0? न 
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अहेइवरः ॥ जो विकारी मायाऐे रहित हृ सो ही महेखर ह 
तेत्तरीयारण्यक १० । १०। २४ |] ऋहतं शत्‌ ॥ सत्य स्वरूप 
मन्‌ सत्र है । ऋग० १। ७५। ५।] ऋतस्य ॥ अग्निका । - 
ऋत नाम व्यापक स्का है । ऋग० १। ६५। ४। ] अभि 
अक्षाशियेज्ञ: ॥ अभि महास्वरूप है ओर पूज्य हे । भमि 
नाम स्का हैं ॥ शुक्ल यज्ज काण्व संहिता १। ४।५। १।] 
बहा देखा वास्तोस्पर्ति ॥ यज्ञके स्वामी (ब्रह्म) रूकों 
.देवोने प्रसन्न किया । ऋग० १० । ६१। ७।] इस स्द्रसे मिन 
“ओर कोई भी उत्तम नहीं । सवका भ्रल्यमें नाश हो जाता है। 
रू ही एक उमाके सहित प्रलयम रहता है ॥ ४॥ 


सभ आसीत्तमसा गूहमओ १ मकं संढिछ स्बैमाइद्थु ॥ 
सुन्छेय नाज्यापदित यदासीसपसस्तन्नाहिना जयंपेकम्‌।॥५॥ 


अन्धयाथे- ( इदं ) यह जगत्‌ उत्पत्तिके ( अप्रे) पहिळे 
( सर्व ) सव प्रकारके (अंप्रकेत ) चिन्ह रहित ( गूह ) अति 
गुप्त ( तमसा ) निर्विशेष बीज सत्तासे ( भा) ढका हुआ ( तमः ) 
आज्ञानात्मक सुख स्वरूप ही ( आसीत्‌) था । ( यत्‌.) अजान 
विश्‍व रचनाके कुछ पहिळे जिस अनन्त शक्ति स्वरूपके, एक 
-भागमय कण्ठमें, विकारीरूपसे स्फुरण हुआ (तत्‌) उस माया- 
रूप विषको धारण करनेसे रूका नास नीलकण्ठ ( आसीत्‌ ) हुआ । 
उतना ही ( आमु ) व्यापक चेतन ( तुच्छयेन ) मिथ्या माया 


` -जालके द्वारा ( अपिहितं) आच्छादित हुआ। (तपसः) में एक 
` हुँ, बहुत होऊँ, इस स्ट रचनात्मक संकल्पके ( महिना ) प्रमावसे 
(एकं) एक कारण ( सिलं ) प्राणर्शक्त रूप अव्याकृत ( अजायत) 


अगर हुआ॥ ऋुग० १०। १२७। ३ ॥ 
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व्याख्या--यहः जगत्‌ अपनी उत्पत्ति के पहिले, सब प्रकार 
के चन्द रहित, अत्यन्त गूढ निर्विशेष बीज शक्तिसे ढका हुआ 


. अज्ञानात्मक सुखस्वरूप ही था । जसे घट उत्पत्तिके पूर्व सृत्तिकासे 


ढका हुआ, सत्तिकामय. द्वाता इ | तसे ही स्थूळ ' सूक्ष्म काग्रके 
सहित अव्यक्त कारण, निर्विशेष सूपसे प्रलयम रहता ४ । जव 
अनन्ताय व्यापी रूके, एक देशरूप कण्ठमें अज्ञान निविशेष 
खूपसे रहता हे, तव रूका नाम शितिकण्ठ इ । जा खक कण्ठम 
निर्विशेष शक्ति थी सो ही बीज-सत्ता विश्वरचनाके कुछ पून 
विकारी खूपसे मासती दै ।' उस अधिष्ठित माया विषको, अधिष्ठान 
चेतनने धारण रूपसे पान किया । इस आगन्तुक मायाविषकोः 


. पीनेसे रका नाम नीलकण्ठ हुआ। उतना ही व्यापक चेतन 


मिथ्या प्राणशक्ति मायाके द्वारा, आच्छादित हुआ [ ऋतेन 
घऋतमपिहितं ॥ मायासे सत्यख्प छू ढक गया | कग० ५ । 
६२ । १। ] जितने भागमें कारणोन्मुख मायाका आगमन हुआ, 
उतने ही चेतन में माया संकल्पमयो क्रिया हुई । इस क्रियारूप 
मायाके साथ, अधिष्ठान, भौर तादात्म्य रुपसे जो चेतन का 


सम्बन्ध हुआ, सो चेतन अधिष्टान खूपसे मायिक प्रेरक महेश्वर 
` जञामवाळा है और तादात्म्य रुप्से समष्टि बीज स्वरूप अझाकेः 
आकारको घारण करनेचाळा इ । म एक मायिक चेतन मायादेद 
' घारी हूँ, यही मायाका आधार प्रेरक ह। और अनन्त स्वरूप 
. धारण करनेवाला व्रह्मा होऊँ, यहि माया के साथ एकताख्प 


अध्यास हे । जेसे रज्जु कल्पित सर्पते ढक जाती दे, तैसे दी 


` चितन अपने एक भाग्य विकारी मायासे ढक जाता इ--निर्मळ 
` अनन्त ज्ञान स्वरूप उमा समुद्रके एक अशरूप मायाविषको 
. निराकार झुद् चेतन छने मायिक रूपसे पान किया। सो ही 
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मायिक चेतन स्का कण्ठ हे । इस नीलकण्ठ देशको छोड़कर, 
मायाविव, रद्रके अनन्ताकाश "पी शुद्ध तुरीय स्वरूपको आवरण 
करनेमें, असमर्थ दै । जसे मायिक नीलकण्ठ और इंवेतकण्ठ हे। . 
तैसे ही माया विशेष ओर निर्विशेष हे । जब ज्ञानी जन ' 
सविशेष मायाको: निर्विशेष सत्ताकी कल्पित सत्ताइप अविद्या मान 
कर, और निर्विशेष सत्ताको विद्या मान कर भव बन्धनसे सुक्त 
हो जाते हैं, अज्ञानी ऊन मायाको सत्य मानकर, संसारम 
वारंवार जन्म मरण रूप गोता लगाते रहते हैं। माया मायिक 
चेतनकी संकल्परूप देह है । चेतन देही ने संकल्प जड देहके 
द्वारा विख्वरचनाके लिये प्रदृत हुआ और सृष्टि रचनात्मक विचारके . 
प्रभावते, एक कारण रूप अव्याळृत प्रगट हुआ | अर्थात्‌ संकल्प 
ही अस्पष्ट शब्द रहित . कियाके रूपमें प्रगट हुआ निर्विशेष सत्ताकी 
सविशेष तैयारी माया हुई । मायाका संकस्पसे कारणके आकारमे आना 
ही, अव्यक्त अवस्थाकी उत्पत्ति होना हे । सृष्टि प्रलय मेदसे,. 
उत्पत्ति लय कहा है । वःस्तवर्मे उत्पत्ति नाश रहित अनादि शान्त 
` प्रबाह रुप है। जेते रात्रीका आविर्भाव तिरोधान है । तसे ही' 
बीज सत्ताका प्रलय और सृष्टि धर्म दै । [ विलं ॥ विषनाम जलका 
दै। ऋग० १०। ८७। १८।] जलका नाम सलिळ-आप है. 
[ आप: । आप शब्द व्यापक अथेमै हे। ऋग० ६। ६६1 . 
११ 1] व्यापक अव्याइत ख्पसे जो जगत्‌ ळ्य होता दै सो ही 
कारण रूप सलिल है। [ तमो चं कृष्ण ॥ प्रल्यकी घोर, बीज 
अवस्था ही ( कृष्ण ) अज्ञानं रूप माया विष हे। कृष्ण अड. 
भैज्नायणी संश २। ५। ६ । तमो वै स्वर्ग ॥ अछयकी बीज 
` संता ही सुख है। सुधुसि अवस्थाके समान प्रलय अख है। यहः 
परम सुख नहीं, क्योंकि प्रयसे उठ कर स्रश्टिके आकारमें जागना 





१०३ 
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२२ ॥ ऋग्वेदीय 


ECC 
हे । शौर परम सुख तुरीयमें आस होकर, फिर ज्ञानी प्रल्य सृष्टिके 
'घर्मसे रहित होता दै । मैत्रायणी सं ३। ३1 ४1] तसो 
सुः ॥ निविशेष बीज सत्ता ही सविशेष मायास्पसे जगद।कारमं 
अब्याकृत इद्धि पाता है। अथर्षण ८। ४। १। ] यृत्यु च 
तमः | बीज शक्ति ही अव्याकृत रूप सृत्यु हे.॥ इ० उ० १ । 
३ । २८] मृत्यु वै तमश्छाया ॥ वीज शाक्तिकी ही, आगन्तुक 
माया कल्पित छायारूप भास है । ऐतरेय त्रा ३३। ११।] खो 
ऽपामन्नं ॥ सो सूत्रात्मा अव्याकृतका अन्न हा बुश उ० ३। 
२। १० | ] तमसा ॥ तमरूप मायासे इं । अथर्वण २ 1:३ । ६1] 
'त्रिवृुत आपः ॥ कार्य कियाकारण रूपसे माया नौ मेदवाली है! 
अथर्वण १९। २७। ३ ।] आपो हिरण्य त्रिवृद्धि: || अव्या- 
कृतने अपने तीन बृतोके द्वारा हिरण्यगभकों घेर रक्खा है। 
अथर्वण १९। २७। ९।] खी भिः ॥ स्थूल सूक्ष्म कारण इन 
तीनों रूपोंके द्वारा माया व्यापक हं। ऋग० १०। २७ । १० । ] 
आत्मन एष प्राणो जायते ॥ यथैषा पुरुषे छाया॥ जसे 
-सनुष्यमें छाया रहती हे, उप छाग्राके रहनेऐे दो नहीं है । तसेही 
यदद प्राण रूप मायाका आत्मासे विकास होता है । यह छाया रूप 


. कल्पित माया हे, इस द्वेतरूप भाससे अद्देत चेतनमें द्वतता नहीं 
आती हे। प्र उ० ३। ३।] सं छायया दधिरे॥ उत्तम 
. अकार परिणाम रहित चेतन देव कल्पित मायाके द्वारा विविध स्व- 


“रूपोको धारण करता हे। अथर्षण ५॥ ४४। ६।] आपो 


. :देषीः॥ माग्रा देवी हे। अथर्वण ५। १७।१।] तमासावूत 


न ॥ माया रूप जालसे यह सब जगत्‌ ढका हुआ हं । 





' आथर्वण १०।१। ३०। ] य पको जाळवान्‌॥ जो अद्वितीय 
माया जाळका स्वामी जाळवान्‌ रू है। $वे० उ० ६।१।] 


2 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


॥ गौरा व्याख्या सहित प्रथम रक्त ॥ १३: 








इन्द्रञाळसिच मायामयं ॥ इन्द्र जालीके खेलके समान माया : 


जालरूप यह विश्व हं ॥ सत्रायण्युपनिपदू । ४ । २।] साया - 


च तसो रूपा ॥ साया चाचिद्या च स्वयमेव भवति ॥ 
तमो रूप ही माया हं। माप्रादी स्वयं अविद्या होती ह। नृसिंद्दो- 
तर तापिनी ऊ० ५] विदंब साया निवृत्तिः ॥ ज्ञानसे सब 
माया जालका खेल अदृश्य हो जाता दे ।'३वे० उ०१। १० । ] 
नमो नीळलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च ॥ नीलकण्ठ ओर 
इवेतकण्ठ वाले सद्रके लिये मेरा वारंवार प्रणाम हो । कपिष्ठल कठ 
सं० २७। ३।] ऋत° सत्य परं त्रह्म पुरुषं इ.षणपिंगलं ॥ 
परिपू सत्य स्वयंप्रकाशी उत्तम स्वरूप रुद्र अपने कण्ठमें डः 
( कृष्णं ) माया विषको धारण करता हुआ अर्धागर्में ( पिंगलं ) 
उमाको धारण करता हे । तेंत्तरीयारण्यक १० | १२।] उमा 
सद्दायं परमेश्वर अर्यं त्रिलोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तं ॥: 
सव उमाधि रहित समर्थ उमाके सहित तीच अवस्थावाळे मायारूप 
आवरणका धारण करनेवाला वा-अभि सूर्य चन्द्रमाहूप तीन नेत्र 
युक्त नीलकण्ठ स्वरूप रद्र हे । केवल्यो. ७।] सोमः ॥ उमाके.- 
सहित जो चेतन है, सो ही द्ध है । माध्यन्दिनी सं० १६ । ३९।] 

अम्बिका पतय उमापतये नमो नमः ॥ माया रूप प्राण-- 
शाक्तिकी अधिष्ठातृ देवता अम्लिका । ओर निर्विशेष सत्ताकी देवता 
उमा हे। बीज शक्ति उमासे भिन्न नहीं! क्योंकि इस वीज-. 
शाक्तिकी सत्ता अनन्त सत्तारुप उमाके ही स्वरूपमें अवस्थित हे । 
जगत्‌ माता अग्बिकाके और ज्ञानमाता उमाके स्वामी खके प्रति: 

मेरा वारंवार प्रणाम होवे। तेत्तरीयारण्यक १०। १८ | ] जो. 
ज्ञानात्मक उमाके सहित चेतन दे, सो ही ज्ञान स्वरूप अद्वितीय, 


स्र हे॥५॥ 
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२७८ ० हिय = ऋणग्वेदीय रत्र ॥ 
"चच च क्ताच. __-«. 
[मस्तदग्रे समवतेताधि मनसो रेतः प्रथम यदासीत्‌ ॥ 
| संतो पन्ति नि{बिन्दन्‌ इदि प्रतीष्याकवयो मनीषा।।६। 
औँ चयार्थ-( अभे ) सबके पहिंडे ( यत.) जिस ( कामः ) 
जु होउँ इस तादात्म्य बीजको ( अघि) अधिष्टन सायिकने 
. ( असति ) आणशक्तिमें स्थापन किया, ( तत.) सो असख्यात्मक. . 
चीज ( प्रथमं ) प्रथम. देहधारी (समवतत ) समग्र ज्ञानादि ए 
इव्यय सम्पन्न ब्रह्मा प्रगट हुआ । वह ब्रह्मा ( मनसः ) विराट्का 
(रेतः) उपादान कारण ( आसीत्‌ ) हुआ। (सतः ) अव्यक्त के 
विकासरूप सूक्ष्म देहधारी त्रह्मके (बन्छु) कारण महेरवरको 
( मनीषा ) सूक्ष्म बुद्धिके द्वारा ( ग्रतीष्या ) विचार करके ( कवयः ) 
` ऋषियोंने ( हद्‌ ) अपने हृदयाकादामे ( निरविन्दन्‌) निरंतर 
 च्यान्से जाना ॥ ऋग्‌० १० | १३९। ४॥ | 
व्याख्या-अल्य पूर्व सष्टिके जो कर्म संस्कार जीवों के भोग- 
_ जेसे अवशेष रहे, वे ही. संस्कार, अपरिपक्व दशामें प्रलयरूप ओर 
...._ परिपक्व अवस्यामे, उत्तर सश्मिय हैं । इन परिपक्व कमे संस्का- 
रोका ही, आप, सलिल; अव्याकृत, आणशक्ति आदि नाम है । 
. जब अधिश्ठनमें -बीज शक्तिरूप संस्कारका सृष्टि संकल्प से स्फुरण 
होता तव उस संकल्पमें जो ज्ञान स्वल्प चेतन है। सो दीं 
. चेतन जड माया संकल्यका प्रेरक मायिक बीजी हे । इस माथिकसे 
। प्रेरित हुई माया, अस्पष्ट शब्द रहित क्रियात्मक अव्याकृतके रूपर्म 
प्रगट होती हे । अव्यक्तकी वाझ ओर अभ्यन्तर दो अवस्था है । ` 





____ बाह्य कार्यात्मक आघारके विनां अभ्यन्तर क्रियात्मक आधेयका प्रकाश : 
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॥ गौरी व्याख्या सहित ग्रथस खक्त ॥ १८, 


_ सिद्ध नहीं होगा । इस लिये ही कार्य क्रियात्मक परस्पर ओतप्रोत 
अव्यक्त शक्ति हे । जिस चिदाभास-बीजको महदेशवरने सबके पहिले 
ग्राणशक्तिमें स्थापन किय्रा, सो अपंड्यात्मक वीज, प्रथम देहधारी, 
समग्र ज्ञान आदि ऐरवय्येसम्पक्न ब्रह्म अगट हुआ । व॒ विधाता 
सूक्ष्म देहथारी, स्थूळ विराट्का उपादान कारण हुआ । अव्याकृतके 
प्रथम विकासरूप त्रह्मके परम कारण रुद्रको अति शुद्ध वुद्धिके 
द्वारा विचार कर ऋषियोंने अपने हृदय कमलमें स्वात्मरूपसे साक्षा- 
त्कार किया [ असञ्चजान सत आवगूव ॥ प्रथम प्राणशक्ति 
रूप अव्यक्त प्रगट हुआ । उस अग्याकृतसे ब्रह्मा उत्पन्न हुआ । 
तत्तरीयारण्यक ३ । १४ | ४ । ] असतो अधिमनो असजत ॥ 
सन; प्रजापति! ॥ महेखरने प्राणशक्तिसे स्रृष्टि आदि कायेके 
सनन करनेवाले ब्रह्माको उत्पन्न किया । ओर ब्रह्माने;विराटकोरचा ॥ 
तैत्तरीय ब्रा, ३। ७। ९। २।] प्रजापति वै मनः ॥ व्रह्म 
ही मन इ । शांखायन व्रा० १० । १।] बन्धुः ॥ पितामह परम 
कारण रुद्र हूं। ऋग० ७। ७२।.२।] यो देवानां भच 
स्वोद्भघश्च विश्वाधिपो रुद्री मदर्षिः ॥ हिरण्यगर्भ 
जनयामास पूर्व ॥ ( उद्भवः ) जन्म देनेवाला ( प्रभव: ) मूळ 
कारण, जगतका स्वामी और जिस सर्वज्ञ रुब्रने देवताओके पहिले 
ब्रह्माको उत्पन्न किया सवे उ० ३ । ४ । ] योः देवानां प्रथमं 
पुरस्ताद्विइवाधिको रुद्रो महघिः॥ हिरण्यगर्म पश्यत 
जायमानं ॥ सबके आगे महाप्रल्यमें विद्यमान समस्त जगतका 
मूलकारण रूपसे उत्तम, अतीन्द्रियदश्षी- ऋषीयोंके मध्यम मद्दादशी 
सर्वज्ञ । जिस खने, अभि वायुः सूर्य आदि देवताओंकी उत्पत्ति 
के पहिले उत्पन्न हेनेवाळे ब्रह्माको पुत्र रूपसे देखा, अर्थात्‌ यह 
मेरी महिमाको विस्तार. करनेवाला है, इस प्रकार रर ब्रह्माको - 


है॥ 
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१४ JUS मा मम ._॥ ऋग्वेदीय रूद्र ॥ (९ रीर 
ही >> अअ 

देखता है। तैतरीयारण्यक १० | १०। २०1] ब्रह्म व ब्रह्म ॥ 
स्र ही पुत्ररुप ब्रह्मा दे । तैत्तरींय ब्रा ३। 4८] ३। १| ] 
भूतो वै प्रजापति: ॥ उत्पन्न होनेवळे समस्त व्रद्माण्डवर्ती 
चराचर यही ब्रह्मास्वरूप हे ॥ तेत्तरीय ब्रा० ३।७। २। ।। ] 
प्रजापति मैं त्रा । काठक संहिता स्थान १४ | ७। ] योभू- 
तानामधिपतिः ॥ रुद्रः ॥ जो रू समस्त प्राणियोंका स्वामी 
दे ॥ तैत्तरीय घ्रा ३। ३। २। ५। ] अपा पुष्प सूति 
राङाश पवित्र ॥ अव्याकृतका 'सूक्षम अवस्था रूप मझलाक 
पवित्र आकाश कमळ हँ । गोपथ ब्राह्मण १। ३५। ] आपो गर्भ 
जनयन्तीः ॥ अपां गभेः पुरुषः ॥ अव्यक्तने हिरण्य गको 
परर किया । प्राणशाक्तिका सूक्ष्म देहधारी पूर्ण पुरुष गम इ॥ 
गोपथ घ्रा १। ३९।] ब्रह्म चै त्रञ्ञाणं पुप्करे सस॒जञे स 
खळु ब्रह्मा ॥ ( ब्रह्म ) व्यापक स्दने प्रसिद्ध आदि पुरुष भग- 
बान ब्रह्माको अव्यक्तकी असुतरूप सूक्ष्म देहमें प्रगट किया । वही 
- व्रह्मा निश्चय सवका आदि पुरुष हे । गोपथ ग्रा० १। १६। ]) 
अपां पुष्पं पृच्छामि यत्र तन्मायया दितं ॥ प्राण शतके 
सूक्ष्म कमलमय सूत्रात्मा देहको पूछता हुँ; जिस समष्टि सूक्ष्म देहम 
(तत्‌) सो चेतन स्र ब्रह्मा स्वरूपको घारण करके, अपनी भायासे 
ढका है । अथर्वण १०। ८। ३४। ] आपो घे पुष्करं ॥ 
अव्याकृत ही कमळ रुप आकाश. ब्रह्मलोक हे । शतपथ त्रा ०. 
६॥ ४1-२। २। ] तपो वै पुष्कर पर्ण ॥ दृष्टि रचनात्मक. 
विचार क्रियारूपसे अव्यक्त ही कमल दै । तेत्तरीयारण्यक १ । 
२५1१, ] ब्रह्म घे पर्ण ॥ व्यापक माया ही अव्याइृत है । तैत्त-. 
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अमृतस्य पत्नी ॥ स्की रक्षित ( अदितिः ) प्राणशक्ति रूप 
पत्नी हे। अथर्वण ७३ ६। २।] ऋतस्य योनि ॥ रूका 
गर्भधारण करनेवाली प्राणशक्ति योनि है । छर्‌० ६। १६। ३५।] 
नतस्य गर्भ विष्णु ॥ खके गमको घारण करनेवाला व्यापक 
अव्याकृतको जानों। ऋग॒० १। १५६। ३। ] विष्णु निषि- 
क्तपां।। सिंचन किये हुए वीयेरूप ब्रह्माके पालन करनेवाले अव्या- 
कृतको जानों। ऋग० ७। ३६। ९ । ] हरि योनि ॥ दरिको 
योनि जानों। ऋग्‌० १० । ९६ । २। अथर्यण २०। ३० | २ ] 
विष्णु: ॥ विष्णु शब्दका अर्थ प्रसवकर्ता हे । शुक यजुर्माध्य- 
न्दिनी सं० ९। २६।] प्राणो चै हरि: ॥ भ्राणशक्ति ही हरि 
है । शांखायन ग्रा, १७। १। ] आपो देवीः ॥ अव्याइत माता 
देवी है। ऋग० ७। ५०। १।] आप: ॥ आप अर्थ व्यापक 
हैं। ऋग्‌० ३। ५६। ४।] आपो मातर:॥ प्राणशक्ति ही 
व्यापक माता है । ऋग० १० । ९२ । ६ |] आपोचा अम्बयः ॥ 
व्यापक प्राण ही माता दै । शांखायन प्रा» १२। २ ।] आणा. 
था आप | प्राणशक्ति ही व्यापक है । तैत्तरीय ब्रा’ ३। 
२। ५। १॥ आपो चे यज्ञः | अव्यक्त ही यज्ञ है। यज्ञो च 
विष्णुः ॥ सवका प्रसवकर्ता यज्ञ ही विष्णु दै । कपिष्ठक कठ 
सं० ३८। ५ |] अब्या7तरूप प्राणशक्तिकी अघिष्टात्‌ देवता अम्बिका 
दे । इस जगन्माताका जो स्वामी रुद्र हे सो ही अव्याकृत देहका 
प्रेरक है। अपामजः ॥ प्राणर्क्तिका प्रेरक परिणाम रहित रुद्र है 
ऋग० ३। ४५। २।] तद्धेंदंतशोव्याकृतमासीत्‌ ॥ उस 
महा अलयके समय यहद प्रसिद्ध जगत्‌ अव्यांइत रूप था । बू० 
उ० १। ४ | ७ 1] आत्मा थे दृहहतीप्राणाः ॥ ब्यापक आण- 
शक्ति ही मूल उपादान कारण है । ऐतरेय त्रा०३०।.३। ९८१) 
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र््ड््््््चज््ििॉॉजॉअि्  ्अ् आआ ्् ् ््\्् 
प्रथमजा ऋतस्य प्रजापतिः ॥ रद्रका पुत्र प्रथम प्रगट होने- 
घाला व्रह्मा दै । अथवेण ४ । २५। २।] ऋतस्य तन्तु ॥ 
द्रके पुत्र ब्रह्माको जानों । माध्यन्दिनी सं ३२। १२।] अशि 
थाऋत । रू ही ऋत हे । तेत्तरीय व्रा० २। १1 १ । १ |] 
रुद्रो वा असि ॥ रुद्द ही अमि हे । कृष्ण यजुकाठक सं० २६ 
२ 1] अहमस्मि प्रथमजा क्रतस्यपूव देवेभ्यो अमृतस्य 
नाम ॥ सब देवताओंकी उत्पत्तिसे पहिले जन्म मरण रहित 
स्वये प्रकाशी उस रुद्रका प्रथम देहघारी पुत्र म ब्रह्मा नामे प्रसिद्ध 
हुँ ॥ सामवेदीय आरण्य संहिता :५ । ९। ] जो निर्विशेष सत्ताकी 
देवता उमा दे, सोही सविशेष मायाकी अम्बिका नाम देवता है ॥ 
जो उमाका स्वामी रुद्र दै। सोही, अम्बिका देवीका पत्ति है ॥६॥ 


तिरीभो . वित॑तो रश्मि रेषा मघः स्थिदासी २ 


दुर्पारस्बदासी ३ त्‌ ॥ रेतोघा आसन्महिमान आस- 


न्स्वघा अवस्तात्मथतिः परस्तात्‌ ॥ ७ ॥ 


अन्वयाथे--( एषां ) इन समस्त प्रह्माण्डोंका . ( भघः ) . 
नीचळा भोग्य रूप आधार ( स्वित्‌) कौन (आसीत्‌) था 
( उपरि ) ऊपर भोक्तालप आधेय ( स्वित्‌) कोन ( आसीत ) 
था जिनोके मध्य में ( तीरश्चीनः ) सर्वत्र ( विततः ) व्यापक 
( रश्मिः ) चेतन ज्योति है ( स्वघ्रा) बाह्यशक्ति ( अवस्तात्‌ ) 
नीचळा आधार हे ( प्रयतिः ) अभ्यन्तर शक्ति ( परस्तात्‌) ऊँचा 


' आघेय है ( रेतोधाः ) असंख्य त्रिळोकात्मक सारभूत फलोके घारण 


करने वाळे महाशाखास्वरूप, तपः जनः महरोंक ( आसन्‌.) प्रगट 


` हुए ( महिमानः ) उन सत्यछोक मूलवती, तीनों स्कन्घरूप महा 


_ तीजिरीव्याकया सहित मनच 


शाखाओंसे, भूर्भुवः स्वर्गात्मक असंख्य फकत ( आसन्‌.) उत्पन 
हुए ॥ ऋग० १०। १२९७7 ९ ॥ 

व्याख्या:--इन समस्त त्रह्माण्डोंका स्थूल नीचछा भोग्यरूप 
आधार, कौन था । ओर ऊपर रहनेवाला सूक्ष्म भोक्तारूप आधेय 
कौन था, जिन दोनोके मध्यमें, सर्वत्र व्यापक चेतन ज्योति 
विराजमान है। वे दोनों भोग्य भोक्ता कौन हैं, इस प्रश्‍नका, 
उत्तर-प्राणशक्तिकी वाह्य शक्ति स्वधा, स्थूल जड प्रकाश रहित 
आवरणात्मक आधार दै । और इस भोग्यरूप देइमें प्राणशक्तिकी 
अभ्यन्तर प्रयति शक्ति, सूक्ष्म ऽकारायुक्त चिरस्थायी आधेय 
रुपसे ऊपर रहनेवाली है ॥ शणशक्तिकी स्थूल अवस्था ही महा 
बिराद्‌ रूप देह दै । ओर सूक्ष्म अवस्थाही, सूत्रात्मारूप देह है॥ 
इस अम्य कृतकी दोनों देहके वीचमें, जो चे:.न सवत्र व्यापक स्व- 
रूपसे विराजमान हे सो ब्रह्मा हे । इस ब्रह्माके सत्यलोकहप 
मूळ बृक्षसे तपलोकरूप महास्कन्च निकला दे! उस तपसे दो 
स्कन्ध रुप मोटी शाखा उत्पन्न हुई हे, सोही जनलोक है। उस 
जन लोकते, असंख्य समूह शाखाओका महलोंक प्रगट हुआ। 
 ब्रहमकी स्वघा यति देहका दी यह सघन दश है। स्वघाका नाम 
सोम । ओर प्रयतिका नाम अग्नि है (- इस अग्नि सोमात्मक मह- 
लॉककी असंख्य झाखाओंमें अनन्त तीन छोकरूप फल भगठ 
हुए ' एक २ क्षुद्र विरा देहमें भूलोक, सुवलोंक, स्वग लोक अव- 
स्थित है । अभिरूप अशुतसे प्रत्येक ब्रह्माण्डवर्ती, अभि, वायु, सुरे 
` जग हुए ! ओर सोमात्मक सृत्युसे जक शमी चन्द्रमा अगड हुए । 
क्प्त वायु सूर्य ये तीनों रद तत्त्व हैं। ओर जल मूमी चन 
थे तीनों उमातर हें [ सोमो वे रेतों घाः॥ भोग्य रूप सोम 


. शक्ति, जल भूमी चन्द्रमा आदिके रूपको धारण करती है ॥ कपि- 
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_ -२० । ॥ ऋग्वेदीय रुद्र ॥ 


ण्ण्ण्किव्त््््््््स्म्स्म्न्न््न््_ ककल 
छल कठ सं. ७1 ६ । ] अभि बै रेतोघाः ॥ अग्रतशक्ति 
रूप सोक्ता प्राण । अभि तत्त्व, वायु तत्व सूय आदि प्रकारा 
मात्रके आकारोंको घारण करता हे ॥ तैत्तरीय सं ५। ५। ८1 
५।] मिथुन चा अझिश्च सोमरच ॥ प्रसिद्ध असत ओर 
स॒त्युशक्ति युगलजोडी हुं ॥ कपिष्ठल. कठ सं. ७। ६1] अभि 
भोक्ता ही छपरको विकाश करता हुआ, फिर अन्तमें सोमरूपको 
धारण करके नीचे आकर मोक्ताका भोग वन जाता हे। फिर 
भोक्ताही भोग्य आघारके द्वारा सूक्ष्म अवस्थासे स्थूळके आकार में 
विकाश करने लग जाता है। उस अस्रतको मृत्युशाक्ति सोम भी 
आवरण करता हुआ, स्थूलके आकारमें विकार करने लग जाता. 
ई ¦ जिस विकाशसे असंख्य. त्रिलोक फळ प्रगट होते हें । तीनलोक 
आवरणात्मक छालके भीतर अभि वायु सूर्यादि प्रकाशवाले बीज 
अमृत शक्ति खूपसे विद्यमान हें । इस अभि आदि तत्त्वों में जो 
चेत्तन है. सो ही स्त्र है। जसे बीजसे अछुर! अङ्कुरसे इक्ष। 
बृक्षमें फल । ओर फळ्मे वीज होता हे । तैसे ही माया बीज 
युक्त चेतन मायिक बीजी हृ! माया बीज ही सूकम अहुर रूप 
सूत्रात्माके रुपमें प्रगट होता हुआ स्थूल विराट्‌ के आकारमें विस्तार 
पाता दै । उसमाया बीजकी परिणाम अवस्थामय उपाधिके द्वारा 
मायिक महेईंवरमी सूक्ष्म उपाधिसे व्रह्मा, स्थूल उपाधिसे श्रजा- 
पति ओर अनन्त क्षुद्र त्रिलोक फलके भीतर सूर्य आदि परिपक्क 
धो्जोमें मर्ग रूपसे विराजता है। जो माया उपाधिक चेतन आदियें. 
था, सोही चेतन, सूये मण्डलम मग ह। अव्यक्तकी असुत शक्तिका . 
विकाश सूत्रात्म', सूत्रात्माका विकाश सूत्र हे । जो अव्याकृतरूप 
आणदाक्तिका स्वामी मायिकथा सो ही अव्यक्तकी सूक्ष्म अवस्था 
रूप सूत्रात्मा देहका ब्रह्मारूपसे स्वामी हुआं। जो चेतन ब्रह्मा सूकम 


पर 
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॥ गौरी व्याख्या सहित प्रथम रक्त ॥ 


rr 
देका स्वामी था। सो ही आदित्य मण्डलका स्वामी हुआ। महे 
इवरका पुत्र ब्रह्मा ओर ब्रह्माका पुत्र भर्ग दं [ पुत्रः पुरु 
रायते ॥ जो वहुतोंको तारे सो ही पुत्र हें अर्थात्‌ एक मायिक 
पिताको ब्रह्माने सूइम देइ घारण करके तारा, उस सूक्ष्म देहघारी 
प्रजापतिने तारा, उस प्रजापतिको असंख्ग्र अभि, वायु सूर्या दिकोने 
तारा । अभि, आदि अधिदैवोंको वाणी आदि अध्यात्म इन्द्रियोंने 
" विशेष प्रसिद्धि रूपसे तारा, एक २ को विशेष प्रद्याती क'ना 
ह्वी पुत्र ह ॥ निका २। १५। १।] अध्यात्म लिंगके द्वार! 
अधिदैव सूर्य, सूर्य रिंगके द्वारा प्रजापति, प्रजापति के द्वारा ब्रह्मा 
ब्रह्माके द्वारा महेश्वर जाना जाता है ' महेश्वर विश्वरचना आदिक 
ब्यवहारकी इष्टिसे मायिक दे। ओर परमाथ इछसि माया रदित 
निराकार रुद्र तुरीय 'वरूप ह [ उच्चे सूलोऽवाक .शाख 
पषोऽइवत्यः सनातनः ॥ तदेष शुक्रं तहूदह्य तदेवासून 
सुच्यते ॥ तस्मि्लो शा: थिताः सवें ॥ मारा देहधारी महेखर 
ही महा विरादहूप बृक्ष्का मूल दे यह मायामय वृक्ष, पीपलके पत्रोके 
समान सगे स्थिति लय खूपसे चंचळ स्वभाव वाळा, अनादि शान्त 
प्रवाह रूपसे सनातन है । इस कारण मूळकी सूक्ष्म स्थूल कारूप 
शाखा प्रशाखा, तपः जनः महलोंक कार्यों के आश्रम फैल रही 
हैं। कारणसे कार्यमें आना ही नीचा हे । सो वि तृत वृक्षही अभि 
है। सोद्दी वायु, सोही सूर्य है एसा कहा दै । अभि वायु सूर्यात्मक 
`असंख्य. त्रिलोक, उस दृक्षकी शाखा समूहमें उदुम्बर बृक्षके फलोके 
' समान छगे हुए हैँ ॥ कठोपनिषद्‌ ६ । १। ] असो वा आ।द- 
'त्यः शुक्रः ॥ यह सूर्य ही शुक्र हे । काठक सं. ३६। १०1] 
अहा चा अझिः ॥ अमि ही ब्रह्म हे ॥ ततरीय ब्रा» ३। ९। 
१६। ३।] प्राणो घे बायुः॥ प्राणहप असुत ही वायु हे ॥ 


T 
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र 0. 10:22 जान ॥ ऋग्वेदीय रुद्र ॥ न 
काठक सं. २१। ३ ।] ऊध्वे मूलमवाक छाखे । वृक्ष 
चेद संप्रति ॥ नस जातु जनः अदष्यात | त्यु 
मार्‍्यादितः ॥ कारणात्मक मूळ कार्यशाखावाळे ब्रह्माण्ड इ 
जो जानता है, उस ब्ञानकालमें, सो मधुध्य वारंवार ह 
कदापि विश्वास नहीं करता । मेरेको काळ भगवान, मारेगा । 

झश्ञांन रूप मृत्यु आळसका ज्ञात पुसार्थसे नाश हो जाता हे । 
फिर सृत्य कौन हे ॥ तत्तरीयारप्यक 00000 तच 
वृक्षस्य रे रिषा । कीतिः पृष्टं गिरेरिव ॥ ऊध्व प 
घाजिनीष स्व्रसूतमस्मि ॥ म. संसार इका ज्ञानकेडरा 
छेदक हुँ । पर्वतके शिखरके समान मेरी कीर्ति है! ओर सूरयके 
समान अक्षय छबिनाशी उत्तम परम कारण ४५ तुरीय स्वरूप म, 
निष्क नाम वाळा मुनि हैँ ॥ तैत्तरीयारण्यक ७। १०। ! ' ] 
सत्यं शान मनन्त अहम यो वेद निहित गुह्ठाया परमे 






_ ब्योमन ॥ सोऽइनुते सर्वाः कामाम्त्सद अक्षणा 'विपडिचि 





ज्ञान ( ब्रह्म ) स्वरुप खर ही ( सत्यं ) प्रगट रूप 
i 32 र मय ब्रह्मणोकमें विराजमानको अपनी 
बुद्धि गुहामें जो पुरुष अभेद .रूपसे साक्षात्कार करता हे, सो 
मुमुष्ठ॒ देहको त्याग करके ब्रह्मलोके आस होकर सर्वज्ञ भगवान 


` ्रह्माके संगते आस हुए संब दिव्य भोगोंको भोगता इ॥ तरुमाळा 


ओषधयः । ओषधोम्यो ईन्न । अन्नात्पुरुषः॥ उस प्रसिद्ध 


आंकाशाहायुः । 





सेही ब्रह्मा प्रगट हुआ । 


` दाका । आंकाशसे वायु । बांयुसे अभि । आभिसे जळ । जळते 


` `मूंभी । एथिवीसे ओषधिय । ओंषधियोसे अन्न । अन्नसे पुरुष उत्सभ 
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॥ गौरी व्याख्या सहित प्रथम सक्‌॥ २२ 
ने क AT न्न 


न 
हुआ । अर्थात्‌ त्रह्माकी सूत्रात्मा देहसे महा विराट्‌ प्रगट हुआ । 
महा घिराट्के अन्द्रमें जो पोळ थी सोही आकार हे । महदा विरा- 
ढक पेटहूप पोछमें स्पन्दन किया हुई वही वायु दै । वायुकी प्रदीप 
क्रिया हुई सो ही अभि । अभ्रकी सोम शक्ति ही.जल रूपसे 
द्वित हुई । उस जलकी घनीभूत अवत्या ही पृथिवी हुई! इन 
अभिसोमात्मक पंचभूतोंके समुदायका नाम ही मद्दाविराद ४! 
इस मद्दा विराट ब्रक्षमे तीन -२ लोक वाले असंख्य फल लगे हँ 
प्रत्येक सौरमय फळोके आकार में भी पंच भूत व्याप्त हें । अनन्त 
क्षुद्र त्रिलोकी अण्ड रूप हैं । प्रत्येक अण्डके भूमी जळ अभिके 
सारते सुय मण्डल हुआ । ओर वायु अन्तरिक्षके सारसे मण्डलका 
मध्य भाग हुआ । इस मध्य भाग रूप योनिमें चेतन लिंगहूप से 
विराजमान हुआ ! उस भर्गके द्वारा मंण्डलसे जळ वर्षा । भूमीपर 
अन्न वनस्पति उत्पन्न हुए । प्रजापतिने घासके भक्षण करनेवाळे गो 
अर्व आदि प्राणियोंकों रचा। ओर यव तण्डुल आदि अन्नके 
खाने वाळे मनुष्य देहको रचकर गवयं जीव रूपसे प्रविष्ट हुआ ।। 
देतरीयारण्यक ८ | २। ] जसे उदुम्बरके फलमे जंतु भरे होते हें 
तसे ही इस क्षुद्र 'त्रिलोकम देव दैत्य पितर गन्धर्य सचुप्यादि 
प्राणि भरे हैं । उस रुंदात्मक ब्रह्माकी यह विश्व 'म इमा है ॥७॥ 

को अद्ध कइइ मचत अजाताकुत इये 
बिर्टेटि; ॥अवोग्देवा अस्य बिसजेसे साया को वेढ. 
प्यथ आबभून ॥ ८ ॥ | 

अन्वयाथ:--( ङतः ) क शय ( क 4711 
निमित्त कारणसे ( इयं ) यह ( विसिः ) नाना रचना. अजात द | 
प्रगट हुई ( अस्य ) इस जगती ( 'बिसजैनेन ) उत्पत्तिसे ( अर्व 


53 
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२ आम लय व == क्रग्वेदीय रुद्र ॥ 
तव्व्च्व्व्च्त्व्त्च्त्त्च्च्च्च्च्च्च्च्कचत्त्तत््ा 6 सस्ता" 
पीछे ( देवा: ) देवता उन्पन्न हुए ( इह ) इस ससारस (अद्धा ) 
यथार्थ ( कः ) कोन ( वेद) जानता ( भथ ) ओर (कः ) कोन 
( प्रवोचत्‌) कहे ( यतः ) जिससे विश्व ( आबभूव ) उत्पन्न हुआ 


( कः ) कोन इस प्रश्नका उत्तर (चेद) देवे।' ऋगू० १०। . 


१२९ | ६॥। 
व्याख्या:- किस उपादान 'कारणसे ओर क्रिस निमित्त 


कारणते यह चराचर रचना हुई! इस जगतको उत्पतिके पीछे सब 
देवता उत्पन्न हुए । फिर इस संसारे, यथार्थ कौन जानता दे । 
और कौन कहेकि किस कारणसे जगत्‌ कार्य प्रगट हुआ! उस 
कारणके विषय्में कौन प्रश्‍नका उत्तर दे सकता है । ८ ॥ 

इये बिर्सष्टियंत आबभूव यदि वादे यदिवा न । 
यो अस्याध्येक्षः परमे व्यॉमन्त्सो अङ्ग वेद यर्दिवान 
वेद )। ९ ॥ 

अन्वयाथे:--( इय ) यह ( विसुष्टिः ) बिचित्र विश्व 
रचना (यत: ) जिससे ( आबमूव) उत्पन्न हुई, ( यदिवा ) अथवा 
जोही उत्पन्न करके ( दषे) घारण पोषण करता ( यद्वा) या 
(न) नहीं करता हे ( यः ) जो ( अभ्य ) इस जगतका ( अध्यक्षः) 


नियंता ( परमे व्योमन्‌) व्रहालोक घाममे विराजमान हे (सः ) 


सो ही अझा ( अङ्ग ) ब्यापक स्वामी ( वेद ) जाता ( यदिवा ) 
अथवा ( न ) नहीं ( वेद ) जानता दै 1 ऋगं० १० । १२९ । ७॥ 

ब्याख्या: यह नाम रूपात्मक चराचर विश्व, जिस कार- 
- शसे प्रगट हुआ, अथवा जो कारण जगत्को रचकर, पालन और 
संहार करता हे या नहीं करता है, उसीका यह काम है । जो इस 
संसारका निता, अब्याकृताकाश रूप व्रहालोकर्म विराजमान दे, सो 
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॥ गौरी व्याख्या सहित प्रथम खक | 2 

्प्प्त्स्स्््स्थ्थनसन्न्न्दिजिणि तु 

व्यापक विधाता नहीं जानता ऐसा नहीं, वंह अवश्य ही जानता 

ई। अथवा वह नहीं जानता तो इस जगतकी अलोकिक व्यवभ्या 

कौन करता ? जिसने रचा सो ही पालन संहार करता दं उसको 
हमभी वेदोंके द्वारा जाननेमे सम हैं ॥ ९ ॥ | 


रुपं रुप प्रतिं रूपो वभूव, तद॑स्य रुप प्रति 
चक्षणाय ॥ इन्द्र मायाभिंः पुर रुप ईयसे युक्ताह्वंस्य 
हर॑यः जतार्वश ॥१०॥ . 


अन्बयार्थः-( इन्द्र) अनन्तशक्तिसम्पन्न सामान्य बिशेष 
स्वरूपसे व्यापक रुद्र ( मायाभिः) कारण, सूक्ष्म, स्थूल काम 
झेदवाली मायाके द्वारा ( पुरूपं ) बहुत स्वरूप धारण करनेवाळा 
( इयते ) होता दे। ( तत्‌) वदद असंख्य स्वरूप (अस्य ) इस 
देवके ( रूपं ) अनन्त शक्ति स्वरूपको ( प्रति चक्षणाय ) प्रख्यात 
करनेके लिये एक लिंगात्मक महिमा ह॒ (रूपं रूपं) जिस २ 
स्वरूपकी इच्छा होती है ( प्रति रूपः) उस २ आकारके समान 
( बभूव ) हुई { हरयः ) हरि रूप प्राणश्क्तिके स्थूल, सूक्ष्म, 
कारण ये तीन ( शत ) असंख्य भेद (युक्ताः) युक्त होने परमी 
साया ( दश ) त्रह्माण्डमें दश वसु, दस रू, दस आदित्य, और 
पिण्डमें दश स्थान, दश प्राण, दश इन्द्रियों खूपसे व्यापक हे! 
( हि) निश्‍चय महा व्रह्माण्डके सत्यलोकमै ( अस्य ) रप 
ब्रह्मा नाम, सू मण्डलमें भये, ओर प्रत्येक व्यक्तिगत देहम जीव 
नाम है ॥ ऋए० ६। ४७। १८।] 


व्याख्याः--अनन्त बळसम्पन्न सामान्य विशेष रूपसे व्यापक 
रद, अपनी त्रिविध मेदवाली मायाके द्वारा, बहुत स्वरूपोंको धारण 


ग 


७७० 
0" ७,” है 
ति 
क. 5 ( 
i 


७ "> 
PR 
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२६ : ॥ ऋग्वेदीयं रुद्र ॥ 
वववव्व्न्न्व्च्च्न्न्न्त्न्त्च्च्च्च्च्च्च्क््च्च्च्य्त्त्च्च 
करनेवाळा होता दै! वह असंख्य रूप, इसं देवके, अनन्त शान 
स्वरुपको, भंख्यांत फॅरनेके लिये एक प्राणशक्ति रूप. चिन्ह द। 
यह विकारी अवस्थां न होती तो निर्विकारी अवस्थावाळे चेतन 
रूका परिचय कौन कराता, ओर कोन करता । उस अखण्ड 
अद्वितीय सके यशको गायन करनेवाली माया नहीं इ। जिस २ 
स्वरूपकी इच्छा होती है उस २ आकारके समान हुआ अर्थात्‌ एक 
तादात्म्य सम्पन्न जो चेतन है सो ही चिदाभास मात्रा नटिनीके 
साथ अनेक दारीरोंको घारण करताहुआ खेळ करता दै । अपने 
वास्तविक स्वरूप अधिष्ठान महेश्‍वरको भूलकर, माया जालमें फस 
जाता दै । हरि रूप प्राणशक्ति मायाके स्थूळ महा विराट्‌, सूक्ष्म 
सूत्रात्मा, कारण अव्याकृत. यें तीन अवस्थावाली माया, असख्य 
भेद युक्त होने पर भी, मंहा विराटके प्रत्येक निळोकमय ब्रहमण्डो 
में दद दिशा, दक्ष बसु, दश छ, दरा आदित्य, ओर ष्टि 
शरीरोमें दश स्थान, दक्ष प्राण, दश इन्द्रिय रूपसे व्यापक दे। 
निश्‍चय इस माया अध्यक्ष महेश्वरका सत्मळोकमं ब्रह्मा, तप लोकमें 





_ जनलोकमे वृहस्पति, महलोंकम इन्द्र और वरुण प्रत्येक सूर्य मण्ड- 
` में मग नाम है। और प्राणियोंके असंख्य शरीरो जीव रमते 


ही प्रसिद्ध है। अर्थात्‌ अभि वायु आदित्य सव देबोमे वही रुदर 
व्यापक दै [ देख एकः इन्द्र: ॥ अद्वितीय ख्ध ही इन्द्र नाम. 
बाला है। इत्‌. सामान्य एक रस। ओर द्रः-अह्या आदिक्रे रूपे 


बिशेष अकाश पाने वाला ही इन्द्र दे । ऋग० १० । १०४। ९. 
` हरिः ॥ इरि नाम इन्द्रका है। प्राण शक्ति रूप हरिका प्रेरक 


६: ५. 


आघार चेतन ही हरिरूप इन्द्र हैं। कुग० ३। ४५। ४1] 


_ अविदो धारः शाच्या समेरत॥ (अवंशे) निराधार अपने | 
. आवक स्वरुप में स्थित होंकर-अंद्रत भणंशासिके द्वारा खे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
॥ गौरी व्याख्या सहित प्रथम रक्त ॥ २७ 


संबको प्रगट किंगा । ऋुग्‌० ४। जा जज आई २1 उभय शित । ३।] उग्राय दिव 
तमाय इन्द्राय । अति कल्याण रवरूप सवखय्य सम्पन्न सुद हत 
० ८। ८५। १०।] इनक: शिचः ॥ इन्द्र नामंवाळा शिव 
है। ऋग० ८। ८२। ४1] इन्द्रः परो मायाभिः॥ रू 
मायासे पर हृ । ऋगू० ५। ४४। २। ] य. पर स महे- 
कवर! ॥ जो मांयासे पर हे, सो दी महेश्वर हृ तत्तरीयारण्यक 
१० । १० । २४ | ] मायिनभिन्द्र | मायावान्‌ इन्द्र दद । 
ऋंग० ४। ६६। २।] सायान्तु प्रश ति विद्यान्मायिन तु. 
महेश्‍वरे ॥ मायाको ( प्र) अति महा ( कृतिः ) जाळ जाने 
और माया जालके' धारण करनेवाले जालबानको महेश्वर जाने । 
इबे० उ० ४। १०॥ ]य पको जाळवान्‌॥ जो अद्वितीय खू. 
जालवान्‌ है। से उ० ३। ११] इन्द्रो मायया ॥ रू 
मायके द्वारा सबको रचता है! ऋगू० ४। ३०। २१ । २१ ]. 
असुरस्य मांयया वपुषि छृण्वन.॥ प्राणशक्ति प्ररक रर 


अपनी प्रोणदाक्तिके द्वारा सम व्यष्टि शरीरोंको धारण करता दे, 
अर्थात. मायाके नाना भेद वाळे समष्टि भ्यष्टि शरीरों में जो बरहा 
जीव नामसे चेतन है, सो ही रुद्रका रवरूप धारण करता हे । 
अथर्षण ६। ७२। १।.] मायया ॥ शक्तिसे । अथवेण ४ । ३८. 
३।] मायाभिः स्वघासिः॥ ग १। ५१। ५१] 
मायाभिः शचीभिः ॥ ऋग० “३ । ६० ६ । ] बहुवचन परि क 
कारणकी दृश्सि कहा दे [ स्वधया मायया एकः पारसूस 
ज्ञायसे ॥ हे देव त अद्वितीय स्वरूप होने पर भी अपनी उसा 
'श्तिकी माके द्वारा सर्वेत्र बहुत स्वरूप. घारी प्रगट होता हे! 
अथण १३। २। ३।] असुरस्य मायया ॥ रुकी सायाहे 
'संब जगत्‌ प्रगट हुआ। ऋगू० ५। ६३। ७। ] छायया ॥ 


म 


। | 
es 


१ 
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२८ ॥ ऋग्वेदीय रुद्र ॥ 


प्रदीप्त प्राणशक्तिसे। ऋणए० ५।४४। १४ | दरा वसव इन्द्र 
पकाद्शः ॥ दृश रुद्रा इन्द्र एकादश:॥ दशादित्य । 
` इन्त्र पकाददाः॥। दश वसु ग्यारवां चेतन पुरुष । दरा रद्र 
ग्यारवों चेतन रवामी। ददा आदित्य ग्यारवॉ. चेतन देव हे। 
काठक स० २८। ३।] रशानाभि देशभिः दश रज्जुओसे 
देंघा है । ऋग्‌ १०। ४। ६।] दशकक्ष्यामिः॥ दरा 
रज्जुओंके द्वारा वैषा हे । ऋग्‌० १०। १०१। १०।] दडा 
यतरं ॥ दश वौघनेवाळे प्राण हें ' फग० ६1 ४४। २४] ख़ 
रुद्रेभिः ॥ सो इन्र स्ट्रोक साथ है । ऋन० १०। ९९। ५।] 
आण चै वसवः ॥ प्राणा वे रुद्राः॥ प्राणा चा आदि- 
'त्याः॥ प्राण ही वस्तु । प्राण हीं सुत्र । प्राण हो आदित्य हैं । 
थे समष्टि रूपसे ब्रह्माण्ड व्यापी । और व्यष्टि रूपसे देह व्यापी हैं । 
'जमिनीय व्राह्मण ४॥ २। १। २३०६-५९ । ] प्राणों वे ब्रह्मः॥ 
. आण रूपमाया ही व्यापक स्वरूप कारण है । जेमिनीय व्रा० ३ । 
७। १। २।] तह्ूझ बे तजिदृतं।| वह व्यापक कारण तीन 
स्वरूप ही हें, जेमिनीय प्राश ३। १। ४। ११ ॥] 
आणो व त्रिरुत ॥ प्राण नाम अब्याकृत का है ताण्डय त्रा 
. २९1 १५। ३। तेजो वै त्रिवृत्‌॥ तेज कहो वा प्राण कहो 

___ ताण्डय मा० २। १७। २। बह्म वै त्रिवृत ॥ व्रह्म नाम 
प्राण शक्ति दें ताण्डय व्रा० २३1 ७। ५। अय 
_ भैवेद्मप्न आकाश आसीत्‌ ॥ आकाश इन्द्र पव सः॥ 
. -खशद्शधा भवति शतधा सहस्र धाऽयुतधा ॥ यह सब 
_ 'पहिळे अव्याकृत रूपही था! आकारा ही सो इन्द्र हे । अधिष्ठा 

„ ह्वी मायाको मायिक रुप कहा दे । सो मायिक माया के द्वारा दश 
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से लेकर अनन्त रुप धारण करता है । जैमिनीय वब्रा० १। ९। 
१। १-२-३। ] ब्रह्म ॥ प्राणशक्ति रुप. देहका नाम ब्रह्म हे । 
ऋग० ९। ६७। २३। एको ही प्राणः॥ एक ही प्राण 
शक्ति है । जैमिनीय ब्रा २। २। ४५ १ । ] दशवैपाशोः 
प्राणा आत्मैकाददाः ॥ दश प्राण रुप पाशसे युक्त ग्यारवी. 
समष्टि व्यष्टि उपाधिक चेतन पुरुष है । काठक सं. २६। ४1] 
आत्मा घै पुरुषः ॥ व्यापक चेतन ही पुरुष दै । काठक से० 
२०। ५।] खरो वे पुरूष: ॥ सर्व व्यापक पुरुष ही आत्मा. 
हे । काठक सं० ८। १२।] सो चे रुत्र: पुरुषो वे रुत्र: ।. 
सर्वात्मक ही द्ध हे । पूर्ण पुरुप ही रूंद दै। तेत्तरीयारण्यक १० ।. 
१६ 1] एक र ही अनेक नाम रूपोंसे व्यापक है ॥ १० ॥ 


हों दिनः इन्द्र॑ ईशे. पृथिव्या इन्द्र अपामिन्द्र 
इत्पर्षेतानास्‌ ॥ इन्द्रो वृधा भिन्द्र इन्मे घिराणामिन्द्र; 
क्षेमेयोगे हृव्य इन्द्रः ॥ ११ ॥ 


अन्वयाये ( छत्रः) इन्द्र ( दिवः ) महाविराट्‌ विराट्केः 
मस्तक रुप कष्वै कपालका स्वामी हैँ । ( इन्द्रः ) इन्द्र ( एथिव्या: ) 
अधो भागवतीं भूमीमम रजत कपालका ( इशे) स्वामी है । 
(अपां ) महाप्रलय अवस्थावाछे कम संस्कार समूहका ( इन्द्र: ) 
इन्द्र स्वामी है ( इत.) ओर ( इन्रः.) इन्द्र (इत्‌) ही (पवतानां ) 
असंख्य त्रह्माण्डों का स्वामी है। ( इन्द्र: ) इन्द्र ( दुघां )` इद्ध 
पूज्य ब्रह्मा आदि प्रजापतियोंका स्वामी दै ( झव.) ओर ( इन्द्रः ). 
स्र ( मेघिराणां ) बुद्धिमान्‌, अङ्गिरा आदि ऋषियोंका स्वामी हे । 
'( इन्द्र ) महेव्वर ( कषेमे) प्राप्त हुई वस्तुकी रक्षा करनेमें ( योगे )- 


भ 
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अप्राप्त की आसि करनेमे स्वामी हे । ( इन्रः ) इन ही. ( व्यः ) 
आथना करने योग्य डे ॥ ऋग० १० ॥ ८९ | १० ॥ 
व्यारव्या--महेदवंर सहा. विरादूके मस्तकल्प सुवर्ण 

` कपालका स्वामी हैं अघो भागवतीं भूमीमय रजत कपालका इन 
रबामी हे । ओर महा प्रलय रुप कर्म संस्कार समूह बीजका इन्द्र 
स्वामी, महा विराट्के अन्तरगत असंख्य सौरमय जगतोंका स्वामी 
इन्द्र हे । ओर ब्रह्मा आदि बृद्ध प्रजापतियोंका स्वामी स्ट, ज्ञानी 
बसिष्ठ वामदेवादि मुनिपोका स्वामी ख है! ओर प्रास ;हुई 
चस्तुकी रक्षा करनेमें। अप्राप्तकी प्राप्ति करानेमें रू ही स्वामी दे, 
बही महेश्वर सबके प्राथना करने योग्य सेवनीय दे [ अपः ॥ 
अप नाम कर्म समूहका है ॥ क्रग० १०। ३५। १] उग्र 
पको चिरस्य मुवनस्य राजा ॥ हे उत्तम खत्‌ अद्वितीय 
समस्त छोकबतीं व्रह्माप्डका स्वामी है॥ ऋग० ३। ४६। २] 
रूप रूपं मघषा बोसंबीति सायाःकण्वानस्तन्व १ 
परिस्घाम्‌ । हान आदि सर्वेश्वयै सम्पन्न इट जिस २ रुपकी 
इच्छा करता हे, उस २ देइके आकार वाला होता है ॥ अनेक 
` ङम प्रहण करनेवाली सामर्थ्य के सहित, अपने मायिक रुपसे अनेक 
स्वत्पोको धारण करता है॥ ऋग० ३! ५३। ८] मह्दी 
ऋषि: | अतिशय सामर्थ्यवान सर्वत्र रू दे ॥ ऋण्‌० ३। 
५३ । १. रुद्रोमद्दर्षिः ॥ रुह महर्षि ६॥ इवेता० उ० ३ । 
१२] सहानदेशः ॥ यह महात्‌ देवशब्द महान्‌, ऋषिके 
समान ही ऋग्वेद महादेवका वाचक हे ॥ कग ४। ५४। ४] 
सङ्गरः स मह्दादेवः || सो छ है बरो ही महादेव है॥ गगण 
१३।४। ४] स रुग्रो वसु बवनिः॥ माया रुप धनको 


= जागेस अदान कजेबाबा बलवान्‌, सोही स्थ है॥ थण 
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१३। ६। ५ | इन्द्र:--व्रह्मा-कऋत- मधवा--वसुवनि--मह्षि 
महादेव--ये सव. विशेषण रुद्रके पर्य्याय वाचक हैं ॥ ११ ॥ 


यद्याव इन्द्र ते शर्त शर्त भूमा रुतस्युः ॥ नत्वाव 
ज़िन्तसइल्ल सूर्या अनुन जात मंष्टरोदेसी॥ १२॥ 

अन्वयाथे (इन्द्रः) हे देव (यत्‌) यदि (शतं) 
सैकडों ( द्यावः ) दोक ( उत ) ओर ( शतं ) असंख्य ( भूमीः ) 
भूमी (स्युः) होति हुई (ते) आपके अनन्त ज्ञान स्वरुपका 
- ( अचुअष्ट) अन्त पासकते (न) नहीं ( वज्रिन्‌) हे वञ्ररुप 
घनुपघारी देव (त्वा) आपको ( सह्र) असंख्य त्रिलोकात्मक 
(सूर्याः ) सूय प्रकाश (न) नहीं कर सकते ( रोदसी ) रूकी 
उसासे पालन की हुई. प्राणशक्ति अपने सूक्ष्म स्थूल सूत्रात्मा 
महा विराट का के सहित भी अन्त नहीं पा सकते तो (जाने) 
उत्पन्न होनेवाळे प्रणि अन्त केसे पा सकेंगे॥ ऋग्‌० ८। ५९। 
५ ॥ व्याख्या-हे इन्द्र यदि अपरिमित क्षूद्र विराटोंके शिर रुप 
द्यो ओर पग रुप असंख्य भूमी होती हुईं आपके अनन्त ज्ञान 
रवरुपका । अन्त नहीं पा सकते हें । हे घनुषधारीदेव आपको 
असंख्य त्रिलोकात्मक सूर्य, प्रकाश नहीं कर सकते । रुत्रकी उमा 
पत्नीसे सुरक्षित प्राणशक्ति अपने सूत्रात्मा ओर महाविराटके 
सहित भी अन्त नहीं पा सकते हैं तो उत्पन्न होने वाळे 
प्राणिमात्र कसे अन्त पा सकता है [ बञ्जो च घनुः॥ वज्धही 
धनुष हे ॥ मेंत्रायणी सं० ४। ४। ३] जो रुद्र अपनी 
उमाकी एक विकारी प्राणशक्तिकामायिक झपसे आधार हे । सो 
रूद्र मायाके पदायासे कब नापमें आता है। अर्थात्‌ कमी 
नहीं ॥ १२ ॥ ; 


ITY en Nd 23, । | ७ | 
ह iL RT Ne Wri 
क्रू 25 ९०, a, र है“ ७ केक ? 
११, Rap ८८27, OB se 
0 ९ | “क त 


RSS ES 
3 TEC PCr) क) "000 १८८०० 
नर 3 TR ८ , 4 bp 32% “७ mr, 
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RATT क. अअ जुआ क्रग्वेदोय रुद्र ॥ 


३ उम्वन्ति क्रति 

दशानामेकै कपिलं समानं ते हिन्वन्ति कपि 
पार्यीय ॥ गर्न माता सुधितं बक्षणा स्वेबेनन्ते 
तुषयन्ती विभति ॥ १३ ॥ | 


अन्धयार्थ- ( तुषयन्ती ) मायिकसे प्रेरित हुए ( अचेनन्तं ) 
जगतके आकारमें प्रकाश पानेवाळे ( बक्षणासु ) व्याकृत जलोंके. 
मध्यमे ( गर्न) गर्भको (सुधितं) उत्तमतासे स्थापन किया 
(क्रतवे) में एक हूँ बहुत हो इस संकल्पको (पार्याय) पूण 
करने के लिये जिस गर्भको (माता) प्राणशक्ति माता (विभति 
घारण करती है ( दशानां) दश प्राणोंके मध्यमे ( एकं ) अ द्वतीयः 
चेतन (समानं) सममेश्वग्रंदाली (तं) उस (कपिल ) समष्टि 
ब्यष्टि अनन्तरूप घारी ब्रह्माको ( हिन्वन्ति) देवता उपासना करते. 
हं ॥ ऋग्‌० १०। २७ । १६॥ 

व्याख्या- महेखरसे प्रेरित हुए, जगतके आकारमं प्रकारा 
पाने वाळे, अव्यक्त जछोंके मध्यमे गरभके समान, संकल्प युक्त 
चेतनकों स्थापन किया । में एक हूँ बहुत दोठँ, अर्थात्‌ भायारूप 


क्षेत्रमें, क्षेत्रज्ञ स्वस्प ब्रह्मा दोरु । इस सृष्टि विचारको पूर्ण विकाश . 


बरनेके किये जिस माया के तादात्म्य चेतमको, प्राणशक्ति माता 
धारण करती है सो प्राणशक्ति दश पाश ख्पसे विभक्त हुई ह. 
उन प्राणोंकी समष्टि सूत्रात्मा देहके मध्यमें, एक मुख्य चेतन 


roa 


सर्वज्ञ सर्वरूप, उस अ्र्माको देवता उपासना करते हें । जैसे युवा; : 


ल्ली रजोदर्शनके अनन्तर गर्म धारण करनेमें समंथे होती दे । 


. तैसे ही संकल्पकी क्रियाशंक्तिरूप. साया, कारणके झाकारमें 
 झगेके पीछे ही अपने तादात्म्य चेतनको ब्रह्मार्पसे. धारण कर ती २, 
. हे! प्राणशक्ति कारंणके आकारमें आने के लिये तेंयार हुई किन्तु » 


आ? ५ 
। | | क र 5 <* ७ % 
है म ज्र 32: ऐं = ण र 
ग ति प्‌ न 
क्रि = ३ ७ 
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आई नहीं सो ही माया दे। यही माया कारणके आकारमें आइ, 
सो ही माया दविरण्यगर्भको घारण करनेवाळी अव्याकृत नामसे 
प्रसिद्ध दै । माया-अव्यक्त-अन्याकृत-आप-सलिछ-मरुत-विष्णु- 
अटुत-नर-प्राण स्वधा इत्यादि नाम विकारी वीजशक्तिरूप प्राण- 
शक्तिके ही हैं [ अमृतं चै प्राणाः ॥ प्राणशक्ति ही असृतरुप 
कारण है ॥ तैत्तरीयसं० २।६। ८। ३।] प्राणो चे 
सूतः ।। प्राणशक्ति ही मसत है ॥ ऐतरेय ब्रा २२। ६.] 
आपो चै सरुतः ॥ व्यापक प्राणशक्ति ही मरत है ॥ शांखायन 
घ्रा १२ । ८] नरो मरुतोऽस्तः॥ प्रणशक्षि ` नर-ओर 
सरत नामवाळी हे॥ ऋग० ५। ५८। ८] दक्ष जाता 
देवाः ॥ प्राणशक्ति ही दश वसु । दश रुद्र । दश आदित्य । 
अधिदैव खूपसे प्रगट हुई । ओर देहके नो द्वार दशमी नामी ये 
ये दषा प्राण दशेन्द्रियै ये अध्यात्म देवता हे ॥ अथर्वेण ११ । 
१०। १०] प्राणो घा अद्विराः॥ प्राणशक्तिः अंगिरा हे ॥ 
शतपथ प्राश ६। ७।१। २] प्राणो था असुरस्यैषा 
माया ॥ प्राण ही असुर है उस प्राण रूप मायिककी यह 
माया देह हे ॥ शतपथ प्रा ६। ६। २। ६] अङिरसो 
विरूपादिवस्पुत्रा सो असुरस्य धीराः ॥ स्वयं प्रकाशी 
चेतन महेश्वरके एक रुपको बहुत रूप धारण करके प्रकाश करने 
चाले प्राणशक्तिके दश भेद युक्त ददा आणरूप मएत नामवाळे 
अंगिरा पुत्र हैं ॥ ऋग० ६। ५३। ७ ] अङिरामिः ॥ दश 
प्राणंसि युक्त ग्यारवाँ चेटन समश्न्रिद्या, ओर व्यष्टि जीव है ॥ 
अथर्वण २। ११। ४। दक्षा प्राणा आत्मैकादश ॥ दश 
.प्राण ग्यारवी व्यापक चेतन पुरुष है ॥ शतपथ ब्रा० ८1.४। 
३1 ८ ]1.ऋषि प्रस्रुतं कपिल यस्तमग्रे ॥ जिस रू 


हट 
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प्रथम उत्पन्न होनेवाले सर्वज्ञ ( कपिल ) हिरण्य गर्भको वेद दिया ॥ 
श्वेत० उ० ५। २] महदर्षिरूप प्रपितामह रका, ऋषिरूप 
ब्रह्मा पुत्र हे ॥ १३ ॥ 

असंच सर्च परे व्यामन्दक्षस्य जन्मन्नदिंते रुपस्थे ॥ 
अग्नि ह नः प्रथपजा क्रतस्य पूषे आयुनि हप॒भश्च 


घेनुः ॥ १४॥ 


अन्वयार्थं ( अदितेः) प्राणशक्ति के ( उपस्थे) मध्य 
( जन्मन्‌.) स्थानरूप ( परमे व्योमन्‌) उत्तम सत्यलोकमें 
विराजमान ब्रह्मा ( प्रथमजाः) सबके पहिळे उत्पन्न होने वाला 
( ऋतस्य ) सत्रका पुत्र हं (च) ओर उस (दक्षस्य) बृद्ध सवज्ञ 
| पुत्र ( अभिः) महाविरार अभिमानी प्रजापति है (ह) 
सद्ध प्रजापतिकी महा विराट देहके सुवर्ण ओर रजत दो भाग 
. हे ( आयुनि) प्रल्यके उत्तर सृष्टि के ( पूर्व ) आदि में (बुषमः) 
-उष्वंकपाळ रूप विराट्का मस्तक (च) ओर (धेनुः) विरादका 
यग रूप भूकपाल (नः )- इम सब देहघारीयोके ये दोनों माता 


ह क ' पिता हैं (असत्‌) प्राणशक्ति सूक्ष्म स्थूळ हे (च) ओर उस 
£ ) ` श्राणशक्ति में जो चेतन हे सो ही (सत) सतरूप ब्रह्मा हे ॥ 





_ शवण १० | ५। ७॥ 

| _.__.ळ व्याख्या--मायाके मध्य गर्भस्थान रूप व्रहालोकर्मे विराजमान . 

ब्रह्मा, सबके पहिळे - उत्पन्न होनेवाळा, रुद्रकापुत्र दै । ओर उस 

संज्ञ पितामह ब्रह्माका पुत्र महाविराट्‌ देका अभिमानी प्रजापति 

` है, प्रसिद्ध प्रजापतिकी विराट देहके सुवर्ण ओर रजत :दोकपाळ 

गक 'हैँं। महा प्रलयके अनन्तर उत्तर सुष्टिके आदिमँ जल वर्षा करने- 
बाळा ऊर्ध्वं कपाल दो हे, ओर वर्षालुप वीर्यको घारण करनेवाली 
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॥। गोरी व्याख्या सहित प्रथम रक्त ॥ ३५ 


असंख्य भूमीयोंकी जननी रजत कपालात्मक एथिवी है, हम सबके 
“ये दोनों साता पिता हुँ। कारण स्वरूप प्राणशक्ति ही सूइम स्यूल, 
देह है, ओर उस सूक्ष्म स्थूळ देहमें जो चेतन दे, सो ही सत्‌ 
स्वरूप क्षेत्रज्ञ व्रह्मा दे । यही भ्रह्मा स्थूल उपाधिसे प्रजापति हे 
[ अशि थे विराट्‌ ॥ अग्नि नामवाला विराट है॥ कपिष्ठळ कठ 
सं० २९। ७।] आप एवेदमग्र आखस्ता आपः सत्य 
'मसजन्त सत्य अम ॥ ब्रह्म जापति ग्रजापतिर्देचा 
रते देवाः सत्यमेषोपासते ॥ इस स्थूल विश्वके पहिले 
व्यापक कारण ही था उस अव्यक्तने सत्यरूप ब्राको उत्पन्न किण, 
सत्यः स्वरूप चेतन ब्रह्माने ग्रजापतिको रचा, फिर महा विराट 
अभिमानी प्रजापतिने असंख्य त्रिलोकात्मकबती अभिवायु सूय 
आदिक देवताआको रचा। चे देवता स्थूल देह अभिमानी प्रजाप- 
तिको त्याग कर सूत्रात्मा अभिमानी ब्रह्माकी उपासना करते हें ॥ 
बृह० उ०। ५। ५। १।] प्रथमजं अहम प्रथम प्रगट होने- 
वाळे दिरण्यगर्भको उपासते हें ॥ बृहण उ० ५। ४।१।] 
ब्रह्मा हि परः परो दि अझा॥ ब्रह्मा ही महेश्‍वर हे। महे- 
इवर ही व्रह्मा दे ॥ तेत्तरीयारण्यक १०। ७८1] अञ्निहं वै 
ब्रह्मणो वत्स: ॥ प्रजापति ही भ्रसिद्ध ब्रह्माक्रा पुत्र हे ।। जेमि- 
नीय ब्रा २। ५। १। १।] प्रजापति ब्रह्माऽसजत॥ 
ब्रह्माने ्रजापतिको उत्पन्न किया ॥ जमिनीय प्रा ३। ७। १। 
१.1] अधिष्ठान महेरवर दी मायादेहमे तादात्म्य रूपसे ब्रह्मा 
हुआ ॥ १४ ॥ 


` देवाना जु व॒यं जाना प्रवोचाम विपन्यया ।! उक्थेषु 
आस्यमनेषु यः पश्यादुत्तरे युगे ॥ १५ ॥ | 
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00 Mls सामा ड 
अन्वयार्थः--( देवानां ) देबताओंके ( जाना) जन्मोंको 
( वयं ) मैं बृहस्पति ( विपन्यया ) विशेष स्पष्ट वाणीसे (वोचाम) 
कहता हूँ (यः) जो ( चु) कोई मी ( उत्तरेयुगे ) वर्तमान 
समयमे ( शस्यमानेषु ) प्रसंशनीय ( उक्थेषु) उपादान कारणः 
अब्याक्तमे ( पश्यत्‌) देखता दै॥ `न्ट्र्‌० १०। ७२। १। ] 
: ट्याख्यान- जो कल्प भौर -मन्वन्तरके आदिमं . मंत्रको 
देखता हे । सोही ऋषि दे, ओर मंत्रमे जसका वर्णन होवे सां ही 
देवता हैं। जिस प्रकार सृष्टि शान्त अनादि दै, उसी प्रकार वेद 
सी अनादि है । मह प्रलयके अनन्तर उत्तरसंश्कि आदिम सब 
-चेद मंत्रोका इष्टा ब्रह्मा है। ओर प्रत्येक कल्प मन्वन्तर के आदिमें 
त्रह्माकी इपासे जो २ ऋषि मंत्र प्राप्त करता है, उस २ मंत्रका 
सो ही दृष्टा होता हें। में वृहस्पति सब देवताओके जन्मोंकों 
यथार्थ जानता हुआ कहता हूँ । समस्त प्रपञ्चके कारणको वर्णन 
करता हूँ । इस वतमान स॒ष्टिकालमें-जो कोई मी वेदिक भद्धा 
पुरुष, प्रसंशनीय महेरवरकी देइमूत माया, कार्यकारण समूहे । 
संब देवता प्रजापतिकी विभूति रूपसे स्थित हैं [ वायु वैं पशनां 
प्रिय धाम ॥ प्राणशक्ति ही देवता आदि प्राणयोंका उत्पत्ति 


आदिका स्यान हे ॥ तैत्तरीय सं० ५। ५। १। १1] ग्राणो 


चै मतः ॥ प्राणशक्तिः ही दश प्राण रूप पाश हे ॥ तैत्तरीयः 
सं० २। ३। ९1 ५।] दक्षा चे प्राणाः दश पांश रूप 
प्राण हे ॥ ऐतरेय ग्रा, २९। ३।] दशा चै पाशोः प्राणा 
आत्मैकाददाः ॥ दश प्राणरूप पाशसे ग्यारवी! चिदाभास वँधा. 
है॥ कृष्ण यजु कपिष्ठछ कठ सं० ४१। २ । ] आत्मा पश्ुः॥ 
आत्मा ही पंथु हे ॥ कपिष्ठठ कठ सं४१। ६1] दशा हि 


टी ___ आणाः॥ दशः पाश. ही प्राण हे ॥ प्राणों धै वायुः ॥_ प्राण: 


ड 5%; मह ती 


4८२८५८८ छ 
/ Ss ० ७ ७ “क - के » 
है ५). २ कि Rg Se ४९%. . छ 
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॥ गोरी व्याख्या सहित प्रथम खक्त ॥ ३७ 


'ही अव्याकृत है ॥ कपिष्ठव कठ सं० ४२। ५1] पशाघो वे 
-बद्दती: ॥ दशा प्राणरूप मायाशक्ति ही जीवरूप पश्चुओंका तीन 
-अकारसे देह हे ॥ कपि० सं० ४४। ६।] आत्मा हि वरः ॥ 
चिदाभास ही उत्तम रद स्वरूप हे ॥ कपिष्ठळ कठ सं० ४४।५] 
आणो चै अहाः ॥ प्राण ही पाश खूप ग्रह हे ॥ कपि० सं० 
४६ | ५। ] आपो देचानां मियं धामः॥ प्राण शक्ति ही 
'देवता आदि आणियोंका स्थान हे ॥ कपि० सं० ४७। ३1] 
-द्श मेद्‌ युक्त व्यापक सत्ताको मानकर ही घाणराक्तिका वहुवचनमें 
अयोग हुआ हे । ओर कारण रूपसे एक वचन हे ॥ १५॥ 
ब्रह्मणस्पति रेतासंकर्मारे इवाधमत्‌ ॥ देवाना 
पूर्व्ये युगेञ्ततः सद जायत ॥ १६ ॥ 
अन्वयायेः--( कर्मारः इव) लोहारके समान ( ब्रह्मण 
स्पतिः ) मायाका स्वामी छ (सं) अनन्त महदा प्रल्यॉके क्रम 
पूर्वक ( अघमत्‌) बीज सत्ताको . कारणके रूपमे प्रेरणा किया 
.( पूर्व्ये ) ब्रह्माकी उत्पत्तिके पहिले (युगे) प्रलयके अन्त ओर 
सष्टिके आदि रुप दोनॉकी संघिमें, सो माया कारणके रूपसे आसी, 
"उस माया रूप ( असतः ) मिथ्या प्राणशाक्तिसे ( सत्‌) सत्‌ चेतन 
'स्वरूप भगवान्‌ ब्रा ( अजायत) उत्पन्न हुआ। उस विधाता के 
'प्रजापति खूपसे ( एता ) इन ( देवानां) भमिं वायु सूर्यादि अघि 
:दैवोके सहित, वाणी आदि अध्यात्म देवताओंका जन्म हुआ 'ऋग० 
-११०। ७२। २।] र 
ब्याख्याः--जसे लोहार सूम अभिको विशेष रूपमे प्रज्च- 
गळित करता हे । तैसे ही महेखरने भद्दा प्रलय स्मशानरूप समा. 
उसे शावस्वरूप निविंशेष बीज सत्ताको अनन्त महा प्रत्यके 
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३८ ॥ ऋग्वेदीय रुद्र ॥ 


समान क्रम पूर्वक, विकारी कारणके आकारमें प्रेरणा किया । अर्थात्‌ 


निर्विशेष बीज शवको, सविशेष सत्ताके आकारम विकाश होनेके 
लिये इलाया । यही कारणके रूपमें सन्सुख होनेवाली माया दे ॥: 
फिर माया संकल्पकी अभिव्यक्ति रूप क्रिया ही अव्याकृत दे | 
सूक्ष्म काथ उपाधिक ब्रह्माकी उत्पत्तिके कुछ पहिले प्रलयका अन्त 
और सुष्टिका आदि, इन दोनों सन्घिग्रोके मध्यमे प्राण शक्ति रूप 


` शाव भासा । उस माया शवर्म रने चिदाभास ख्पसे प्रवेश किया, 


सो कारणात्मक अव्याक्कृत्त मुदा अपने तादात्म्य चेतनको गर्भ के 
समान घारण करता हुआ. सूत्रात्माके. रूपमे प्रगट हुआ । इस 
कल्पित मायाकी सूक्ष्म उपाधिसे मायिक महेखरका ब्रह्मा रूपसे 
जन्म हुआ । यही व्रह्मा रुपसे अव्याकृत श्रमे रुद्रका वास हे । 
आर विकारी माया शवको निर्विशेष रूपसे भस्म फरके महाप्रलय 
समाधिमें एक झन रुपसे भस्मको धारण करता है, सो ही भहे- 
इर हे । जिस सद्म प्रलय के समय भस्म खूपसे अव्यक्त शयन 
करता है, इस छिये ही रःका नाम शिव दै। उत स्की सत्तासे 
ही अव्याकृत शव विस्वके आकारम विकाश करता हे । उस कारण 
अवस्थाकी उपाधिसे चेतनका नाम मायिक, सूत्रात्माकी उपाधिसे 
हिरण्यगर्भ, स्थूळ विराट्की उपाधिसे प्रजापति हे । सत्यध्वहूप 
प्रद्मा- ही प्रजापति रूपसे इन अभि वायु सूर्यादि अधघिदेवोंके 
सहित बाणी आदि अध्यात्म देवताओंका उत्पत्ति कर्ता है [ यर्थ 
त्रम च क्षत्रंच उभे भवत ओदनं ॥ जिस रद्रका 


. (ब्रह्म) व्यापक कारण अव्याकृत भौर (क्षत्रं) ` सूक्ष्म 


सूत्रात्मा ये दोनों देह अन्न होते हैं। प्र नाम मायाका दे ॥ 


. -कठोपनिषद्‌® २। २५] ब्रह्म चेः पर्ण ॥ माया ही अब्याकृत 
i ड 5 हे ॥ तत्तरीय सँ ३) ५1 ७। २। ] असद्वा इदमग्र 
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॥ गौरी व्याख्या सहित प्रथम रक्त ॥ ३९ 


rrr 
आसीत्‌॥ ततो वैसद जायत | प्रसिझ यह जगत्‌ पहिले 
घ्राणशक्ति रूप ही था। उस अव्यक्तसे त्र्मा उत्पन्न हुआ ॥ तत्त- 
रीयारण्यक ८। २ । ७ | ] व्रह्म ॥ ब्रह्म नाम माया देहका दै॥ 
ऋग० ५। ६७। २३।] शावः॥ वल शक्ति द्वै ॥ ऋग० ॥ 
१०। २३। ५।] ब्रह्म ॥ ब्रह्म नाम सूत्रात्मा देइका दै उस 
देहमें ग्रा स्थित हे ॥ शावः॥ वलात्मक सूत्रात्मा देह है ॥ 
अथर्यण ११। १०। २३। ३४।] शात योनिः ॥ असंख्य 
प्राणदाक्तिरूप बल दे || अथर्वण १९। ४६। ६1] बळ ये 
मरुतः॥ मरत रुप प्राणशक्ति अनन्त बळ ख्पसे प्रसिद्ध दै॥ . 
कपिष्ठल कठ सं० ४६। १।] अन्न वै मरूतः॥ अव्याकृत 
ही मदत है ॥ तैत्तरीय सं २। १। ५। . २।] पराचो चै 
मरुतः ॥ अव्यक्त ही सब देहदारी पश्चु मात्र दे ॥ मंत्रायणी सं० 
१। १०। २५।] पश्यो चे सलिलं ॥ व्यष्टि समष्टि देहधारी 
प्राणीमात्र हीं अव्याकृत रूप हैं ॥ मत्रायणी सं. १। ४। ५।] 
थीये वे ग्राणः॥ वल द्वी ग्राणशक्ति ह॥ काठक सं० ९। 
११।] ब्रह्म ॥ ब्रह्म नाम अन्नका है ॥ ऋय्‌० १। १०। ४।] 
आपो देबी अग्रे ॥ व्यापक प्राण शक्ति ही सूत्रात्माके पहिळे 
प्रगट हुईथी ॥ तेत्तरीय सं० ३। २। ५। १।] अव्याकृत 
झन्नका स्वामी महेखर हे॥ १६॥ 


देवानां युगे भथमेऽसत॒ः सः जायत ॥ तदाशा 
अन्व जायन्त तदुत्तान पढ स्पार ॥ १७॥ 


अन्वयार्थः--( देवानां ) अभि इन्द्र आदि देवताओंकी 
(युगे ) उत्पत्तिके ( प्रथमे ) पिछे ( असतः ) मायाख्प मरण 
, शक्तिस्ते ( सत्‌ ) चेतन पुरुष महा '( अजायत ) प्रगट हुआ 


भ 
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४० ॥ ऋग्वेदीय रूद्र ॥ 


( तत्‌ ) उस ब्रह्माने अपने सूक्ष्म देहसे ( आशाः) महा विराडा- 
त्मक पंच भूत ( अजायःत ) प्रगट हुए ( अचु) मह्या विराट्की 
उत्पत्तिके पीछे ( तत्‌) उस महा विराट्‌ अभिमानी प्रजापतिने 
अपने स्थूळ देइवतिं पंच भूतोंम ( उत्तानपदः) ऊँचे. पगवाळे 
नक्षत्र मण्डल (परि) प्रगट हुए॥ ऋग्‌० १० ७२। ३।] 
व्याख्या:--देवताओंकी उत्पत्तिके पिछे प्राणक्तिसे सत्‌ 
स्वरूप व्रह्मा उत्पन्न हुआ, उस ब्रह्माने अपने सूक्ष्मदेहसे महा 
विराडात्मक पंचभूत प्रगट किये, ये अन्तरिक्ष आदि पंचभूत महा 
विराट्के अवयवह । महरोंक थाखामें नीचेको फल के समान 
नक्षत्र मण्डळरूप फल छटकते हैं। प्रकाशयुक्त नदात्रोंका आधार 
रूप पग ऊँचा महलोंक दे । अपनी उत्पत्तिके पहिले सब नक्षत्र 
मह्ळोक रूपही थे फिर उससे प्रगट हुए। और अन्तमें फिर उसीमें 
ल्य हो जाते हैं [ इयामा एकरूपा भवंति ॥ सब देव रह 
रूप नक्षत्र ग्रळ्यमे एकतम शक्ति स्वरूप हो जाते हैं ॥ तैत्तरीय 
ब्रा० १1 ३। ४ | ४1] देव गुदा चे नक्षत्राणि॥ नक्षत्र 
मण्डल चेतन देवताओंके देह रूप घर हैं ॥ तैत्तरीय घ्रा० १। 
५। २।६।] तपलोक उसृत शक्तिहप अभिकी प्रधानता । 
जनळोक अमिसोमकी प्रधानता । ओर महरोंक सोम शाक्तिकी 
अघानता-है। इस सोम रूप ग्रजापतिसे ही सब नक्षत्र प्रगट होते है 


; उन नक्षत्रॉमे जडके सहित स्थूलता दै सो ही सोमकी है। जो 
प्रकाश दे सो ही अभिका है । प्रत्येक नक्षत्र अभिमानी देवता है 


सोही ब्रह्मा ३ । इस छिये ही सब देवता ब्रह्माकी विभूति हें ॥ १७ ॥ 
भूजश्ञ उत्तान पदो भुत्र आज्ञा अजायन्त ॥ अदिते ` 


कर दक्षं अजायत दला ददिति; परि ॥ १८॥ 
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॥ गौरी व्याश्या सहित प्रथम खक्त ॥ ३१ 


rrr अ र 
अन्वयाथे:--( भूः ) भूमीसे ( उत्तानपदः ) ऊँचे पगवाळे 
वृक्ष ( जह्ञे ) प्रगट हुए ( सुवः ) अन्तरिक्षसे ( आशाः ) पूर्वादिक 
-दिशञायें ( अजायन्त ) प्रादुहुई ( अदितेः) ग्राणशक्तिसे ( दक्षः ) 
समर्थ ब्रह्मा ( अजायत ) उत्पन्न हुआ ( ऊँ) ओर ( दक्षात्‌ ) . 
ग्र्मासे (अदितिः ) महा विराट्‌ रूप सरस्वती (परि) अगड 
"हुईं ॥ ऋगू० १० । ७२।४॥ ` 
व्याख्याः-जसे भूमीसे ऊँचे पगवाळे वृक्ष उत्पन्न हुए । 
अन्तरिक्षे दिशा पूर्वादिक प्रगट हुई तैसेही अव्यक्ताकादासे ब्रह्मा 
उत्पन्न हुआ । ओर ब्रह्मासे महा विराट्‌ रूप सरस्वती उत्पन्न हुईं 
[ प्रथमजा ऋरद्मणः ॥ सबकी उत्पत्ति करनेवाले व्रह्माका जन्म 
'पहिळे हुआ ॥ ऋग० ३। २९। १५। यः पूर्व तपसो जात 
'मद्भयः पूर्षमजायत | युद्दां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो सूतेमि 
` वव्यपश्यत ॥ पतद्वैतत्‌ ॥ या प्राणेन संभवति। अदिति 
दँषतामयी ॥ गुद्दां ्रविश्य तिष्ठन्तीं या सूतेभिव्येजा- 
-यत ॥ पतद्वे तत्‌ ॥ अव्याङ्घत गुद्दामे प्रविष्ठ होकर, अव्याक्कतसे 
प्रथम उत्पन्न हुआ, महेखरके बहुतात्मक संकल्पसे प्रथम देहधारी 
-जो ब्रह्मा प्रगट हुआ महदा विराडात्मक पंच भूतोके सहित उस 
जगत्‌ कर्तारुपसे स्थित म्र्माको नाना स्वख्पसे जो मनुष्य देखता 
“है, यह व्यष्टि उपाधिक देखनेवाळा चेतन ही सो समष्टि उपाधिक 
चेतनरूप ब्रह्मा दै । जो सवे देवात्मक प्रजापतिरूप अदिति, सूत्रात्मा 
देहघारी ब्रह्मासे, स्थूळ महाविराट्‌ देहधारी प्रगट हुई-अदिति ने 
-अपने पंच भूतात्मक देहसे अनन्त त्रिलोकमय निराटोंको रचा, उस 
रचे हुए, प्रत्येक त्रिलोक फळएप गुहाम प्रवेश करके, जो भसि 
:वायु आदित्यादिके रुपोसे प्रगट हुईं, उस महा विराद्‌ अभिमानी 
प्रजापति रुपसे स्थित हुई अदितिको -जो मनुष्य त्रह्वाके स्वरुपले 
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४२ ॥ ऋग्वेदीय रुद्र ॥ 


देखता है, यह अनुभव षरनेवाळा चेतन ही सो ब्रह्मा रूप है॥' 

कठो पनिषदू ४ । ६। ७।] सर्व घा अतीति तददितेरदिः 

तित्वं ॥ दिरिण्यगर्भ अदितिरूप ब्रह्मा प्रत्येक कल्पके अन्तमें त्रिछो-- 

' कमय फळोंकों खाता इ। ओर महा प्रज्यमें सूत्रात्मा देहको, 
अव्याकृत रुप अदिति, खाती है, सबको भक्षण करनेसेहदी उसः 

अव्यक्त ओर हिरण्यगमका अदितिपना है । अभ्नि, ` सोम, सूर्य, 

चायु, भूमी, अन्तरिक्ष, द्यो, विराट्‌ सूत्रात्मा, अव्यक्त, इत्यादि 

नाम अदिति वाचक हे ॥ वु» उ० १। २।५।] अदितिः ॥ 

अदिति नाम अभिका है ॥ ऋग्‌० ४। २। २० ।] अदितिः ॥ 

'भूसी इ ॥ ऋगू० ५ ६२। ८।] अदितिः॥ उषा द्वेष. . 

ऋगू० । ५१३ । १९।] अदितिः ॥ देवः सविता ॥ सूर्य 

हे ॥ ऋग्‌ १। १०७। ७। ] अदितिः ॥ बुद्धि दै ॥ माध्य- 

न्दिनी स० ११।५६।] अदिति सरस्वती ॥ अदिति हीं सर- 

स्वती इ । मा० सं० ३८ । २] अदित्यै विष्णु पत्त्ये ॥ 

' , अहसे(पल्ये) रक्षित अदितिरूप भूमिके लिये || मा० सं० २९ | 
| . ६०] विःशुः॥ विष्णु नाम यज्ञका है॥ भा० सं० २९। 
| ५६1] अदितिः पुरुषो दिशः पतिः॥ अदिति पुरुष ही 
दिश्ञाओंका स्वामी हे ॥ तैत्तरीय ब्रश ३। ११। ६। ३।] 

अदिति दक्षं ॥ प्राणशक्ति रुप अव्यक्त, और सूत्रात्मा हे ॥ 

'कयू० १। ८९। ३१] दक्षस्यवादिते जन्मनि ॥ हे भूमी 

सूर्वके उदय रुप जन्ममें यही दक्ष नाम सूशका है || ऋग० १० 

६४। ५ | ] दक्षं ॥ सर्वज्ञ चतुर ब्रह्मा ॥ ऋग्‌ू० १] १५ । ६। |: 

दक्षः ॥ सर्वे सामर्थ संपन्न ब्रह्मा दै ॥. ऋए्‌० १। ५९॥ 

४1] दक्ष ॥ बृद्ध पितामह सर्वे व्यापी ब्रह्मा हे ॥ ऋगू० । २५ + 

१ ॥ ] मदिति शब्द ब्रह्मा ओर .प्राणशक्तिका विशेषण हे ॥ १८॥ 
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॥ गौरी व्याख्या सहित प्रथम छक्त ॥ ४३. 











अदितिशननिष्ट दक्षया दुहिता तब॑ ॥ तां देवा 
अन्व॑जायन्न भद्रा अमृतं बन्धवः ।। १९ ॥ 


अन्वयाथे:--( दक्ष ) हे सर्वज्ञ ब्रह्मदेव (तव) आपकी 
( दुद्धिता ) पुत्री (या) जो (अदितिः) विराद्‌ ( अजनिष्ट ) 
प्रगट हुई ( तां) उस वाणी रूप विराटको (हि) आश्रयकरके 
( देवाः ) देवता ( अजायन्त ) उत्पन्न हुए (अच्नु) उत्पत्तिके 
पञ्चात्‌ ( असूत वन्धवः ) अधिदव रवरूप चिर स्थायी देवताः 
( मद्राः ) अध्यात्म प्रजाहप हें ऋण्‌० १०। ७२। ५।] 

व्याख्याः हे सर्वज्ञ विधाता जो आपकी महा विराट्‌ पुत्री 
ग्रगट हुई-उस माताको आधारकरके सब देवता प्रगट हुए । 
उत्पत्तिके पीछे, अधिदेव स्वरूप चिरस्थायी स्वभाव वाळे देवता 
अध्यात्म रुप प्रजा हैं [ आपो देवानां भियं धाम ॥ अदिति 
रूप विराट्‌ सर्व देवताओंका उत्पत्ति स्थान प्रिय घर हें ॥ तेत्त- 
रीय ब्रा० ३। २। ४। २१ ] प्राणा चा आपः ॥ प्राणशक्ति 
रूप बिराद ही आप हें ॥ तैत्तरीय ब्रश ३। २। ५।-१।] 
मरुतो चे देवानामपराजितमायतनं ॥ अव्याकृत ही 
देवताओंका पराजय रहित निवास स्थान हे ॥ तैत्तरीय ब्रा० १। 
४। ६।२।] दयौ चै सवेष देवाना मायतनं ॥ विराद्‌ . 
रूप अदिति ही सब देवताओंका निवास स्थान है ॥ शतपथ ब्रा० 
१४।२।३।८।] अव्याहृत अदितिकी ही सूक्ष्म स्थूल दोनों: 
अवस्थाका नाम अदिति है ॥ १९॥ 


.- . यदेवा अदः सोलिलेसुसंरब्धा अतिष्ठत अत्रा 
बोन्नत्यता मिव तीव्रो रेणुरपायत ।। २० ॥ 





ग 
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“88 ॥ क्रग्वेदाय रूद्र ॥ 


अन्वयाथे:--( यत्‌) जिस प्रकार (देवाः ) हे देवताओ 
“( भदः) उस (सलिळे ) महा विरादमें ( सुसरव्धाः ) उत्तम अव- 
स्थाको धारण करनेवाळे तुम सब (अतिष्ठत ) स्थित हुए । ओर 
(अत्र ) इस सोरात्मक बुलोकमें (नृत्यतां इव ) नृत्य करनेके 
“समान ( बः ) तुम्हारा सम्बन्धी ( तीत्रः ) तीक्ष्ण तेज युक्त ( रेणुः ) 
एक अंश रूप सू हे, उस सूर्यको (अपायत) त्याग दिया ॥ 
` ऋग० १०। ७३२। ६ |। 


व्याख्या:--जिस प्रकार हे देवताओ, उस महा विरादके 
अन्तर गत असंख्य छोकवर्ती, उत्तम अवस्थाको घारण करनेवाळे 
- तुम सब स्थित हो। उसी प्रकार इस सोरात्मक द्योगें, नाच कर- 
: लेके समान, तुम्हारा सम्बन्धी तेज, अपने २ मण्डळके सहद्दाय पृथक्‌ 
रूपसे, उस सूयेको त्याग दीया ॥ २०॥ 


यदेवायंतया यथा सुबैनान्यपिन्वत ॥ अन्ना 
समुद्र आयूहूळमा सू थेमजमतेन ॥ २१ | 


अन्ययाथे:--( देवाः ) हे देवताओ ( यथा ) जिस प्रकार 
"( यतयः ) मेघ (भुवनानि ) भूमीके सब भागोंको (पिन्वत ) 
जळसे पूर्ण करते हैं । उसी. प्रकार ( यत्‌) जो सूर्य मण्डल चरा- 
“चर विश्वको, अपनी किरणोसे प्रकाश करता है (अत्र) इस 
. ^ (समुद्रे ) बुछोकर्म ( आगरं ) रात्रीके समय छिपे हुए ( सू ) 
-सूयेको दिनके ( अजमर्तन ) आगमन रुपसे सम्पादन करते हो॥ 
“ऋुगू० १०। ७२।७॥ 


व्याख्या:--हैं देवताओं जिस प्रकार मेघ भूभीके सब 
-भागोंको जलबषसि पूर्ण करते हे, उसी प्रकार सूर्यमण्डछ सब 
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॥ गौरी व्याख्या सहित प्रथम खक्त ॥ 
rrr त्ता न्च्च 
विश्वको अपनी किरणोंसे प्रकाशित करता दै । इस द्यौरूप समुद्रम 


रा्रके समय अदृइय हुए सूयेको, दिनके आगमन रूपसे सम्पादन 
करते हो । २१ ॥ 


अष्टौ पुत्रासो अर्बिते ये जाता स्तन्व १ स्परिं ॥ 
देवो. उप मेत्सप्तमिः परामातोण्ड मास्यत्‌ ॥ २२ ॥ 

अन्वयाथेः ( अदितेः ) विरादके ( तन्व ) देहसे (परि) ` 
सर्वत्र व्यापक ( अष्टौ ) आठ ( पुत्रासः ) पुत्र (ये ) जे ( जाताः ) 
उत्पन्न हुए ( सप्तभिः) सात पुन्नोके सहित अदिति ( देवान ) - 
असंख्य प्रकाश सुख वाळे लोकोंको ( उपग्रैत्‌) प्राप्त हुई ( मार्ता- - 
ण्डं ) आठमें विवस्वानको ( परा ) सुखमय छोकोसे दूर्‌ ( अस्यत.) - 
` फेंक दीया ॥ ऋगू० १०। ७२। ८। ] 

व्याख्या:--महा विराट्के देहसे सर्वत्र व्यापक, आठ पुत्र 
जे प्रगट हुए-उनमेंसे सात पुत्रोकि सहित अदिति अनन्त सौरमय ' ' 
सुख, प्रकाशवाले, लोकोंके आकारको प्राप्त हुई, ओर आउमे .विव- - 
स्वान्‌ पुत्रको, सुखवाळे छोकोंसे दूर फेंक दिया। अर्थात्‌ जिस 
सूधेके उदय अस्तसे प्राणियोंकी उत्पत्ति ओर मरण हावे सोद्दी: 
मार्ताण्ड नामका अपने छोकका सूये दै! आठ भेद विरादके दै । 
सात मेद रूप शाखाओमि असंख्य त्रिलोकमय फळ लगे हैं। इन 
लोकोंमें वसनेवाळे प्राण देवरूपसे सुखी हैं। और आउने स्येके 
भेदवाळे जे छोक हैं, वे सव सुख दुःख युक्त प्राणियोसे भरे: 
हुए हैं ॥ २२॥ न । 


सप्तभिँ; ५144. रुप प्रैत्पुल्ये युगस्‌ ।। ड मने. 


अत्यंवे त्व॒तपुनमीताण्डमा भरत्‌. २३.॥ 
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अन्वयाथेः-( युगं ) अध्यात्म सृष्टिकी उत्पत्तिके ( पूब्यै) 
पहिले ( सप्तमिः ) सात ( पुत्रैः) पुत्रोंके रवरूपको धारण करके 
'( अदिति: ) विराद्‌ अभिमानी प्रजापति (उपग्रेत ) सात भेदको 
प्राप्त हुभा-इन सात भेदोंसे असंख्य अधिदेव सृष्टि हुदै (तत्‌) 
ओर ( प्रजायै ) प्रजाके ( सुत्यये ) नाशके लिये ( पुनः) फिर 
( मार्ताण्डं ) विवस्वान्‌को ( अभरत्‌) धारण किया ॥ ऋगू० १०। 
७२। ९।] 

व्यारव्या- सात पुत्रोके स्वरूपको घारण करके अदितिरुप 
अजापति, अध्यात्मकी उत्पत्तिके “थम, सातमेदको प्राप्त हुआ। 
उस सात भेदोंसे अपरिमित सुखमय लोक प्रगट हुए। ओर जन्म 
“मरण वाली प्रजाकी उत्पत्तिके लिये फिर प्रजापतिने अपने देहसे 
मार्ताण्ड नामवाळे सुर्यको प्रगट किया [ इयं था अदितिः ॥ 
यह. प्रसिद्ध स्थूल ही अदिति हे ॥ तेत्तरीय सं० ५। १। ७| 
'३। ] इयं वे प्रजापतिः॥ यही अदिति प्रजापति है ॥ तै 
स०५।१। २1 ५। ] इयं चे घिराट्‌॥ बही प्रजापति 
बिराद्‌ ह ॥ त° सं० ६।३।१।४।] अष्ट योनि रदिति 
'रष्ट पुत्राष्टमी रात्रि ॥ आठ भेद रूप कारण, आठ पुत्र, आठमी 
रात्री रूप अदिति है ॥ अथण ८। ९। २१।] महा बिरादमें 
आठ कारण 'वहप स्थित हैं, वे ही आठ पुत्र हें, उस अष्ट 
स्वरूप वाढी महा विराट्‌ रात्रीको जानों [ अदिति बे प्रजा 
'कामोदन सपचत्‌ ॥ तस्योच्छिष्टमाइनात्‌॥ सा गर्भ 
मधत्त ॥ तत आदित्या अजायन्त ॥ प्रसिद्ध विराद देइघारी 
 'अजापति ने पजा रचनेकी कामनासे, अपने सोमात्म 
` अन्नको एक रूपसे आठ रूपमे विकाशसय परिपक्क 

सोमके पूर्ण विकाशको प्रजापतिकी अभि देह खा पक बि 
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रूप अदितिने गभ धारण किया । अर्थात्‌ सोमहप आधारको पाकर, 
अभि आवेय विशेष रवश्पमय गर्मको धारण करती हुई वित्तृत 
-होने लगी। उस बिकाशक्रे फलते आदित्प उत्पन्न हुए । अझिके 
अशसे अन्तरिक्ष, वायु, तेज, समछिमन, वुद्धि प्रगट हुए, इस 
अनका नाम महासोम ओर वुद्धिका नाम वृहस्पति हे । इनका 
“सम्वन्ध जन ओर मइलोंकसे हृ । और सोमके अंशपे जर भूमी 
'प्रगट हुई । इन अभि सोमात्मक सात कारणोके मब्यग असंख्य 
त्रिलोक अवस्थित हैं। और आठमें जिवस्वात्‌ सूय हे। .सो ही 
अपने त्रिलोकका स्वामी है।। काठक सं० ७। १५।] कारण 
:स्वरूप अभि सोमके, सूइम स्थूल समछि व्यष्टि काय हें। वे सवदी 
“कार्य अभि सोमके नामसे प्रसिद्ध दे। [ विराट था इदमग्र 
आसीत्‌ ॥ तस्या जातायाः सवेमविभेदियमेवेदं 
भविष्यतीति ॥ सूत्रात्मा उपाधिक व्रह्माके पीछे, ब्रह्माके संक- . 
ल्पी, क्रिया रूप अभिव्यक्ति बिराट खत्री ही, इस अधि- 
भौतिक, अधिदैव, अध्यात्म सष्टिफे पूवे थी । उस . विराट 
अदितिके प्रगट होनेके पीछेपे, समस्त जगत, विराट मातासे ( अवि- 
सेत.) उत्पन्न हुआ, यह सरस्वती देवता ही. वमान संसार है । 
ओर यह अदिति भविष्यमें सव विश्व रूप द्वोवेगी। सावित्री, 
. सरस्वती, शतरूपा, अदिति, विराट, विष्णु, घेचु, गायत्री, उषा, 
.द्यौ, वाणी, इत्यादि शब्द विराट्के वाचक हें ॥ अथनेण ८ । १०१ 
१॥] प्रजापति विराजमपश्यत्‌ ॥ तया सूतं च भव्य 
चाखत ॥ ब्रह्माने अपने सूइम देहसे प्रगट हुए स्थूल विराट्‌ 
रूप कन्याको विविध जगत. रचनेका साधन. देखा । उस: विराट 
“पत्नी के द्वारा, जो विश्‍व उतन्न हो गया, ओर वतमान _काळमे 
अपंच प्रगट हो रहा है, ओर भविष्यमें प्रादुर्भाव होगा, उस 
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संसारको रचडाळा॥ तेत्तरीय सं ३। ३। ५। २। ] प्रज्ञा- 
पति चै हिरण्यगर्भः ॥ प्रजापति ही हिरण्यगर्भ हे ॥ ते० 
सं ५। ५। १। २। | प्रजापति वै ब्रह्माः ॥ प्रजापति ही 
ब्रह्मा है ॥ मेत्रयणी सं० १ । ११। ७।] प्रजापति चाः 
इदमासीत्‌ ॥ तस्य वाग्ब्रितीयासीत्‌ ॥ तां मिथुन 
समभवत्सागभेमघत्त ॥ सास्मादपाकामत्सेमाः भजा 
अस्जत ॥ सा भ्रजापतिपम्रेब पुनः प्राविशत ॥ 
यह सब जगत्‌ ब्रह्मा रूप ही था, उस ब्रह्माकी वाणीरुप अदिति 
दूसरी अवस्था हुई, अ्रह्माके संकल्पक्री अभिव्यक्ति क्रिया हुईं सोही 
स्थूळ विराट्‌ जड देह है। जड क्रिया युक्त चेतन ही अदिति है ।. 
ओर चेतन युक्त जड संकल्प ही प्रजापति पुरुष है। में ब्रह्मा एक. 
हूँ, बहुत. स्वरूप घारी प्रजापति द्वोछँँ । मे. ब्रह्म एक हूँ, बहुत. 
' सूक्म- संकल्पका -आघार रूप पिता है। बहुत होऊँ यही तादात्म्य: 
चेतन संकल्पका आधेय रुप पुत्र है । ओर संकल्पक अभिव्यक्ति 
रूप क्रिया ही पुत्री है। अर्थात्‌ संकल्पकी पुत्री क्रिया इ। उस 
अदिति पुत्री रूप जोडीको पाकर प्रजापत्ति उत्तम स्री पुरुष 
खूपसे जोडीवाळा हुआ । पिताके बहुतात्मक वीर्यको उस सरस्वती 
पुत्रीने गम रूपसे धारण किया। उस विराट्‌ पुत्री रूप पत्नीने: 
यह सब प्रजा रची । उस सावित्रीने कहा हे प्रजापते हमसे यह. 
ग्रजा हा प्रगट हुई, सोजड दे। प्रजापतिको कह कर सो देवीने प्रजा-- 
पतिक सहित जड शारीरोमें फिर. ज्ञी पुरूष. रूपसे प्रवेश किया ।: 
क्रिया उपाधिक. चेतन श्री, और संकल्प उपाधिक पुरूष दै ॥ कपि- 
छछ कठ सं० ४२। १।] अथयः स प्राण आसात ॥ सः 
भ्रजापति रभवत्‌ सपष पुत्री॥ जो भहेश्वर था सो हीः 
हिरण्यगंम हुआ । सो ही. ब्रह्मा प्रजापति हुआ। भोर. सो ब्रह्मा 
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॥ गोरी व्याख्या सहित प्रथम छक्त ॥ ४९ 


यह प्रजापति रूप पुत्री हे। संकल्प ओर ति रूप पत्नी है। संकल्प ओर क्रिया रूप ही प्रजापति 
है ॥ सामत्रेदीय जमिनीय ब्रा २। १। १। १1] एको हि 
पजञापतिखायः ॥ एक ही ब्रह्मा तीन रूपसे अदिति, प्रजापति, 
ब्रह्मा है ॥ काठक सं० ३३ ' ८1] जसे चेतस नामकी लता, 
स्वये ही वीज, अंकुर ओर लता रूप हें । तेसे ही मायिक महे- 
स्वर ही ब्रह्म', प्रजापति, अदिति. रूप है [ अदित्याः सप्त ॥ ` 
सात आदित्य हें । बुद्धि, मन, आकाश, वायु, अभि जल, भूमी 
इन सात कारणों में ही अपरिमित लोक स्थित दें काठक सं० | 
१९ । ६। ] अदिते गे भुवनस्य गोपां॥ विरादका गर्भ ` 
बह्माण्डका रक्षक है ॥ काठक सं० १५।१३।] अदिति के गमे - 
रूप दो पुत्र-मित्र वरुण | मित्र वुद्धि ऑर वरुण मन हे । फिर 
' दो पुत्र, घाता अयमा । आकाश घाता और वायु ही अर्यमा 
हे। भग, दक्ष, अंश, फिर तीन पुत्र, भग'अझ रूप, दक्ष जल 
रूप, अंश भूमी रूप ह। ओर आठमा विवर्गान्‌ ह ॥ २३ ॥ 


सप्त दिशो नानां सूयः सप्त दातार ` ऋत्विजाः ॥ . 


देवा आदित्या येसपते'भिंः सामाभिःक्षनः ॥ २४॥ 
अन्घयाथेः--( सप्त दिशः ) सात कारण रूप शाखाओं म 
(नाना सूर्याः) .असंड्य त्रिहोकबतीं सूर्य है ( सप्त होतारः ) 
- ` सात किरण रूप जळके पान करने वाले ( क्रत्विजा: ) ऋत्विक हें 
` (ये) जे (सप्त आदित्याः) सात आदित्य (देवाः) देवता हद 
( तेमिः ) उन सात देवोंके सहित (सोम ) हें सोम ( नः) हमारी 

( अमिरक्ष ) सर्वत्रसे रक्षा कर ॥ ऋग० ९। ११३। ३। ] 
व्याख्या:--सात कारण रूप शाखाओंमें असंख्य त्रिलोक 
वर्ती सृभ्रूप फल रूगे हें. प्रत्येक सूयेमें सात किरण जलके पान 
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करनेवाळे ऋत्विक हैं। ये सात आदित्य देवता. हें, उन सात 
देवताओंके सहित हे आठमे आदित्य तुम हमारी सर्वत्रसे रक्षा करो 
आदित्यो वे सोमः ॥ सूर्य दी सोम ददै ॥ काठक सं. २६। २ ] 
अतदेवेदम् आसीत्‌ ॥ तट्तदासोत्तत्समभवत्तदाण्ड 
निरवतेत | तत्सम्घत्सरस्य मात्रामशायत तन्ञिर 
भिद्यत ते झाण्ड कपाले रजतश्च सुवर्ण ₹चाभ श्रतास्‌ ॥ 
तचप्रजतं सेयं पुथिवो यत्छुषणे सा चौ येज्ञरायु ते 
पर्वता यदुस्व ७ समेघो नीष्टारो या घमनस्ता सद्यो 
यक्क5स्तेयसुदक ७ समुद्र: ॥ अथ यत्तदजायत सोऽसाघ्ा- 
दित्यः इस जगतकी उत्पत्तिके पहिळे ( असत्‌) प्राणशक्ति ही थी 
सो ही अव्यक्त व्यक्त स्वरूप ब्रह्मा हुई। उस ब्रह्माकी सूक्ष्म देहसे 
बिराद्‌ स्थूल अण्डाकृति देह हुईं, सो अभि सोमात्मक देह पूर्ण परिपक्क 
होकर एक वर्ष पय्यन्त, हन चलन रहित सुषुप्तिकि समान सोती 
रदी, फिर अण्ड फूटा तो उसके रजत ओर सुवश कपाळ दो हुए । 
दो कपाळोमेसे जो- रजत कपाल था सो ही यह भूमी हुई, 
.' ओर जो झुवण,कपाळ या सो ही यह द्यो हुईं। जो जरायु सो 
) _____ ही पर्वत हैं। जो सूकम आवरण, सो ही मेघ युक्त नीहार धूम्मस 
 ै। जो नाडी चेही नदीयें दे, जो मूत्रस्यानका जळ, सोही समुद्र 
न ts हे, इस लिये ही अभि मुखमें लवण त्याज्य है ॥ छान्दोग्यो० ३॥ 
व म. १-२-३] इयं बे रजतासी दविरण्यं ॥ यह अधो 
_ भागवता रजत कपाळ पृथिवी है। ओर छष्वै भागवतीं यह 

आट सुवर्णमय कपाळ द्यो है ॥ काठक सं० ११। ४। ] विराट्‌ रूप 
.  भद्तिका मस्तक यो ओर भूमी पय है । विराट के सब अंगोका 
. जाम अदिति है । एक निलोकमयी क्षुद्र विराट्‌ रूप अण्डकी महिमासे, 
असल्य अण्डवती महा विराटकी महिमा जानने में आती है ॥ २४॥ 





पी 
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॥ गोरी व्याख्या सहित प्रथम सक्त ॥ «१ . 


गारीमिमाय साछिलानितक्षस्येकपदी सद्विपदी 
चतुब्यदी ।। अष्टार्पदी नवपदी बभूवुषी सहस्ताक्षरा 
य्रमे व्योमन्‌ || २५ ॥ 


अन्वया्थे:--( गोरी: ) उमा नित्य ज्ञान शक्तिने अपने 
{ परमे व्योमन्‌) अनन्ताकादा स्वरूपमें ( सलिलानि ) बीज शक्ति 
न्हप प्राण शक्तिको ( मिमाय) जगदाकारके रूपमें .प्रेरित किया 
चह प्रेरित हुईं अपनेको सून्रात्माके आकारमें ( तक्षती) सम्पादन 
करती हुई ( एक पदी ) समष्टि सूक्ष्म देह रूपवाली हुई (सा) 
सो अदिति ( द्विपदी ) सत्यु अम्रतात्मक सोम अभि स्वरूप हुई 
{ चतुष्पदी ) सत्यं, तपः जनः महः इन चार लोकसे चार पादवाली 
हुई ( अष्ट पदी) आठ आदित्य रूपसे आठपदी हुई . ( नवपदी ) 
तीन लोक भूमी, अन्तरिक्ष, स्वग, तीन देव, अभि, वायु, पूर्व । 
तीन सग, स्थिति, प्रलय ये नोवद वाली ( वभूवुषी ) हुई 
( सहलाक्षरा ) असंख्य भौतिक, गुल्म, तृण, छता, ब्रक्ष, पर्वत, 
नदी आदिक और प्राणियोके आकारमें अध्यात्मक रूपसे प्रगट 
हुई॥ ऋग० १। १,४। ४१ |] 


व्याख्याः--उमा नित्य ज्ञान शक्तिने अपने अनन्ताकाश | 


स्वरूप में जो एक तादात्म्यापन्न बीज राक्तिथी, उस निर्विशेषको :- 


सबिशेष जगदाकारके रूपमे प्रेरित किया, वह क्षोभित हुई अपनेको 
सूत्रात्माके आकारमें विकाश करती हुई, एक समष्टि सूक्ष्म देह. 
रूपवाली. हुई । सो सूक्ष्म देहरूप अदिति अभि सोमात्मक असत 
मृत्यु रूपसे दो नामवाली हुई । ब्रह्मलोक! प्रजापति लोक, बृह- 
स्पति लोक, इन्द्र लोक, इन लोक खूपसे चार. रूपवाली . हुई । . 


दग | के 
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८२ । | ऋग्वेदीय सुत्र ॥ 


DM 200 म कि क आम काम छ कळ 
आठ आदित्य रूपसे आठ स्वरूपवाली हुई । भूलोक, मुवलोक, सवग ! 
अभि, वायु, सूर्य सर्ग, स्थिति, प्रलय, ये नो स्वरूपवाली हुई । 

- असंख्य भौतिक गुल्म, तृण, लता, वही, इक्ष, पर्वत, नदी आदिक 

. आर प्राणियोंके शरीरोंकों रचकर, प्राण, इन्द्रि, मन युद्धिके 
आकारको घारण करके शरीरोंमें प्रगट मई [ अष्टपदी नवपदी ॥ . 
आठ नौ स्पवाली गोरी दे॥ 'ऋणू० ८। ६६। ७ |] एक 

पदी द्विपदी [त्रपदीं चतुष्यदीं अष्टपदि॥ माध्यान्दिनी 
सं० ८1 ३०।].सोमो गोरोः॥ सो उमा ही गोरी हूं ॥ 
ऋग० ९। ११ ।'३ |] यह सब जगत्‌ उमा रुदकी महिमा हं। 
उमाकी शक्ति माया, भोर मायाका अधिष्ठान महेश्वर ही रद्र ह।' 
माया सूक्ष्म देइ, ओर ब्रह्मा देहीरूप स्र है। माया विराट्‌ ओर 
ब्रह्मा प्रजापति है ॥ २५ ॥ 


अदिति द्यौरदिति रन्तरिक्ष मदिति माता स पिता. 

) स पत्रः॥ विश्व देवा अदितिः पञ्चजना अदितिं 
८ जातमिति जनित्वम्‌ ॥ २६ ॥ र 
अन्वयाये:--( भदितिः) प्राणश्क्तिरूप अव्यक्त हीं 

(द्यौः) स्व है (अदिति: ) अमृत शक्ति ही ( अन्तरिक्ष ) 
आकाश है ( अदितिः ) प्रजापति ही ( माता) प्रगट करनेवाली 
हैं। (सः) सो ही प्रजापति रूप अदिति (पिता ) पालन करने: 

. बाला ब्रह्मा है (सः) सोही ब्रह्मा (पुत्रः). प्रजापति रूप पुत्र 
हे (अदितिः) अभि सोमात्मक अदिति ही ( विश्वे देवाः) सम- 
` स्त प्राणियोके सहित. अधिदेव स्वरूप देवटा हैं: ( पत्र जना: ) ` 
वाच पुरुष .रूप. ही ( अदितिः ) अव्याहत है ( जातं ) जगत्‌: 
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॥ गौरी व्याख्या खदित प्रथम खक ॥ ५३ 


उत्पन्न हुआ, जो वर्तमान है, और जो ( जनित्वं) उत्पन्न होगा, 
सो सव ही ( अदितिः) कारण स्वरूप हे.॥ ऋगण १। 
८९। १०।] 

ल्याख्याः--माया रूप प्राणशक्ति ही प्रकाशमय स्वर्ग हे, 
असृतराक्ति ही आकाश ' ह । अदितिरूप प्रजापत दी माता, और 
सो ही पालन करनेवाला पिता ६ सो ही ब्रह्मा प्रजापति रूप पुत्र 
है । समस्त प्राणिश्रॉंके सहित सब देवता स्वरूप ही अव्याकृत है, 
अभि सोमात्मक अव्यक्त ही पीच पुरग दे। जगत्‌ उत्पन्न हुआ 
जो वर्तमान है।' ओर जो, उत्पन्न होगा सो सब ही अदिति 
कारण स्वरूप हे । जड प्राणशक्तिके सहित चेन ही मायिक महे- 
इतर दै। प्राणशक्तिकी सुत्युशक्ति दिति है, ओर अस्रतशक्ति ही 
अदिति ६। ये दोनों शक्ति व्रद्याकी - देह है । अन्धकार मयी 
दितिसे दैत्य प्रयट हुए, ओर प्रकाशमयी अदिति से देव प्रगट 
हुए । दिति अदितिकी एक वाह्य अवस्था है । .ब्राह्य अवस्थाके 
द्वारा अभ्यन्तर अदिति प्रकाश रुप देवोके आकारमें विकाश करती 
हे। ओर उस अदितिके साथ ही दिति भी, आवरणात्मक द्त्योके , 
आकारको धारण करनेर्मे समर्थ होती हे [ अ।दतिः॥ द्यो दै॥ 
ऋग० १०। ६३। १-४।] अदितिः॥ अदिति महेश्वरंकी 
महिमा हे ॥ अथवंण ७। ७।:२।] अवितिरस्यु भयतः 
शी््णी ॥ अभि सोमात्मक, अमृत ओर सृत्युशक्ति दो शिरख्प 
जगतका कारण मायाशक्ति है, ये दो शक्ति कार्य ओर क्रियाके 
नामसे प्रसिद्ध हैं ॥ -साष्यन्द्नी सँ ४ । १९।] अदिते रुपः 
स्थे । मायाकी अव्यक्त गुह्मं प्रमा स्थित हे ॥ अथर्वण २। 
. २८।४।] अदिति: ॥ सब देवताओंकी माता हे । ] मो» 
सं० ११। ६१।] अदिति दिति ॥ :भदिति अमृत रूप अक्षर 
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शक्ति, और दिति सत्यु स्प कषर शक्ति है॥ ऋगू० ५। ६२। - 
.८।] दितेः पुत्राणांमदिते रकारिषप्रथदेवानां वृता 
मनमेणाम्‌॥ तेषां हि धाम गभिषकं ससुद्रियं ॥ दितिकेः 
पुत्रोंका ओर अदितिके पुत्रोंका स्थान निश्चय मैंने जाना दै । उन 
देत्योंके मध्यमें बडे प्रकाशवाछे नाश रहित देवताओंका स्थान 
( गमिषक्‌ ) अगाघ अवस्यावाळा स्वर्ग द्यौ दै । ओर देत्योंका स्थानः 
( समुद्रियं ) अन्तरिक्ष हे । अथवंण ७। ८। १।] अन्धकार 
रूप अन्तरिक्ष ही दिति हे, ओर प्रकाशमय द्यौ ही अदिति है । 
दितिकी प्रजा दितिमं ही रती दै। ओर अदितिकी प्रजा भदि- 
तिमे ही रहती हे । [ समुद्र ॥ समुद्र नाम अन्तरिक्षका हवै ॥ 
ऋग० ५। ८५। ६ ।] ये देवा असुरेभ्यः पूर्वे पश्च जना 
आसन ॥ य पवसांवादित्ये पुरुषो यरचन्द्रमसि यो 
'बिद्युति योऽप्छु योऽ यमक्षन्तरेष पबते ॥ देव देत्योसे 
पहिले जे पौँच पुरुष उत्पन्न हुए जो यह प्राणियोके नेत्रके 
मध्यमे पुरुष है सोही सूर्य मण्डलम हे । जो मण्डलळ्मे यह भा 
पुरुष हे । सो ही ( चन्द्रं ) महळोंकवती सोम मण्डलमे इन्द्र पुरुष 
हे । जो पुरुष विधुतात्मक जनळोकमें बृहस्पति दै ।. सो ही वृह- 
स्पति तप छोकमें प्रजापति है। जो प्रजापति तप छोकमें है, 
सो ही प्रजापति ( अप्सु ) अव्याकृत रूप ब्रह्मळोकर्मे ब्रह्मा दै । 
नेत्र, सूये, सोममण्डछ, विद्युत्‌ अव्यक्त ये पीच पुर प्राणशक्ति 
रूपही ई । इन पंच पुरोमें, जो चेतन पुरुष पीच प्रकारते स्थित 
. है । सो ही मद्देखर पश्च वक्त्र खूपसे विराजमान हे ॥ सामवेदीय 


__ जमिनीय ब्रा १। १३। २। ७।] यह न्रिळोकवती अपना 


है सो तो पितृलोकमें जानेका मगे है [ तृतीयस्यां 
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॥ गोरी व्याख्या सहित प्रथम ख्क्त॥ ५५ 


कपिष्ठल कठ सं० ४६। ८।] जो सोम मण्डल हे सो तो 
असंख्य. त्रिलोइभय फलोंकी महाशाखा हे । इस महलोंकवर्ती सोमपे, 
अपने त्रीलोकके समान अनन्त तीन लोकरुप क्षुद्र विराट उत्पंत्ति 
ओर लय पाते हें. [ तृतीयस्यामितो दिचि सोमः॥ तीसरे 
स्वगेनं अपरिमित बलवाळा सोम है ॥ कपिष्ठल कठ सं० ३७। 
१। अपने चन्द्रमा ओर सूर्ये भिन्न तीसरा महळॉकवती सोम 
है [ सोमो थे चन्द्रमा ॥ सोम ही चन्द्रम हे ॥ तेत्तरीय व्र० 
१। ४।१०। ७।] य यषोऽक्षिणि पुरुषो हश्यते 
एष आत्मा ॥ जो यह पुरुष नेत्रमें दीखता है, सोही यह 
आत्मा हे ॥ आदित्याच्चन्द्रमसं चन्द्रमसो विद्युत तत्पु- 
रूषोऽमानवः स॒ पनान्‌ त्रझ गमयत्येष देवपथो ब्रह्म 
यथः॥ चक्ष परुष सूश्में जाता है फिर सूयसे मइछॉकरतीं . 
सोभको प्रास होता हुआ सोमदे विद्युत्‌ पुरुषको, उस बिद्युत्से 
सम्य देह के घने रहित दिव्य तेजोमय प्रजापति पुरुषको प्राप्त 
होता हे। सो प्रजापति उस ज्ञानी जीवात्माको ब्रह्मलोकमें छे 
जाता हे। -ह देवमागे ओर यही ब्रह्मलोकका मार्ग हे । छान्दो - 
ग्यो० ४। १५। १-५।] ख एतं देवावानं पन्थांन साप- 
दय्याझिळोक मगच्छति स वायुळोकं स आदित्यळोकं 
रू वरुणळोकं स इन्द्रोक॑ स प्रजापति लोकं स ब्रह्म- 
ळोकं ॥ सो उपासक स्थूळ देहको त्याग कर इथ देवयान 
मायेशो प्राप्त होता है फिर भूमीके देवता अभिको प्राप्त इताह 
अभि लोकसे सो अन्तरिक्षको प्राप्त होता दै बःयु देवतासे वह सुको 
आत्त होता हे सूप्रेसे. वड (वरुण) पाप नाशक सोमको प्राप्त होता 
[ वरुणो चे सोमः ॥ वरुण ही सोम हे ॥ कपिष्ठल कठ सं० 
२७। ७॥] सोम लोच्च्म इन्द्र देःता दै, उत इन्द्र रूप 'सोमसे 
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द्‌ ॥ ऋग्वेदोय रुद्र ॥ 


यह । इन्द्रलाइ ) परमेश्वये सम्पन्न वृहस्पति खोकको प्रस्त ह ता हदे 
उप इहृस्पाः से सो प्रजापति लोकको प्राप्त होता हे । वह उपा- 
सह प्रजापत द्वारा व्रह्म के लोकको प्राप्त करता दे॥ कोव तकि 
ब्राह्मणारण्यक ६। ३।] ते येदातं - देवा नामानन्दाः स 
पक इन्द्रस्यानन्दः ॥ ते ये शत मिन्द्रस्यानन्दाः॥ ल 
प बृहस्पतेरानन्दः: ॥ ते ये शतं बृहस्पते रानन्दाः ॥ 
स एकः प्रज्ञापतेरा नन्द: ॥ ते ये शातं पजापतेरामन्दा।ः || 
स एको त्रह्मण आनन्द: | ओत्रियस्यचा झा महतस्य ॥! 
संकडों देवताओंका, जे सुख हें ने सत्र सुख एच इन्द्रझा सुख 
हे । जे सकडों इन्द्रे सुन्न हँ, वे सब सुख एक बृहस्पतिरा 
सुख हे । जे असंग सुन्न वृहस्पतिका ह, वे सब सुख एक 
प्रजापतिका हे । जे सुल अवर्णित :प्रजापतिके हैं, वे सब आनन्द, 
एक ब्रह्माका सुख हे । जो ब्रह्माका सुख हे। सोही सुख सर्व 
- कामना रहित हिरण्यगभ उपासकका हैं । ब्रह्मा समष्टि उपरष्टिरूप 
संसार मण्डल व्यापी ॥ शंकर माध्य ते० ३० ब्रह्मानन्श्वद्लो २ । 
८।] व्रह्मा हिरण्यगर्भः कृत्स्न संसार मण्डल व्यपो 
 समषि व्यष्टि रूपः खत्रात्मा | समस्त विश मण्डल ब्यापी 
समष्टि ब्परष्टि रूप सूत्रात्मा देहधारी हिरण्यगर्भ नामवाछा ब्रह्मा दे ॥ 
सायण भाष्य, तेतरीमारण्यक ८। २। ४। ] बह्मणों लोकं 
नाकं सप्तम लोकानां ॥ सब लोकोंके ऊपर दुःख रहित 
सातवा ब्रह्माहा लोक हे ॥ शांखायन ब्रा, २०। १1] चे : 
चत्वारः पथयो देवयाना अन्तरा द्यावा पूथिवी 
'वियन्ति॥ महा विराउके चरण ओर मह्तकके मध्यमे चार 
. देतयान मा हैं। एक मनुष्य लोक, दूसरा पितृलोक, तीसरा 
सोम बृहृप्पति प्रजापति लोक है ओर चोथा ब्रह्मलोक है। मनु- 
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ष्य, पितु. देव इन तीनों छोकोंसे जीवका पुनरागपन होता दे । 
और चतुर्थ त्रह्मलोकसे पुनरःगमन नहीं होता । सकमीजन इन 
तीनों लोकोमें विचरते हैं। ओर निष्कामी जन व्रह्मलोकर्मे प्राप्त 
होकर जन्म मरणसे छूट जाते हें ॥ तैत्तरीय स० ५। ७। २। 
३।] परो रजाः ॥ महा विराटका उत्तम शिर रूप ब्रह्मलोक 
हे। और सब लोकोसे श्रेष्ठ ह ॥ पड्विश ब्रा १। ३। | तुरी 
याय दर्शताय पदाय परो रजसे सव ळोकोसे ऊपर 
चतुर्थ हाय प्रकाश स्वरुप ब्रह्मलोक हे ॥ वृ उ० ५।१४। 
७1] नवै तत्र निस्लोचनो दियाय कदाचन ॥ देवा 
स्तेना हुँ सत्येन सा विराधिषि ब्रहणेति॥ उस ब्रह्म 
लोक निःसंदेह कभी सूयैका न उदय ओर न अस्त होता। 
अर्थात्‌, सूयेका प्रकाश जह. नहीं हैं ॥ समं प्रकाशी ब्रह्मलोक है.।। 
है देवताओं मं उस सत्य स्वरुप समष्टि ब्रह्मके साथ व्यष्टि भेद 
रुप विरोध न कहं। अथत्‌ में व्यष्टि उपासक समष्टि स्वरुप हुँ ॥ 
छान्दोम्यो० ३। ११। २।] जिन २ देवताओके द्वारा उपासक 
-ब्रह्मळोकको जा रहा है उन २ देवत।ओंसे वार्तालाप करता हुआ 
ब्रह्मलोक जा रहा हे ।. जव उपासक ब्रह्माके पास - पहुँच गया । 
- तब ब्रह्मा भगंब न्‌ उपासकसे प्रश्‍न करते हुए। अपने स्वरूपको 
` :उपासकसे पूछते हैं [ कोऽधम स्मीति ॥ ब्रह्माने उपासकसे पूछ 
में कोन हूँ जब ऐसा प्रश्न किया । सत्यमिति घ्रयात्‌।। तव 
'उपासकने उतर दिया हे त्रझदेव तुम सत्प दो, .इस प्रकार 
-उपासकसे उत्तर मिछा। तमा हा पो वे खलु मेझ सावये 
ते छोकः ॥ तब ब्रह्माने उस उपासकको कहा निःसंदेह प्रसिद्ध 
_अब्याक्कत ही मेरा निवास स्थान दे। यह मेरा जो लोक है सो 
'ही गह तेरा लोक है॥ कोषीतकि ब्राह्मगारण्यकः ६। ६।] 
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सलिल एको वृष्टाऽद्रेतो भवत्येष बझलोकः॥ सबेगत 
अध्याकृत प्राणशक्ति देहधारी एक साक्ष! चेतन अद्वेत यह ब्रह्मलोक 
है॥ वू, उ° ४। ३। ३२।] आपो या इदसासन्‌ ॥ 
सलिल मेव स प्रजापति रे+: पुष्करपर्णे ससभवत्‌ ॥ 
यह सव विश्व पहिले प्राणशक्ति रूप ही थ सब व्यापक कारण 
ही था । उस प्राणशक्तिरूप ब्रह्ममें अद्वितीय ब्रह्मा अवस्थित हुआ ॥ 
तेत्तरीयारण्यक १। २३[ १। ] पूणों चै प्रजापतिः ॥ पूर्ण: 
पुरुष: ॥ पूर्ण स्प ही ब्रह्मा है। सो हो पूर्णः पुरुष दै॥ 
कपिष्ठल कठ सं० ७। ८।] मनसा घ्यायेति ब्रह्माणं ॥ 
मनसे प्रह्माका ध्यान करे ॥ दातपथ ब्रा० १। ४। ३।५। 1 
यस्मिन्पञ्च जना आकाशश्च प्रतिष्ठित: ॥ तभेष मन्य 
आत्मानं विद्वान ब्रह्मा मूतोष्मृत ॥ जिस भ्राणशक्ति रूप 
अदितिमें चक्ष, सूये, चन्द्र, विद्युत, ब्रह्मलोक इन पीच मण्डलोके 

. सहित पाच पुरुष स्थित हैं। ब्रह्म छोकका मूळ स्वरूप मायिक 
संकल्पमय आकार भी स्थित है। यह संकल्प रूप आकाश बीज 
शक्तिका ही स्फुरण है इस ल्यिही मायारूप प्राणशक्तिमें स्थित दै 
उस माया देइके देही व्यापक चेतन अविनासी मदेखवरको ही रद 
स्वर्पसे साक्षातकार ऋरनेवाळा में याज्ञवव्क्य जन्म ` मरण रहित 
हूं ऐसा हे जनक मानता हु. ॥ वृ उ० ४। ४। १७। ] 
अदितिः पश्चजनाः ॥ प्राणशक्ति ही . पञ्च पुरुष रूप हे। 
अदिति माया रूप देह शोर महेश्‍वर चेतन भागिक देही है॥ 
ऋए० ६1 १८। २ । | पञ्च पुरुष ही सद्योजात, वामदेव, 
अघोर, तत्पुरुष, ईशान ये. पीच सके मुख हैं। इस प्राणशक्तिमें 
पंच सुखधारी रुद्र विराजमान हे । माया जगत कारण रूप योनि 
है ओर मद्देखर ढिंग हैं कारणकी सूक्ष्म अवस्थाका नाम मी 
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॥ गोरी व्याख्या सहित प्रथस छक्त ॥ ५९ 


अदिति, और प्रत्येक सौर जगतके द्यावा भूमीका नाममीः 
अदिति है ॥ २६॥ 


सोमः पवते जनितार्गतीनाँ जनिताढिवो जनिता 
एंथिव्यां; ॥ ज॒निताग्ने जनिता सूर्यस्य जनितेन्द्रस्य 
जनितोत विष्णोः ॥ २७॥। 


अल्बया्थे:--( सोम) महरोंक अभिमानी सोम ( मतीनां ). 
अनन्त त्रिलोकमय फलोंका ( जनिता) उत्पादक है ( दिवः) 
प्रत्येक त्रिलोकी अण्डके छध्वे द्योकपालका (जनिता) उत्पन्न 
करनेवःला ( प्रथिव्याः ) प्रत्येक अण्डके अघो भागवती भूमी कपा- 
लका ( जनिता ) उत्पन्न करनेवाला (अभेः ) भूंमीसे अमिका 
( जनिता ) उत्पन्न करनेवाला ( सूयस्य ) द्योसे सूयका ( जनिता ) 
प्रगट करनेवाला ( विष्णोः) मेघस्थ विद्युत्का ( जनिता ) उत्पन्न 
करके (उत) ओर (पवते) धारेण करता दै ।' ऋग्‌० ९॥ 
९६। ५॥ 

व्याख्याः--महलोकवासी सोम देवता खूप. महाशाखा, 
अनन्त त्रिलोकमय फलोंका उत्पादक दे, प्रत्येक त्रिलोकी अण्डके 
छष्यं यौकपालका उत्पन्न करनेवाला, प्रत्येक अण्डके अघोमागवर्ती 
भूमीकपालका प्रगट करता है। उस एथिवीसे अभिका उत्पन्न 
करनेवाळा, स्त्रगसे सूर्यका उत्पन्न करनेवाळा, अन्तरिक्षसे वायुकाः 
उत्पन्न करनेवाळा, मेघमण्डळसे विद्युतका प्रगट करनेवाला, वह 
विद्युत्‌ मेघसे निकलकर अन्धकारको अपनी अप्रगतिरुप चरणसेः 
दबाता हुआ परथिवी में प्रवेश करता है, इसलिये ही विद्युत्का 
नाम बिष्णु हे । अन्तरिक्षरूप अदितमें वायुरूप इन्द्रका ओर 


३५ 
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विद्युत्रुप विष्णुका जन्म है । ओर सोम ही सबको धारण करता 

दुआ । पालन करता है [ विश्णुस्तथ दन्तरिक्षा इन्द्र 
स्तद्यषह्विचि ॥ विश्यु जिस मेघ मण्डलमें है, सो ही मेघ मण्डल 

अन्तरिक्षे युक्त हे । जो मेघ मण्डल अन्तरिक्षमें विचरता हे उस 

सेघ मण्डलका रवामी वायु हे ॥ मेत्रायणी सं. २। २। १३ ।] 

श्रवादिग्‌ विष्णु रधिपतिः ॥ अधो भागवती अचल दिशाका 

स्वामी विष्णु हे ॥ अथवर्ण ३। २७। ५] सोमो चे देवानां 

देतो धा: ॥ सोम देवता ही अभि वायु सूर्य आदि देवेकि 
निवासस्थान अण्डात्मक त्रिळोकको धारण करता है॥ काठक सं० 

३९ | ४] सोमो चे शुक्कः॥ सोम ही सवका उत्पत्तिरूप 

चीप है॥ मैत्रायणी सं० १। ६।८] बरुणो चै देवानां 

राजा ॥ सोम ही देवताओंका राजा है ॥ में सं १। ६। 

११।] सोमो चे देचानां राज्ञा.॥ प्रसिद्ध सोम देवताओंका 

स्वामी दे ॥ काठक सं० १३। ३ । ] इस स्थापनमें सोम देवताका 

धी अदण दै । अन्नात्मक सोमका ग्रहण नहीं है ॥ २७॥ 

ब्रह्मा देवाना पदवी कंवीनामृषि बिंप्राणां महिषो 

मुगाणाम्‌.॥ श्येनो ग्रधाणां स्विति वनानां सोमः 

पवित्र मत्येति रेमन्‌ ॥ २८ ॥ 

अन्ययाथे:---( मह्या ) ब्रह्मा ( देवानां ) सब देवताओंका 

स्वामी हे (कवीनां ) विविध पदाथोके यथाथ स्वरूपको जानने 

` बाळोके भध्यमें ( पदवीः ) अपने स्वरुपको प्राप्त करनेवाला ही 
` उत्तम है ( विप्राणां ) उपमंतरदष्छा वसिष्ठ विश्वामित्र वामदेवादिक 
 ऋषियोके मध्यमें ( ऋषिः ) मुख्य मंत्र दृश सर्वज्ञ भगवान्‌ ब्रह्मा 
. है .( सगाणों ) विचरनेवाळे- पश्चुओंके मध्ये (महिषः) महान्‌ 
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॥ गौरी व्याख्या सहित प्रथम खक्त ॥ ६९. 


बली सिंह है (ग्घ्राणा) मांसके अभिलाषी पक्षीयोंके मध्यम 
( इयेन: ) वाज पक्षी है ( वनानां ) वन समुहके वृक्षोंका नाश ' 
करनेवाला ( स्वधितिः) परशु है ( सोमः) सोम देवता अपनी 
शक्तिके द्वारा असंख्य ब्रह्माण्ड रूप फलोंको ( रेभन्‌ ) उत्पन्न करता. 
हुआ ( अत्येति) उस लोक समुहको घारण करता ( पवित्रं), 
आधार स्वरूप उत्तम है ॥ ऋग० ९। ९६। ६1] 
व्याख्याः--समस्त देवताओंके मध्यमें उत्तम ब्रह्मा है. 
नाना पदाथोके स्वरूपको जानरेवालोके मध्यमें, अपने स्वरुपको: 
ग्राप्त करनेवालाही उत्तम हे, उपमंत्र दृश गृत्समद, वसिष्ठ, विश्वा--. 
मित्र वाम देवादिक ऋषियोंके मध्यमे, मुख्य मंत्र समुह दष्टा सर्वज्ञः : 
भगवान, ब्रह्मा ऋषि है । विचरनेवाळे पशुओके मध्यम अति बल- | 
वान्‌ सिंह है । मांस भक्षणकी इच्छा करनेवाळे पक्षीयोके मध्यम 
बाज पक्षी उत्तम है, वन समुदायके दृक्षोंका नाश करनेवाली' 
` कुलाडी-परशा हे । सोम देवता अपनी शक्तिके द्वारा अनन्त ब्रह्माण्ड" 
रूप फलोको, उत्पन्न करता हुआ, उस छोक समुहको धारणः 
करता आधार स्वरूप उत्तम है [ वम्रो वे स्वधितिः॥ इठार' 
ही स्वघिति है ॥ तेत्तरीय सं० ६। ३। ३। १।] चन्द्रमा 
चै ब्रह्मा ॥ ब्रह्मा स्वरूग्दी सोम देवता है ॥ दातपथ ब्रा० १३।: | 
२। ७। ७।] सब ब्रह्माको दी विभूति हैँ ॥ २८ ॥ 


ऋतंच सत्यं चामीद्धाचपसोध्यजायत ॥ ततो 
राज्य॑जायत॒ तत; समुद्रो अर्णेबः .॥ २९ ॥ 

 अन्वयार्थः-( भमितः ) स्वयं प्रकाशी महेश्वरके ( तपसः )- 
` सृष्टि संकल्पे ( अघि } कारणोन्सुख माया ( ऋतं ) भव्याङृतः 

(अजायत ) प्रगट हुआ ( च) उस भव्यक्तते ( सत्यं ) दिरण्यगभेः 





ग 
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"६२ ॥ ऋग्वेदीय रुद्र ॥ 
उत्पन्न हुआ ( च) ओर ( ततः ) उस विघातासे विराट प्रगट 
दुआ (ततः) उस विरादसे ( रात्रिः ) भूमी ( समुद्रः ) अन्तरिक्ष 
ई अर्णवः) द्यौ (अजायत) प्रगट हुआ | ऋग० १०॥ 
१११। १॥ 
व्याख्या: सवै व्यापक स्वयं प्रकाशी महेश्वरके विरव 
-रवनामय संकल्पते कःरणोन्सुख भाया ही अव्यक्त-सलिल कारण 
अगट हुआ, उस अव्याइृतते ब्रह्मा उत्पन्न हुआ, ओर उस परमे- 
'छीसे बिराद्‌ उत्पन्न हुआ । उस विराट्‌ देहसे भूमी, अन्तरिक्ष, 
-स्वर उत्पन्न हुआ [चौ रन्तरिक्षे प्रतिष्ठिता अन्तरिक्षं 
प्णुथिव्यां पृथिव्यप्स्वापःः सत्येसत्यं ब्रह्मणित्रक्ष 
न्तपसि॥ स्वर्ग अन्तरिक्षमें प्रतिष्ठित इ, मध्यलोक भूमीमें अव- 
स्थित हे, परथिवी विराट्रुप जंलमें प्रतिष्टित है, विराट्‌ हिरण्यगर्भ 
सं स्थित दे, विधाता अव्याकृतमें विराजमान हे, ग्राणशक्तिरूप 
अव्यक्त, महेश्वरके संकल्पम स्थिर है ॥ ऐतरेय त्रा, ११। ६।] ` . 
-संकल्पका अन्तिम विकाश स्वै हे । ओर स्वगके सहित सबका 
*छय स्थान संकल्प दें। यह संकल्प बीज सविशेष और निर्विशेष 
-है । सविशेष विकारी माया प्राणशक्ति रूप, ओर. निर्विशेष बीज 
_ सत्ताही महा प्रत्यकी घोर अवस्था है [ अझ ॥ जगत्‌ कायेका 
'उपादन मूळ कारण आणशक्ति ही ब्रह्म नामसे प्रसिद्ध हे ॥ कग 
१०। ११४। १०।] ब्रह्म ॥ ब्रह्म नाम प्राणशक्ति रूप देहका 
'है॥ ऋा० ९। ६७। २३।] ऋतेन ऋतमपिद्दितं ॥ 


. _ विकारी प्राणशक्तिके द्वारा ( ऋतं ) स्वयं प्रकाशी रू चेतन आच्छा- 


'दित हुआ॥ ऋग्‌० ५। ९२। १] ऋतस्य योनौ ॥ अव्य- 


, क्तक्ी मध्य अवस्याल्प सूक्ष्म देहमें ॥ ऋग० १। ७९।३।] 


० उद र आतस्य नाभौ ॥ भव्यक्तकी योनिमें ऋुगू० १० | १३। २-३ | 
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॥ गोरी व्याख्या सहित प्रथम खक ॥ ६३ 


अहतस्य बाखिः॥ प्राणशक्ति कारणकी सूक्ष्म अवस्थारूप योनि 

है॥ 'ऋग० ५। ७४। २।] ऋतसलय गर्भेः ॥ अव्यक्तका 

गर्भे ब्रह्मा हे ॥ ऋगू० ९। $। ८। ३। अपां नाभो॥ 
अव्यक्तकी योनिमें ऋगु० ९। ७४ | २।] ऋतं प्रथमं ॥ जळ 
प्रथम प्रगट हुआ यही अव्यक्त ६ ॥ कग० ९। ७०। ६1] 
ऋऋतस्य तन्तुविततः वरूणस्य मायया ॥ प्रलय वारक. मदे- 

श्वरकी मायाके द्वारा स्द्रकी स.तान फेल गई। ऋत शब्द माया 

ओर महे३:रका वाचक है। ऋग्‌० ९५ । ७३ । ९। ब्रह्म योनि ॥ 
सायाका अधिष्ठान महेश्वर दै ॥ कैवल्यो० ६ । ] ऋतस्य योनि ॥ 
सायाके कारणको ॥ क्रग० ६ । १६ । ६५ | ] ढृहत ऋतस्य ॥ 

महा उपादान कारण वारीका नाम ऋत दै॥ ऋगू० ६। १२॥ 

१।] त्रह्मतत्सत्यमेत्त रतं | ब्रह्म नाम प्राणशक्किका है । 

इस प्राणरुप अव्याकृतकी उपाधिसे यह माया अधिष्टान चेतन 
स्वयं प्रकाशी ही, वह सत्यनामवाला ब्रह्मा हुआ ॥ मैत्रायणी सं० 

१। ८। ५॥] बत्रह्मवा ऋत ॥ रू ही ऋत हे ॥ शतपथ 

आ० ४। १। ४। १०॥] आपो चै रात्रिः॥ व्यापक जल 
द्रन्य ही रात्री है ॥ जलकी घनी भूत अवस्था ही पृथिवी है ॥ 
मैत्रायणी सं० ४ । ५। १।] असुर्या वे रात्रिः॥ भूमी ५ 
लोक ही रात्री है ॥ कपिछळ कठ सं ६। ८।] समुव्रात्‌ 
अन्तरिक्षसे ॥ ऋग० ४७ । १ । ] अणेव: ॥ अन्तरिक्ष हे ॥ "गर 

१० | ६६। ११। असौ वे छोकः समुव्रः॥ वह द्योही 
समुद्र दै ॥ शतपथ ब्रा, ९। ४। २। ५।] अप: ॥ अपनाम ~ . 
द्योका हे ॥ ऋुग० ८। ३। २४।] ससुद्रे ॥ द्योमे॥ `. 
माध्यन्दिनी सं० १७ । ९९ ।] योः सपुद्र समं 
सरः. ॥ धौ समुद्रके समान सरोवर है ॥ मा० सं० 
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७. - ॥ य रुद्र । र 


२३। ४८।] समुद्र, अणव शब्द .द्योके ओर अन्तरिक्षके 


वाचकहँ ॥ २९ ॥ 
समुद्रादणेवा दर्षि सम्बत्सरों अजायत -।। अहो 
रात्रार्णि बिदघ द्विषलंस्य मिषतो वशी ॥ ३० ॥ 


, अन्वयाथे:--( समुद्रात्‌) अन्तरिक्षसे ( अर्णवात्‌ ) दोसे ` 
(अधि ) पीछे ( सम्बत्सरः ) रूप सूम चन्द्रमा ( अजायत ) उतन्न ` 
हुआ ( मिषतः ) स्वास प्रस्वास आदि क्रिया करनेवाले ( विश्वस्य ) 


समस्त जगतका ( वशी ) नियंता स्वामीने ( अहोरात्राणि ) निमित 
काष्टा, कळा मूहुते दिनादिपोंको ( विदधत्‌) बनाया ऋग्‌० 
१०। १९१। २॥ 

र्याख्याः- अन्तरिक्ष द्यौकी उत्पत्तिके पीछे सम्बत्सर रूप 


प सूथ चन्द्रमा प्रगट हुआ [ सम्घत्सरो व देवानां जन्मः॥ ` 


'सम्बत्सर ही देवताओंका जन्म हे ॥ शतपथ ब्रा० ८। ७। ३। 
` २१ । ] स्वास प्रत्वास आदि क्रिया करनेवाळे, समस्त. ज०तूका, 
) नियंता स्वामी म्रह्माने, निमिषे, काछ', कला, मू हुते, दिन रात, 
३ ; सै [ 0 पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष बनाया || इन दोनों मंत्रोंने म्द 
“ अल्यके अन्तर, उत्तर सृष्टिका वर्णन किया। अव प्रत्येक कल्प 
सष्टिका वणेन करनेवाला तीसरा मंत्र ॥ ३० ॥ 


क) यो चन्द्रमसो घाता य॑था पूर्व मकरपयत्‌ ।। (र 
' - च पृथिवी चान्तरिक्ष मथो स्वः ॥ २१ ॥ 


> भ्र अन्वयाथः ( घ.ता ) ब्रह्माने ( पूर्व ) प्रथम कल्पते देकर 
अत्येक कश्पमें ( सूर्या चन्द्र मस) सूर्य चन्द्रमा दोनोंको (यथा ) 


जिस प्रकार रचाथा | उसी प्रकार, इस वतमानं कल्पमें ( प्रथिविं) ` 
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॥ गोदी व्याख्या सहित प्रथम द्धक ॥ ६५ 
सूमीको (च) और (अन्तरिक्ष ) मध्यलोकको (च ) ओर 
( दिवं ) ्यौको रचा ( अथ) इन छोकोंकी उत्पत्तिके अनन्तर 
( स्वः ) सूर्यको ( अकः्पयत्‌ ) रचा ऋग० १०। १९१ । ३॥ 

व्याख्याः--त्रह्माने प्रथम कल्पसे आरम्भ करके, प्रत्येक, 
झर्पमें, दोनों सूर्ये चन्द्रमाको जिस प्रकार रचाथा । उसी प्रकार, 
इस वर्तमान कल्पर्मेभी-भूमीको और आकाशको ओर स्वर्गको रचा, 
इन छोकोंकी उत्पत्तिके अनन्तर सूर्यको रचा यदद सृष्टि अनादि 
शान्त प्रवाह स्वरूप है ॥ 

इति शी ऋग्वेदीय रुद्र प्रथम खुक्त ॥ 

राजपीपला संस्वान निवासी . 

शझीमत परम हंस परिव्राजकाचाय स्वामी 

दोकरानन्दगगिरि विरचित ॥ गौरी व्याख्या समाप्त ॥ 
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॥ अथ ऋग्वेदीय दितीय सुक्त॥ २ 


ओं यमा विद्या झुर्बनानि जुहृदषि होता न्यसींद 
सिता नः ॥ स आशिषा द्रविण मिच्छमांनः प्रथमच्छद 
बराँ आबिवेश ॥ १ ॥ 


अन्यया्थे:--( य:) जो ( ऋषिः) सर्वज्ञ (नः ) हम 

. सवका ( पिता ) उत्पन्न करके पालन करनेवाछ है । सो ही (होता ) 
संहार कर्ता ( क इन ( विर्वा ) सम्पूर्ण ( भुवनानि ) भुवनोंको 

_ (जुत्‌) संहार करके महा भ्रळयमें ( न्यसीदत्‌) अवस्थित होता 

हे । जव सृष्टिका समय आता है, तव ( अथमच्छद ) अपने शुद्ध 
अथम रवरूपको-आयिक स्वरूपसे अच्छादन कर छेता है ( आशिषा) 
. - अधि्ठानकी हि हतार रूप आश्रित मायाके द्वारा ( सः) सो महे. 
. स्र (द्रविणं) जगत्‌ रूप घनको रचनेके लिये ( इच्छमान: ) 
ओ ईच्छा करता हुआ, ब्रह्माको रचा-उस ब्रह्माने ( अवरान्‌ ) विराटके 
. विविध अंगरुप पंचमूतोके सहित अधिदैव, अधिमो तिक, अध्यात्मको 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सहीत ज्लितीय सूक्त ॥ ६७ 


-रचकर, उनमें ( आविवेश ) जीव रूपसे प्रवेश कर गया ॥ 
ऋुगू० १०। ८१। १ । 

व्याख्याः--जो संज्ञ हम सयका उत्पन्न करके पालन 
करनेवाळा है। सो ही संहार कर्ता, इन समस्त प्राणियोके सहित 
भुवनोंको, संहार करके महा प्रलय में विराजमान होता है। जव 
जगत्‌ रचनाका समय आता है, तव अपने प्रथम शुद्ध तुरीय स्वरू- 
पको, मायिक स्वरूपसे ढाक छेता दै, मायिक आधारकी आशिया- 
त्मक, आश्रित मायाके द्वारा सो मदेशखवर संसार रूप घनको प्राप्त 
करनेके लिये इच्छा करता हुआ, ब्रह्माको रचा, उस ब्रह्माने, महा 
विराट्के नाना अवयवरूप पंच भूतोंके सहित, अधिदेव, अधिभोतिक, 
अध्यात्मको रचकर, उनमें बिसेष चेतन खूपसे प्रविष्ट हुआ । जैसे 
-नट अपनी मायाके द्वारा, जन समाजको मोहित करता हुआ । 
अपने देहको खण्ड २ करके मरणको प्राप्त होता हुआ मी, अखण्ड 
जीवित होता दै । तेसे ही मदेखवर मायाके द्वारा विशेष रूपसे खण्ड 
२ प्रतीत होता हुआ भी, सर्वदा. एक रस अखण्ड परिपूर्ण है। 
सर्वे व्यापक सामान्य चेतनका विशेष चेतन रूपसे प्रतीति होना 
“ही प्रवेश करना हे ॥.१॥ 


कि स्विंदासी दधिष्ठान मारम्भण॑ कतमत्स्वित्क 
यार्सीत्‌ ॥ यतो भूमै जनयन्विश्वक॑ंमों विद्यामोणोन्म- 
` “हिना विश्‍व चा; ॥ २॥ 
अन्वयार्थ:--( स्वित्‌) प्रश्‍न-इस विश्वका (अधिष्ठान) ` 
आधार (कि ) कौन ( आसीत्‌) हुआ (आरम्मणं ) आभयके पीछे 
काथके आरम्भ करनेवाली (कतमत्‌) कोन (कथां) किया 
आसीत्‌.) हुईं स्विद्‌) भोर (यंतः) जिससे ( विश्व चक्षाःः) 


ग 
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६८. ॥ चतुर्वेदीय रुद्र खक्त ॥ 


सर्वदर्शी ( विश्वकर्मा) जगत कत्तनि (भूमि) पथिवीको ( द्यां), 
द्योको ( जनयन्‌) रचकर (वि) विशेष (महिना) प्रभावते 
( भोणोंत्‌ ) ढक दिया ऋगू० १०। ८१। २॥ 
व्याख्या: प्रश्न इस संसारका आधार कौन हुआ, आश्र-. 
यके पीछे काके आरम्भ करनेवाली कौन साधन रूप क्रिया हुई, 
ओर जिस कारणसे महा बिराद्के शिर रूप द्योको और पाद रुप: 
भूमी कपालको सवेदा विश्वकर्तान रचकर अपनी विशेष महि- 
माके द्वारा महा विराटको ढक दिया [ प्रजापति विश्वकर्मा ॥ 
पशुपति ही ब्रह्मा है ॥ माघ्यन्दिनी सं० १८। ४३।] प्रजा च 
पश्यः ॥ प्रजामात्र ही पशु हैँ तैत्तरीय स० ३।४। १। २।]. 
येषामीञ्चे पशुपतिः पश्चुनां चतुष्पादउतये छिपादः ॥. 
जे चार पग वाळे पशु, और जे दो पगवाळे देव, दैत्य, पितर, 
मनुष्य हैं। उन पञ॒ओंका स्वामी पञ्चपति रू दै॥ काठक सं०. 
३०। ८1] यह सब संसार सके वशमें हैं ॥ २॥ 
ca विश तस्त विततो इलो विश्वतो बाहुरुत 
बेखतस्पात्‌ ॥ र सम्बाहुभ्यां घमति सम्पर्तत्रे दयाः 
भूमी जनयन्‌ देव एकः ॥ ३ ॥ | 
अन्वयारथे---( एक ) अद्वितीय ( देवः ) रद स्वरूप ब्रह्माने- 

( बाहुभ्यां ) कार्य कियामय दोनों हाथोंसे (> भूमी 4 
भूमीरूप विराट्को ( जनयन्‌ ) उत्पन्न करके झण्डके ` तीन भाग: 


`: किये, भूमी, अन्तरिक्ष, चौ ( पतत्रैः) उत्पत्ति 'विनाशवाळे उनः 


दीनोंसे (सं ) कम पूर्वक, अमति वायु सूर्यको (संघमति ) सम्पादन: 


` रता है। उस महा विराट्‌ पृकष्मे असंख्य नोन " फळ छगे- 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सहित द्वितीय सुक्त ६९ 


'अह्याण्डोंके भेद्से अनन्त सूयेरूप चक्ष, अभि सुख, वायु दाथ, 
विष्णु पग अपने २ व्रह्माण्डोंमें व्यापक हैं ( विसवतः) अधिदेव 
. रूपसे सर्वत्र व्यापक विद्युतात्मक विष्णु समस्त जीवोंका अध्यात्म 
रूप ( पात्‌) पग हे ॥ ऋग्‌० १०। ८१। ३॥ 
व्याख्याः--अद्वेतीय रू स्वरूप भगवान्‌ ब्रह्माने अपने 
“कार्य क्रियात्मक सत्यु अस्तमय दोनों हातोसे, निःकृष्ट उत्कष्ट, ` 
-भूकपाल, द्योकपाल उपमस्तक चरणके सहित समग्र विराटको 
उत्पन्न करके उस विराट्के तीन भाग किये, भूमी, आकाश, 
-स्वर्ग, इन उत्पति विनारवाळे लोकोंसे, क्रम पूर्वक, अमि, वायु, 
-सूधको, यथा स्थानम प्रगट करके स्थापन किया । उस मह्या विरा- 
ट्के मुख्य तीन भेद, द्यो रूप तेज, अन्तरिक्ष रूप आप, भूमीूप 
अन्न हे। इन तीनों स्कन्थोने अनन्त त्रिलोकमग फलोंको उत्पन्न 
“किया। ये ही तीनों त्रिइृत खूपसे क्षुद्र ब्रह्माण्डोंके आकारोंम व्याप्त 
“हो रहे हैं। प्रत्येक त्रिलोकका जो त्रिद्ृत सार है। सो ही अभि 
वायु सूये है, अनन्त लोकके भेदसे, अनन्त सूय अमि वायु ही, 
- मद्दा विरादके असंख्य नेत्र, सुख, दात, पग हैं। जसे जीवका, 
- कारण, सूक्ष्म, स्थूळ देह है। उस स्थूल देहमें बहुत रोम कूप हैँ । 
"तैसे ही ब्रह्माका अव्याकृत, सूत्रात्मा विरार देह है । उस विरादू 
' देहमें अनन्त रोम छिद्रोके समान त्रिलोकमय क्षुद्र विराट्‌ हैँ । इस 
:हेतुसे द्दी ख सुण्ड माळाधारी दै। ओर उन विराद्‌ मुण्डोम सूर्य 
-चायु अभि रूप अनन्त नेत्र, द्याय, सुख दे। इस छिये ही मायिक 
अधिष्ठान महेसर ओर अव्याकृत, तादात्म्यचेतन भ्रह्मा, . अनन्त 
"नेत्र, हात, पग, सुखंत्राळा हे । प्रत्येक प्रह्माण्डवतिं अभि बायु 
-सूर्य अधिदेव और अध्यात्म रूप हैं। अधिदेव खूपसे सर्वत्र व्यापक | 
सुभे सब प्राणियोंका अध्यात्म रुप नेत्र है, ओर अधिदेव र्पो , 
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‘gs ॥ चतुर्वेदीय रुद्र खक्त ॥ 


सवत्र व्यापक अभि, सम्पूर्ण जन्तुओंका, भष्यात्मरूप सुख सहित 
वाणी दै । अधिदेव रूपसे सर्वत्र व्यापक वायु, सव देहधारीयोंका 


अध्यात्म रूप, बळ युक्त इस्तक्रिया ह। ओर विद्युतात्मक विष्णु. 


अधिदेव रूपसे सपत्र व्यापक, समस्त जीवोंका अध्यात्महूप पग 
शक्ति हे । यही विष्णु मेघोके अन्धकाररूप देत्यराजको अपने 


अकाशकी अग्र गति रूप चरणसे दवाता हुआ स्ययं ही भूमीमें प्रवेश” 


कर जाता है [ इयं ये रजता असो हरिणी ॥ यह विरादका 
नीचळा भाग ही दादी मय कपाळ हे । ओर -विराट्का ऊँचा भाग 
ही यह सुवर्ण कपाल हे ॥ तैत्तरीय ब्रा, १। ८। ९। १1३, 
इयं था अन्नं ॥ अस्तं चे दिरण्यं यह रजत कपाळ भूमीः 


ही अन्न हे । प्रकाश ही सुवर्ण कपाल यो है॥ ते० घ्रा० १। 


तेजो था .अझिः॥ तेज रुप ही अभि है ॥ तैत्तरीय ब्रा० ३ । 
३। ४। ३।] शुझ्लो दि घायुः॥ श्वेत जल रूप ही वायु 
ह ॥ शतपथ ब्रा० 1] चायु थे पशूनां प्रियं धाम ॥ वायु 
ही सब प्रजाओंका भ्रियघाम हे ॥ काठक स० १९ | ८ ।] प्राणो 
थे घायुः ॥ सबका जीवन ही वायु है ॥ काठ सं० ३४। १।] 
स देव सोम्येदमग्र आसीदेकमेबाद्षितीयं ॥ तद्वैक 
आहु रस देव देक मग्न आसीदेक़ मेवा दवितीयं तस्माद 
सतः सज्जायत || उद्दाळकने कहा हे प्रियदर्शन इवेतकेतो यहः 
जगत्‌ पहिळे अद्वितीय एक ही हिरण्यगर्भ स्वरूप ही था। जो एक. 
सूकम देहधारी त्रझा द। सो ही अपनी उत्पत्तिसे प्रथम एक. 
आण शक्ति रूप ही था । वह आणशाक्ति अपनी विकारी अवस्थाने. 
आनेके पूर्व निर्विशेष सत्तामें अद्वितीय स्वरूपथी। प्रलयकी निर्वि- 


शेष अवस्था ही सृष्टि रचनाके कुछ पहिले, सविशेष अवस्थे 


आई । उस विकारी कारण अव्याकृत आणशाक्तिसे (सत्‌) सूक्ष्म: 


0006 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सहित छितीय रक्त ॥ ७१ 


कार्योपाधिक ब्रह्मा प्रगट हुआ, इस प्रकार मंत्र दृ ऋषि कहते 
हैँ। कुतस्तु खलु सोम्यैषंस्यादिति दोबाचकथमसतः 
उज्लञायेतेति॥ सत्त्वे वसो सोम्ये दमग्र आसीदेक मेच्या 
द्वितीय ॥ हे प्रिय पुत्र इस आत्माके विषयमें किस प्रकार 
निदचय किया जाये, ऐसा उद्दालकने कहा, अस्पष्ट शब्द रदित 
अव्याकृते विशेष अवस्था स्वरुप चेतन, केसे आविर्भाव होवेगा । 
हे सौम्य इस प्रकार विचार किया जाय तो, निश्‍चय होता हे; 
यह विशेष चेतन ही अव्याक्कतके पहिळे, निर्विरोष सामान्य एक 
अद्वितीय अखण्ड सत्‌ चेतन घन स्वरूप ही था। फिर विकारी 
अवस्थाके संयोगसे निर्विशेष चेतन ही सविशेष चेतन ब्रह्मा हुआ । 
तदैक्षत बहुस्यां जायेयेति ॥ तत्तेजो5सजत ॥ तत्तेज 
शेक्षत वहुस्या प्रजायेयेति तदपोऽसजत ॥ तस्माचत्र 
कच शोचति स्वेदतेचा पुरुषस्तेजस एवं तदध्यापो 
जायन्ते ॥ उस व्रह्माने अपने सूकम देहे स्थूल देहको उत्पन्न 
करनेकी इच्छां किया, में बहुत उत्पन्न होऊ, ऐसी इच्छा हुई । 
उस घाताने अपनी अस्त शाक्तिसे तेज खूप प्रकाशको रचा। 
उस तेज युक्त चेतन ब्रह्माने इच्छा किया । में तेजसे विशेष स्थूल 
होड, इस संकल्पके होते ही उस ब्रह्माने तेजसे जलरूप अन्त- 
रिक्षको रचा । उस तेजसे अन्तरिक्ष केसे प्रगट हुआ । जसे जिस 
किसी स्थानमें मनुष्य सन्ताप युक्त होता है। निश्‍चय वह मनुष्य 
पसीनेसे युक्त होता दै। उसी प्रकार प्रकाश शक्तिके तेजसे ही जळ - 
उत्पन्न होता है। जळोंका समष्टि स्थान अन्तरिक्षे ही मेघोके 
द्वारा वर्षा होती दै । ता आप पेक्षन्त बहव्यः स्याम प्रज्ञाये 
महीति ता अन्नमसजत॥ इस अन्तरिक्ष अभिमानी ससा- 


रार 
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प्रकार संकह7 करते हुए उन वायुओंने अपने आकाश देदसे अन्न- 


मयी भूमीको रचडाला॥ छान्दोग्यो ६।२। १-२-३-४ 1 
असद्वाइदमग्र आसीत्‌ ॥ ततोवैसदज्ञायत तदात्मान 
स्वयमकुरुत ॥ यहद बिश्व पहिळे अव्याकृत कारणरूप हीथा। 
उस पाणशक्ति कारणसे ही, सूकम देहधारी ब्रह्मा प्रगट हुआ । 
उस ब्रह्माने अपनी कार्य क्रियामय देहको स्वेच्छासे ही स्थूल विरा- 
टके आकारमे प्रगट किया॥ तैत्तरीयारण्यक ८। ७। २ |] 
यदिदं किंच॥ तत्सृष्टवा॥ तदेवामु प्राविदात्‌ ॥ जो कुछ 
यह ब्रह्माण्ड है, उसको रचकर फिर पीछेसे उस जगतके स 
पदायों में, विशेष चेतन खूपसे प्रवेश किया । तप लोकें प्रजापति 
रूपसे । जन छोकमें बृहस्पति रुपते। महलोंक में सोम पसे । 
अत्येक्‌ क्षुद्र ब्रह्माण्डोके मस्तक द्योमें सू्ैरूपसे। अन्तरिक्षम वायु 
रूपसे भूमीमें अभिख्पसे प्रविष्ट हुआ। व्यष्टि शरीरोमें जीव रुपये 
विराजमान हुआ ॥ तेत्तरीयारण्यक ८ । ६] प्राणेनासि संखु- 
जति बात: प्राणेन संहितः ॥ प्राणेनविशवतो सुखं 


खर्य देवा अजनयन्‌॥ ब्रह्माने मददाविराट्के प्रजापति सूथको,- 


बृहस्पति रूप अभिको, सोम रूप प्राण देवता वायुको रचा । इन तीनो 
देवताओने प्रत्येक त्रिळोकके देवताओंको रचा। सोम अपनी सृत्युके 
सहित अमृत देहसे भूमी ओर अभिको रचता हे, वृहस्पति अपने 
दोनों देहसे अन्तरिक्ष और वायुको उत्पन्न करता है। अजापति भी 
अपने दोनों देहसे यौ ओर सूर्यको रचता हे । फिर अमि वायु 
सूर्य तीन व्यापक स्वल्पे प्रगट करते हुए स्वयं उनके देवता 
बन जाते हैं॥ अभि तत्वका अभि देवता | बायु तत्त्वका वायु 


2 दवता । सूर्यका सविता देवता है॥ घण १९। २७। ७1] 
ST | कायं मृत्यु ओर क्रिया अमृत, इन दोनों शक्ति प्रोंकाही विद्रा - 
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॥ अय गोरी व्याख्या सहित न्वितीय सूक्त ७३ 


-सूत्रात्मासे ढेकर पिप्पिलिका पर्य्यन्त हे । इनमें जो सामान्य चेतन 
व्यापक हे सो ही रू हे। और विशेष चेतन देवता क्षेत्रज्ञ रुपते 
स्थित है। सो ही अभिमानी चेतन दै । वही सविशेष चेतन असि- 
"भान रहित होनेसे निविशेष चेतन रू हो जाता है। ब्रह्माकी 
सव देवता महिमा हे। उन देवताओंकी महिमा प्राणिमात्र दें । 

“अभि वायु सूयं अपने २ ब्रह्माण्डकी प्रजाओंकी उत्पत्ति स्थित लय 

तिरोधान अनुग्रह करनेमें समर्थ हे । उनः देवताओंके सहित 
-त्रह्माण्डोंकी उत्पत्ति आदि करनेमें, सोम, बृहस्पति, प्रजापति 

“समर्थ हैँ 1 उनकी उत्पत्ति आदि करना ब्रह्माके हाथ दे। ओर 
जहा! महा प्रछयम रद्रमय हो जाता है, फिर उत्तर सष्टिमँ महेखरसे 
प्रगट होता दै । ब्रह्मासे प्रजापति, बृहस्पति, सोम प्रगउ होते हें। 
-सोमसे अपरिमित न्रिलोकमय विराट्‌ उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक. विरा- 
दका शिर स्थानीय यो माता इच्छा करती हे, में सूय खूपसे 
'अगट होऊँ। यौ शरीरका जो चेतन अभिमानी है। सोही द्यो 
"देवता अदिति, प्रजापति, ब्रह्मा आदि नामवाळा दै [ आपस्तपो 
`ऽतप्यन्त तास्तपस्तप्त्वागभेमादध त ततपष आदित्यो- 
`ऽजायत ॥ अदिति माता विचार करती भई मेरे देहसे 
सूये प्रगट होवे, इस संकल्पको विचार कर | गभे धारण किया, 
“उस गर्भ रूप संकल्पसे यह सुभ प्रगट हुआ ॥ शाखायन ब्रा» 

२५। १।] यो देवेभ्य आतपति यो देवानास्पुरो दितः 

यूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये ॥ जो सूथः 
चारा आदित्य मास अभिमानी देत्रतोसे प्रथम उत्पन्न हुआ, जो 
.आदित्योंके रूपसे तपता है॥ जो बारा महिनाओंके देवताओंका 
-सुख्य स्वरूप है । उस प्रकाशमय ( ्राझये ) दयोके पुत्रके लिये 
समारा प्रणाम हदो ॥ शुक्क यज्ञ काण्व सँहिंता ४। ५।२। ५1] 


भः 
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७४ - ॥ र्त्र खक्त॥ 


अद्भयस्सम्भुतः पृयिव्ये रसाश्च विरषकमेण: समवते-- 


ताम्र ॥ जो प्रथम »गट होनेवाला व्रह्मा है, उस विधाताके रथूळ 


विराद्‌ देहके ( पृथिव्यै ) भूमीके ( रसात्‌) जलके सारसे ( अद्भयः ) ` 
अन्तरिक्ष, वायु अभि इन तीनोके सारसे सूर्यको सम्पादन किया ।. 
एक सूथकी उत्पत्तिसे सव ब्रह्माण्डोंके सूयोकी उत्पत्ति जान ढेना । 
काण्व सं० ४। ५। २। १।] ड्वेवाव ब्रह्मणो रूपे सूक्त 
चैवा मृत्तेञ्च मर्त्यश्चासृतञ्च स्थितंच यञ्च सञ्चत्यञ्च॥ 
ब्रह्माके विराट्‌ देइकेही दो रुप हें कार्य क्रियात्मक क्षर अक्षर हैं ५. 
` कार्य शक्ति सवेदा परिवर्तनशील अन्तवाली और क्रिया अपरि- 
षतेन शीर अनन्त है । तदेतन्मूत यदन्य द्वायोश्चान्तरिक्षा 
वे तन्मत्ये ॥ जो वायु ओर आकाशसे भिन्न है, सो ही अभि जल: 
भूमी रुप मूर्त काथ हे । अभि असतकी शक्ति होने पर भी, स्थूळ 
आकारको जळ भूमीके द्वारा ही घारण करता है। इस लिये ही 
मृत्ते द्रव्य कहा हे। सत पष रसो य पष तपति ॥ प्रत्यक्ष 
मूत्तेका जो यह सू मण्डल सार है। सो यह तप रहा है। 
अथा सूत्त वायुशचान्त रिक्षं चैतदम्मृत०००त्यस्यैषरसोय- 
एष पतस्मिन्‌ मण्डले पुरुषः॥ उस स्थूल मण्डलके अनन्तर 
जो मप्डळमें सूक्ष्म तेज हे । सो ही आकाश वायुमय असुतका सार 
हैं। यह आकाश वायु अस्त रूप अमूत्त है। इस प्रत्यक्ष अमूत्तका- 
यह सार दै । जो यह सूक्ष्म सार है, इस सार रुप मण्डलम पूर्ण- 
पुरुष भर्ग हे॥ बृ० ३० २ । ३। १ २-२ । ] प्रत्येक सौर 


जगतके प्राणिमात्र परस्पर कहते हैं, यह सूथ हम सबका उत्पादक. . 


अर पालन करनेबाळा पिता है ॥ ३ ॥ 
कि स्विद्रनंकउस वृक्ष आस यतो द्यावा पृथिवी 


च्च 
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॥ अथ गौरो व्याख्या सहित द्वितीय सूक्त! ७%. 


नितु; ।! मनीषिणो मनसा पुच्छते दुत ध्यति 


घद्धवनानि धारयन्‌ ॥ ४ ॥. 
_ ` अन्वयां :-( स्वित्‌ ) प्रश्‍न ( वन ) उपादान कारण रूपः 
चन (कि ) किस प्रकारका (आस) था (ऊँ ) ओर (सः) 
वह काय रूप ( वृक्षः ) दृक्ष ( कः) कोन्था ( यतः) जिससे: 
( द्यावा पृथिवी ) सुवर्ण रजत कपालको ( निष्ठतक्षुः ) बनाया 
( यंत) जिस ब्रह्माण्ड घरको ( धारयन्‌) धारण करता हुआ 
( भुवनानि ) असंख्य ळोकोंकों ( अधि ) वशमें करके ( भतिष्टत्‌ ) + 
विराजमान हुआ ( मनीषिणः) ) हे वुद्धिमान ऋषियो ( मनसा ). 
शुद्ध अन्तःकेरणके द्वारा ( तत्‌) उस कारणके विवयमें ( पृच्छत्‌ ). 
पूछो (ऊँ ) ओर ( इत्‌) निश्‍चय करो ॥ ऋुगू० १०।८१।४॥ 
व्याख्याः-भगवान्‌ व्रह्मा, प्रजापति आदियोंको वेदका 
उपदेश करता हुआ प्रश्न करता दे। प्रश्‍न उपादान कारण रूप 


वन किस प्रकार था ओर वहकाये रूप बुक्ष कोन था। जिस वन” 
बृक्षसे, स्वर्ग भूमीको निर्माण क्या, जिस ब्रह्माण्ड घरको धारण: 


करता हुआ, अनन्त छोकोंको वशामें करके विराजमान हुआ, प्राने 
कहा हे बुद्धिमान. ऋषियों तुम सब अन्तःकरणके द्वारा उस कारणके 


विषयमें मेरेसे पूछो । ओर मेरे कहे हुए उत्तरको वारंवार स्मरण 


करते हुए निश्‍चय करो [ ब्रह्म घन ब्रझस वृक्ष आसीत्‌ ॥ 


प्राणशक्ति रूप माया ही उपादान कारण है, सो ही अव्याकृत रूप: 


घन सूक्ष्म स्थूळ कार्यात्मक वृक्ष हुआ ॥ तैत्तरीय त्रा, २।८॥ 


९ । ६।] ग्रजापतिर्वावतत्‌ ॥ ' आत्मनाऽऽत्मानं वि--- 


धाय ॥ तदेवालु प्राविशत्‌ || उस ब्रह्मा चेतनने ही, अपने 


मृत्यु असुत देहके द्वारा, विविध स्वरुपोंस विराजमान विराट्‌ देहको - 


4४ 
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* रता आदि, अध्यात्म मन बुद्धिमें विशेष चेतन ख्पसे स्थित हुआ॥ 


- तत्तरीयारण्यक १। २३ । ८। ] अर्थात्‌ चेतन देवः अपनी शक्ति 
“के द्वारा विविध स्वख्पोमें विराजम न होता भी अद्वैत है ॥ ४॥ 
परो टवा पर एना पृथिव्या प्रो ढेवे भिरसुर 
यदस्ति ॥ कं स्तिदरभे यमं दधआपो यत्र॑ देवाः 
' समपश्यन्त बिः ॥ ५ ॥ 
 अन्बयाथेः-( स्वित्‌) प्रश्न ( दिया ) योते ( परः ) उत्तम 
(एना) इस ( प्रथिव्या ) भूमीसे ( परः ) श्रेष्ठ ( देवेभिः असुरैः ) 
' देव देत्योसेमी ( परः) उत्कृष्ट (अस्ति) है (यत्र) जिसमें 
( विवे). सब ( देवाः ) देवता ( समपइपन्त ) एक समछि सूत्रा- 
* स्मासे वषे हुए अपने २ कायको करते हुए परस्पर अभेद रूपते 
देखते हैं ( यत्‌) जिस ( गम ) गमको ( अयम ) पढिछे ( आपः ) 
` आणशक्ति माताने ( दप्रे) घारण किया ॥ सो गर्म ( कं) कोन 
: है॥ ऋगू० १०। ८१। ५॥ i 


व्याख्या:--अरन थोसे उत्तम इस भूमीसे भ्रष्ट, देव दान- ` 


. . खोसे परम श्रेष्ठ है। जिस गरेगे सब 
हुए अपने २ कायको करते हुए क स्त 
i - सृष्टि रचनाके पहिळे अव्याहत 
विराटका शिर ओर पग है ॥५ गा, तह 
 तमिहमै पथम दै्आपो यतर॑देवाः सुगर्गच्छन्त 
बिल ॥ अजस्यनाभा वध्येकपर्पित यास्मिन्‌ बिनि 
क छुन *आवनानि प्र तस्थुः ॥ ६ ॥ | ब 


डे 
IIS DR ETS भि त _" 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सहित द्वितीय सुक्त ॥ ७७- 


अन्वयाथः-( अजस्य ) मायाका प्रेरक मायिकने ( एक ) . 
में एक हूं (अधि ) वहुत होऊं इस संकल्प बीजको ( नाभो ) . 
अव्याकृत योनिम ( अर्पित ) स्थापन किया ( त॑) उस चिदाभास ` 
(गर्म ) हिरण्य गर्भको ( इत्‌) ही (प्रथम) पहिले ( आपः ) 
ग्राणशक्ति मादने ( दघे ) घारण च्या (यत्र) जिस सूत्रात्मामें ` 
( विशवे) सव ( देवाः ) देवता ( समगच्छन्त ) एक भाषसे स्थित - 
६ ( यस्मिन्‌) जित ब्रह्माके सूक्ष्म देहमें ( विशवानि ) महा विराटू 
_ के सहित सव ( सुबनानि) मुप्नमात्र प्राणि ( तस्थुः) स्थितं - 
हें॥ ऋग० १०। ८२। ६॥ 

व्याख्याः-माया देहका प्रेरक महेसवरने विश्‍व रचनाके': 
छिये इच्छा किया, में एक मायिक हूं अनन्त शरीरघारी ब्रह्मा 
होऊं । इस सत्य संकल्प बीजको माया देहकी मध्य अवस्थारूप : 
झग्याक्कन प्राणदाक्तिमें स्थापन किया, उस चिदाभास रूप हिरण्य ' 
गर्भकोही प्रलयका अन्त ओर जगत रचनाके आदिम अव्यक्तमाताने - 

किया । जिस सूत्रात्मामें सब्र देवता: अपनी उत्पत्तिके पहिळे - 
ब्रह्मामय होते दे, व्रह्माके दिनरूप कल्पके आदिमं सब देवता 
ब्रह्मापे प्रगट होकर, अपने २ कार्यको करते हुए, फिर कल्पके': 
रात्री रुप अन्त्में भ्रामं लय होते दें। इस प्रकार ही ब्रह्मके .. | 
दिनरात में उत्पन्न और ळय होते रहते हें । जिस ब्रह्माकी सूक्ष्म : 
देहमें महा विराटके सहित समस्त क्षुद्र विराट स्थित हैं, उन सुव- - 
नोंमें सब प्राणिमात्र स्थित दें [ अपामजः ॥ प्राणशक्तिका प्रेरक 
मायिक महेखर दै ॥ 'हृग्‌० ३। ४। ५।] अजः॥ भजति 
` गच्छति अजः ॥ अधिष्ठानसे प्रेरित हुईं संकल्प किया अव्यक्त ` 
- कारणके आकारमे विकाश करती है सो ही कारणमें जानेवाठी 
अव्याहत माता हे ॥ पुग» ११ ६। ७] ६1] नामिः॥ 


५ ६ 
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७८ ॥ चतुर्वदोय रूद्र खक्त ॥ 


मध्य अवस्थामें । माध्यन्दिनी सं० २७ । २०। ] आपो घे सर्वा 
देखताः ॥ प्राणशक्ति हो सर्व देवस्वरूप हे ॥ तैत्तरी4 सं० २ । 
६। ८। ३।] अन्न बा आपः॥ अव्यक्त ही प्राणशक्ति है॥ 
तत्तरीय प्रा, ३। ८। २। १३।] आणो साततसः ॥ 
“आणशक्ति उत्तम माता है ॥ क्रग्‌० ,६। ५०। ५।] आपो 
मातर: ॥ अव्यक्त ही माता है ॥ ऋगू० १०। ९२ । ६1] 
“आपो देवीः ॥ प्राणदेवी ॥ ऋृग्‌० ७। ५० | १। ] योवा 
~आपोऽणं दिरण्यगर्भो३सि ॥ जो प्रसिद्ध ब्रह्मा अव्यक्तका विका- 
दास्वरूपकव्याकृतमे स्थित हे। सो ही ( अप: ) व्यापक 

“देहघारी है । अथर्वण १०। ५। ११] ~ lle ॥ थिय 
"रूप आणदाक्तिके मध्यें, सूक्ष्म देहधारी अविनाशी ब्रह्मा है ॥ 
“माध्यन्दिनी सं ९। ६ ] अपांयो अग्रे प्रतिमा बभूव ॥ 
'अव्याक्कतका प्रथम विकाश, जो ब्रह्मा देहघारी हुआ। अथईण 
1 ४। २ ] पुष्करे मधुः ॥ अब्याक्ृताकाशमें ब्रह्मा सुख स्वरूप 
“है ॥ तैत्तरीयारण्यक ५। ४ | ११ ] प्राणी घे मधु ॥ सूत्राला 
'देहघारी ब्रह्मा ही झु स्वरूप है ॥ तैत्तरीयारण्यक ५ । ४ | ११ ] 
, सहो वाब यदूर्ध्वं गागि दिषो यदर्चा ६ पृथिव्या यद- 
न्तराद्यावा पुथिवो इमे यवूभृतं च भवञ्च भविष्य त्या 
'चक्षते अ । आकारो तदोतञ्च भोतज्ञेति ॥ प्रसिद्ध वह 





| “ओतः है ॥ .वृ० ५०..३ | ८ 1७ ] देष व्याकृतमें 
र -भवन सुवनस्य जमे पक: कः स. 
` „ नाय गोपाः ॥ एक अद्वितीय (कः) अहा Se 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सहित द्वितीय सूक्त ॥ ७९ 


'लायु सूय चन्द्रमाको घ्रलयमें निगल जाता दे, सो ही सश्करो डु सुई नमार अळ्यते नियर जाता ई. सो ही दवता 
-रचकर समस्त प्राणि मात्रका पालन करता हे ॥ छन्दोग्यो० ४। 
३। ६] ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्वभूत्र विरवस्यकत्ती 
' भुवमस्य गोप्ता ॥ ब्रह्मा सब देवताओसे प्रथम प्रगः हुआ 
“समस्त ब्रह्माण्डका उत्पादक ओर रक्षा कर्ता हे ॥ सुण्डऽड० १। 
१। १ कस्मिन्तुखल्बाका श ओतश्च प्रोतश्चेति ॥ गार्गनि 
"कहा हे याज्ञवल्यक्य अव्य्रक किसमें ओत प्रोत ६। एसा प्रश्न 
“गार्गनि किया ॥ खहो षाचेतन्गतदक्षरं गार्गि त्राणा अभि- 
-चदन्त्यस्थूछमनण्यहूस्वम दीघसळो दितमस्नेइमच्छ'यम- 
-त सः ॥ याज्ववल्करने कहा हे गार्गी सूक्ष्म तत्त्व दशी मुनियोने उस 
:कृत प्राणशक्तिका आधार ( अक्षरं ) महदेश्वरको कहा है यढ मायिक 
.युरुप चार विशोषणोंसे रहित, मोटा, पतळा, ठिङ्गणा, लम्त्रा नहीं 
दै ओर अभि जळ भूमीके धमोंसे रदित शुद्ध ज्ञान स्वरूप स्वयं 
काशी है ॥ वृ० उ० ३।८।७-८।] उसी मदेईवरसे माया 
विकाश पाती दै [ तपसा चीयते त्रक् ततोऽन्नमभिजायते ॥ 
अन्नात्प्राणो मनः सत्यं लोकाः कर्मसु चामृतं ॥ ( ब्रह्म ) 
“व्यापक स्वरूप भायिकने इच्छा किया में एक हूँ बहुत होऊँ। 
-उस मद्देशवरके संकस्पसे ( अन्न ) अव्याकृत प्राणशक्ति प्रगट हुई, 
अर्थात्‌ संकल्पकी क्रिग्राकी जो अभिव्यक्ति है। सो ही अस्यक्तकी 
"उत्पत्ति है.। अव्याकृत आकाशसे सूत्रात्मा दिरण्यगर्भसे महा विराट्‌ 
.बिराट्से ( सत्यं ) प्रत्यक्ष इष्टि गोचर . वाळे ( लोकाः ) . असंख्य 
“त्रिलोक प्रगट हुए उन कमैमय लोकोंमें प्रखर पूर्येके क्षयकर 
“फलको सोगनेके लिये प्राणि उत्पन्न हुए ॥ सु उ० १.।, १५:४] 
«सल प्राण म-सृजत: प्राणाच्छद्धां खे. वायु -ञ्योतिरापः 
प्युथिवीन्क्रियं ॥ उस महेंखरने .सूत्रात्माक्रो, रचा, सूत्रात्मा: देहे 


T 


$ 
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८० ____चुर्वेदीय रज त. ॥ चतुर्वेदीय र्त्र खक्त ॥ | 


=== डू विरा अन्त- 
ब्रह्मा वे ( भद्धा) विराट रूप जलको रचा । उस = अन्त 


, झभि, जळ, भूमी इन्द्रिय समूहको रचा ॥ प्रश्नोपनिषद: 
212 आपः अद्धा॥ व्यापक विराट्ही श्रद्धा है कपि- 
घु कठ सं० ४७। ३।] अद्धा चा आपः ॥ श्रद्धा दी व्या- | 
पक विरादू है ॥ तेत्तरीय घ्रा० ३।२।४ १ ] विराडवाण 
बिराट पृथिवी विराडन्तरिक्ष विराट्‌ प्रज्ञापतिः ।. 
विराण्मृत्युः साध्यानामधिराजों बभूव ॥ विराट्‌ ६ वागी, | 
बिराट ही भूमी, बिराटदी आकारा, विरादूही प्रजापति, विराट्‌ ददी 
सृत्यु दै, ओर सव देवताओंक्ा अध्यक्ष स्वामी विराद हुआ ॥. 
अण ९। १५॥ २५ ] त्रह्माकी स्थूल देइका नाम विराट है, 
इसकी उपाधिसे ब्रह्माका नाम प्रजापति हे ॥६॥ र 
हिरण्यगर्भः सर्मवतेतांग्रे भूतस्य जातः पतते 
आसीत्‌ ॥ सदाधार परथिवी दयामुतेमां कसं देवाय 
हविषा विधेम ॥ ७ ॥ | 
अन्वयार्थः ग्रे ) सबके पहिले ( दिरण्मगसेः ) व्रह्मा 
(समत ) समम्रह्ञानादि तेय्श्वयके सहित प्रगट हुआ ( जातः )' 
उत्पन्न होने चळे ( मूतश्म) आणि मात्रका ( एकः) अद्वितीय 
(पतिः ) स्वामी (आसीत्‌) हुआ (सः) सो विधाता ( इमों > 
इस जड काल्प भूमीको (उत) और (द्यां) प्रकाशव छे क्रिया- 
रूप द्यौको (दाधार) धारण करता है ( कस्मै) तस्मै-उम' 
(देवाय ) प्रजापतिके निमित्त (इविषा) क्षीर आदि इविको 
(बरिथेम ) इम अपेण करते हैं ॥ ऋए० १०.॥ १९१ । १ ॥ 


` सवैखम्बै सम्पन्न ब्रह्मा उत्पन्न हुआ ॥ ओर प्रगट होनेवाळे चरा- 


चा 


३४७० ase en ee म 


a.» 
ब्ध ०५ क 
Fe वडी he - ` | ) 
गाझा... आह | इक... ऑन rn nities is. fg at कक कक it dns NS  ॥| 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सहित द्वितीय खक्त ॥ ८१ 


चर विदवका अद्वितीय नियंता स्वामी हुआ, सो परमेष्ठी कार्या- 
स्मक्र प्रकारा रहित आधार भूकपाळको, ओर क्रियात्मक प्रकादावाळे ` 
आधेय द्योको धारण करता दे, उस व्रहारे छिए क्षीर घृत मिश्रित 
इविको हम उपासक अपण करते हें [क इदं कस्मै ] ॥ 
कनाम व्रह्माका दे ( कर्मे ) ब्रह्माके ल्यि यह दवि द्रव्य है ॥ 
अथर्वण १० ।३०।७] प्रजापति थे ब्रह्मा ॥ ब्रह्मा 
प्रजापति हे ॥ काठक सं० १४ । ] प्रजापति वैं दिरण्यगभः ॥ 
ब्रह्माही हिरण्यगभ हे ॥ तेत्तरीय संश ५) ५।१।२।] प्रज्ञा- 
पति वे यदग्रे समभवत्‌ सश॥ जो प्रथम उत्पन्न हुआ सोही 
प्रजापति है ॥ कपिष्ठळकठ सं० ४७। ६] असृतानां देवस्य 
अमरे देवताओके स्वामी ब्रह्माकी स्तुति कद ॥ ऋगू० १।२४।१] 
स प्रजापतिमेष प्रथमं देवतानां ॥ सो ब्रह्मा सब 
देवताओंके मध्यमें ही उत्तम पूज्य है ॥ ऐतरेय ब्रा० 
३३1४ १ ] ऋतं वै सत्यं ॥ सू स्वरूप ही ब्रह्मा है ॥ 
मैत्रायणी सं० १।८।७] ब्रह्म चै ब्रह्मा ॥ तेजो चै 
हिरण्य इयं घे रजतासी हिरण्य ॥ स्त्र हीं ब्रह्मा दै। 
प्रकाश अस्रतदाक्ति सुक्ष्म समष्टि देह रूप हिरण्य हे । प्रसिद्ध 
स्थूल समष्टि देहही यह रजत आधार हे ॥ और अस्त आधेय 
रूपही यह हिरण्य है ॥ काठक सं० १९ । ४] सत्यं चे 
हिरण्यं ॥ असूतं चै हिरण्यं ॥ रेतो चै हिरण्य ॥ 
्रह्माही सूकम देहरूप हे । असुतशाक्तिद्दी सूत्रात्मा देह हे । ( रेतः ) 
आव्याकृत प्राणश-क्तही सूक्ष्म देहहप आधेय प्रकश हे ॥ फाठक 
सं० २४ | ६ ] ब्रह्म था त्रत ॥ व्यापक रद स्वृछपद्दी ऋत 
है। सो ही ब्रह्याका जनक हे । शतपथ ब्रा० ४।१। १० ] 
ब्रझदेया वास्तोष्पति ॥ देवताओंने उमाके स्वामी ( ब्रह्म ) 
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८२ ॥ चतुर्वेदीय र्त्र रक्त ॥ 


ब्यापक सद्रक्षो प्रसन्न किया ॥ तग” । 1२। ६१ धा ० 1 3: , ६११७०] सो ही 
ख ब्रह्मा हुआ [ पको चै प्रजापतिः ॥ अद्वितीय स्वरूप एक 
ही ब्रह्मा है ॥ मैत्रायणी सं० १ । ६1 १३ ] प्रजापति घाँइद- 
सासीत्‌ ॥ यह सव जगत्‌ रूप ही पहिळे ब्रह्मा था कपिष्ठळकठ 
सं० ३। १२] सूतो वे प्रज्ञापतिः । प्रगट होनेवाऴ सव 
प्रपंच स्वरूप ही ब्रह्मा था ॥ कपि० सं० ४८ १५ ] त्रिवृदस- 
यनं | त्रिवृत रूप प्रह्मण्ड है । स्थूल काये, सूकम क्रिया, और 
चेतन है | भूमीने अमि, और अभिका चेतन। अन्तरिक्षके सहित 
वायु और वायुका चेतन । द्योके सहित सूर्य ओर सयका अन्त- 
यामी मर्ग, ये नौ मेद्वाला विराट्‌ है ॥ कपि० स५ ४८ | १३ ] 
तिये विराट ॥ त्रिद्रत रूप द्वी विराट्‌ हे ॥ कपि० संश ७।४ | 
अभि चें प्रजापतिः ॥ बिराद्‌ ही प्रजापति है ॥ कपि० सं० 
'७॥ १] अन्नं वै विराटू ॥ स्थूल माया भाग ही विराट्‌ ६॥ 
भत्राययी सं० १। ६। ११] अभि वें विरात्‌ ॥ अभि वि- 
राद है॥ कपि० सं० २९ ७] खुत्यु वा अझिः॥ सुक्त 
विराट्‌ है। अमतं रण्यं ॥ भस्रतशक्ति ही सूत्रात्मा ६ ॥ 


ह ` ` अक्षिः सर्वा देवताः ॥ (अमिः ) व्यापक अमृत सत्युशक्ति ही 


सब देवता स्वरूप है॥ कपि० सं० ३१। १ ] ओजोवा अझिः॥ 
अगृतशक्रि ही बळ है। कपि० सं० ३१। १३] रेतो वे 
हिरण्य ॥ स्थूलका कारण सूत्रात्मा है. कपि० सं०. ३७। ६ ] 


रेतो घे प्रजापतिः ॥ व्यधि प्रजाकी उत्पत्ति कारण रूप द्वी 
` प्रजापति है ॥ प्रश्नो १। १४ | प्रज्ञापतिर्वैकः ॥ ब्रह्म, कः 


ज्ञामते प्रसिद्ध हे ॥ तेत्तरीय सं० १।७। ६। ६ | पूणो! थे 


.._ अजापतिः ॥ ब्रह्मा घोडशकला सम्पन्न है ॥ कपिष्ठळ कः सं० 
.. ७1८ ] ब्रहम वैजिवृत्‌ ॥ सूइम देइ ही तिद दे। जमिनीय 
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॥ अय गोरी व्याख्या सहित द्वितीय सूक्त ॥ ८३ 


आ ३।१।४११ ] प्राणो वै ब्रह्म ॥ सूत्रात्मा ही ब्रह्म 
है ॥ अर्थात समष्टि सूकम देह हे। घोडळकळ चे ब्रह्म ॥ 
कलाश पवैनं तदब्रह्माऽऽ विदात्‌ ॥ षोडशकला (वे) 
सम्पन्न ( ब ) सूत्रात्मा देइ दै । इस देइको ही, तादात्म्य अध्या- 
ससे उस मायिकने व्रझारपसे प्रवेश किया, सो ब्रह्मा षोडश 
कलामय हिरण्प पुरमें गर्भके समान शयन करता हे। इस लिये 
ही अव्यक्त पुरेमें शयन करनेसे पुरष कहलाता है॥ प्रजापति 
अझाऽखजत ॥ तमपस्यमसुखमसूजत ॥ तमपपश्य 
ससुखं शयानं त्रजझाऽऽविशात्‌।। व्रह्मा विराटको रचता हुआ, 
उस अचेतनको देखने लगा | मूर्दाके समान एायन करनेवाळे जडा- 
त्मक अण्डको देखकर उस विरादमें चेतन रूपसे ब्रह्मा प्रविष्ट हुआ ॥ 
जै० ब्रा’ ३। ७।१। २-१।] षोडशकलो वे पुरुषः ॥ 
पोडशकला युक्त ब्रह्मा पुष्ष हे ॥ जैमिनीय प्रा, ३। ७। २। 
41 |] एको छि प्राणः ॥ एक सूत्रात्मा देहधारी ही ब्रह्मा हे ॥ 
२। २। ४। १।] अपरिमितः प्रजापतिः॥ सडे व्यवहा- 
रसे रहित पहिले ब्रह्मा, निराकार महेरवर स्वरूप ही था ॥ कपिष्ठल 
कठ सं० ८ । १।] अनिरुक्त ॥ सृष्टेःप्राग रूपविशेषा 
भावात्‌ अनिदुक्तं॥ सृष्टि उत्पत्तिके पहिळे विशेष स्वरूपका 
अभाव होनेसे ही चेतनको अनिक्त कहा हे ॥ सायणमाष्य 
तैत्तरीय सं. २। ५। ७।३।] जो प्रथम देहघारी हे सो ही 
निरुक्त रुप ब्रह्मा हे [ प्रजापतियांद ज्येष्ठ: ॥ ब्रह्मा सबके 
पिता ख्पसे उत्तम हैं ॥ तै० सं० ७। १५१ | ४। ] आतपे 
चैषां रथो भवत्यात्मारष ` आत्मायुधमात्मेषबआत्मां 
सर्च देवस्य देवस्य ॥ इन जड शारीरोको अपनी सृत्यु शक्तिसे 
रवकरं स्वयं रथ रूप देह बन जाता इ, उस देहका वाणी आदि 








दन 


क 
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त्वक _.___.. ॥ चतुर्वेदीय रुद्र रक्त | 


टळखलळसन््ववव्वव्व्न्न्त्त्त्त्चाच्क्च्च्चिाातार्‍ाा या 
इन्द्रिया रूप आपही अरव बन जाता, आप ही मन रूप धनुष 
बन जाता आप ही बहिमुख विषयाकार वासनामय बाण बन जात! है 
समस्त प्रपंच ही आत्मा है ॥ उस देवकी निर्विशेष बीज सत्ता ही 
कामै, क्रिया-करणात्मक विकारी अवस्थाको धारण करके अपने 
अधिष्ठान चेतनमें ओतप्रोत हो रही हैं ॥ उस सत्तामे जो प्वेतनकी: 
बिशेष रूपसे स्फूती हो रही दे सो ही व्रह्वासे लेकर | पिपीलिका 
पप्पैन्त प्रागि हें । जैसे समुद्रजळमं महातरंग उपतरग इुद्रुदा 
आदि नाना रूपते भिन्न, प्रतीत होते हुएमी, अभेद जल स्वरूप 
ही दे । तैते ही माया देहघारी महेउरमें, ब्रह्मा, प्रजापति, मनु, 
सूयं, झभि, इन्द्रादि देवता, मनुष्य, पञ्च, पक्षी, मत्स्य, १ क्षादिके: 
सहित सब प्रपंच भिन्न दीखता हुआ भी अद्वेत महेश्वर स्वरूप 
ही है। निस्त ७। ४। १५ । ] जड मात्र प्राणशक्तिका विकाश । 
और चेतन मात्र महेखरका स्वरुप है ॥ ७॥ 


य आत्मदा पछदायस्य॒विश्नं उपासंते प्रशिर्ष 
यस्य॑ देवाः ॥ यस्यै छायामृतं यस्य॑ मृत्युः कसम 
देवाय॑ हविषां विषेम ॥ ८ | 
- अन्धयार्थः ( यस्य) जिस ब्रेह्माकी ( छाया ) छायारूप 
( असतं ) सूत्रात्मा देह है । ओर प्रति छायामय ( यस्य ) जिस 





_ बिधाताकी ( सरत्युः ) विगट्‌ देह है ( यः) जो ब्रह्मा अभि आदि 


देबोकि स्वरुपको वारण करके व्यष्टि झरीरोंको रचता है। सो ददी 


अह्या जड शंरीरोमें में ( बळ्दाः ) प्राणरूप बलशक्तिका पहिले 


स्थापभ करता है । फिर ( आत्मदाः ) चेतन खूपसे स्वयै प्रकाशित 
होता है (यस्य ) जिस अह्याकी ( प्रशिषं ) अश्ञाको ( विस्वे ) 


( देवाः ) देवतां मानता हैं। ओर ( यस्य॒ ) जिसकी. ( उपासुते ) ` 


। ७७७ ed 4 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


॥ अय गोरी व्याख्या सहित द्वितीय सूक्त ॥ ८५ 


उपासना करते हें ( कर्मे ) तस्मेउस ( देवाय ) आदि पुष ब्रझाके 

लिये ( हविषा ) हुत द्रव्यकी आहूति देकर ( विधेम) हम सेवा 
करते हैं॥ ऋग्‌० १०- १२१।२॥ 

व्याख्या:--जिस ब्रह्माकी छाया रूप सूत्रात्मा देह है । 

'और जिसकी प्रतिछाया रूप विराट देह है। जो ब्रह्मा अभि आदि 

झेवताओके आकारको धारण करके, व्यष्टि दारीरोंको रचता हे । 

सो ही जड शरीरोंमें, प्रथम हप बलका स्थापन करता है। फिर 

उस प्राणके पूर्णे विक्राशरूप वुद्धिमे, स्वयं क्षेत्र रूपसे प्रकाशित 

होता है। जसे शाखा स्थित कडीयोंकी विकसित अवत्या पुभपॉमे 

सुगधिका - आविर्भाव. होता है. तैसे ही अधिदेवोकी अध्यात्म 

अवस्था हैं उस प्राणकी वुद्धि विश्वास अवस्थामें चेतन सुगन्धि दै । 

'जिस ग्रह्माकी आज्ञाको सब देवता मानते हैं। और सब देवता 
जिप ब्रह्माकी उपसना करते हें, उस विधाताके थये हवन करके 

दम सेवा करते हें । सुत्रात्माकी अवस्थान्तर प्रतिछाया रूप विराटू 
देह है [ अमृत मत्यै । अभि सोमात्मक असुत सूक्ष्म अक्षर देइ 

है । और सृत्युख्प क्षर स्थूल देह है ॥ ऋग्‌० १) ३५। २।] 

अद्ध थे प्रज्ञापतेरात्ममो मत्यमासींददधेमसूत ॥ 

“असिद्ध ब्रह्माका आधा देइ कार्यात्मक 'बिराद्‌ है। और क्रियामय 

आंघा देइ सूत्रात्मा दै, यद ब्राह्मण थुति है] अर्धेन . विश्वे 

सुवन जज्ञान यदस्यार्धकतभः सकेतुः ॥ ( अर्घेन ) चतुर 
शासे समस्त चराचर जगत्‌ उत्पन्न हुआ, ओर जो इस प्रजा“ 
'यतिका ( कतमः ) सुख स्वरूप (अप ) तीन पाद हैं सो ही ( केतुः ) 
'छिंगहप असत देइ है, असत देहकी सत्ये देइ एक पाद रूप है। 
अथर्वण १०] ८। १२] प्रजापति वाहदमेक पवाग्र आस 
सोऽकामयत प्रजायेय मूयान्त्यामिति ॥ सतपोऽतप्यत ॥ 
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८६ चचुर्वेवीय खल व. 
प्रपंचसे पहिछे एक सूत्रात्मा देइघारी ब्रह्मा दी था । उसने 

क किया बहुत रूप घारण करनेवाला में होऊँ। इस संकश्पके 
अनन्तर सो त्रह्मा सश्कि क्रम पूर्वक बिचारको विचार कर निरचयः 
करके शान्त हुआ॥ ऐतरेय व्रा’ १०। १1 ] प्राणेस्यो | चे 
प्रजापतिः प्रजा असृजत ॥ ब्रह्माने अपने त्रिपादरुप सूत्रात्माः 
देहसे ही एक पादमय सत्यु विराटको रचा। उस त्रिवृत्‌ विराद्‌सेः 
दिचिघ प्रजा रची ॥ काठक सं० ८।.१२।] आपो हिरण्यं 
त्रिघुद्भिः ॥ अमृत तीन पादोसे व्यापक हे ॥ अथवेण १९ । 
२७। ५ । | ब्रह्मणः जाः प्रज्ञायन्ते ॥ व्रह्यासे सब प्रजा 
उत्पन्न होती हैं॥ कपिष्टळ १० सं० '४४ | ८ 1] तीन पाद रूप 
सूक्ष्म देदका और एक वोदर्प स्थूळ विराट देका स्वामी चेतन; 
पुरुष ब्रह्मा हे ॥८॥ 

` यः प्राणतो निमिषतो महिलिकइद्राजाजतोबथूव ॥ 

यईशि अस्यद्विपटश्वतुष्पटः कसमै देवार्य इविषां 

विधेम ॥ ९॥ 

ओ-  अन्वयाथेः- (प्राणतः ) प्राणसे ( निमिषतः ) उपप्राणसे 
ब्यापार करनेवाळे ( जगतः ) प्राणिमात्रका ( यः) जो ब्रह्मा (एकः) 
अद्वितीय ( राजा) स्वामी (महित्वा) अपनी महिमाके द्वारा 
(इत.) ही (बभूव ) हुआ ( अस्य ) इस -( द्विपदः ) दो पगवाळे 
अनुष्योंका । ओर ( 'वतुष्पदः ) चार पगवाळे पशु मात्रका ( यः ) 
जो ब्रह्मा (ईश) नियंता स्वामी हुआ ( कस्मै) तस्मेउसः 
 @(ददवाय) ब्रह्माको ( हविषा ) विविधं भावनासे ( विधेम ) इः 
' असन्न करते हैं॥ ऋग्‌० १०। १२१। ३ | ] 
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व्याख्या: प्राणसे स्वास प्रस्वास आदि पंच बृत्ति, और 
नेत्रके पलक भींचना आदि उपप्राणसे व्यापार करनेवाले प्राणि , 
मात्रका जो ब्रह्मा अद्वितीय स्वामी, अपनी महिमाके द्वारा ही हुआ। 
इस दो पगवाळे मनुष्यका, ओर चार पगवाळे पशु मात्रका जो 
ब्रह्मा नियंता स्वामी हुआ, उस ब्रह्माको विविध भावनासे हम उपा- 
सक प्रसंन करते हैं [ आत्मा चे हविः ॥ अपनी व्यष्टि उपाधिक _ 
आत्माको ही समष्टि ब्रह्मामें ळय करना ही इवि दै ॥ कपिष्ठळ कढ 
सं० ७। १।] आत्मा पशु) ॥ जीवात्मा ही व्यष्टि देह उपाधि 
पञ्च है, अल्पन्न भावको छोडकर, सर्वज्ञ ब्रह्मा भावको प्राप्त होता 
हे । तव भव बन्धनसे मुक्त हो जाता हे ॥ कपि० प० ४१1 ६1 ] 
प्रजापति चैं पिताः ॥ ब्रह्मा सबका पिता हे ॥ ऐतरेय ब्रा० 
१८ । ४।] सब जगत्‌ ब्रह्मा स्वरूप है॥ ९॥ 
यस्ये मे हिमर्वन्तो महित्वा यस्थ॑ समुद्रे रसर्या 
सहाहुः ॥ यस्येमाः मदिशो यस्य॑ बाहुकस्में देवार 
विषां विधेम ॥ १० ॥ 
अन्वयाथे:--( यस्य) जिसकी ( इमे) इन प्रत्यक्ष ( हि- | 
मवः्तः) हिमालयके सब उच्च शुंगोको, और ( रसया ) सरस्वतीके 
( सह ) सहित ( समुद्र ) समुद्रको (यत्य ) जिसकी ( महित्वा ) 
महिमाके द्वारा उत्पन्न हुआ ( आहुः ) ऋषि कहते हैं. (यस्य) 
जिसकी (इमाः) इन पूर्वादिक मुख्य दिशाओंके सहित ( प्रदिशः ) 
उपदिशाओंको, और. ( यस्य ) जिसकी ( वाहू ) किया कार्यात्मक . 
पंच भूतरूप दोनों भुजाओंको कहते हैं ( कस्मे ) उस ( देवाय ) 
ब्रह्माका ( हविपा ) अन्तर्मुख द्वारा ( विधेम ) दम ध्यान करते हैं ॥ 
ऋग्‌० । १० | १२१ ' ४॥ र १ 
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८८ ॥ चतुर्वदीय रुद्र खक्त ॥ 


FSR SNS ee म का या 
व्याख्या: जिस विधाता विराट्‌ रूप महिमाके द्वारा 
प्रगट हुए, इन प्रत्यक्ष दिमाळयके ऊँचे शिखरोंको ओर सरस्वती 
महानदीके सहित -ससुद्वको ऋषि कहते हैं। जिसके प्रमावसे उत्पन्न 
हुई पूर्वादि मुख्य दिशाओंके सहित अभि आदि उपदिशाओंको, 
और अन्तरिक्ष, वायु, अभि, रूप क्रिया एक हातके सहित जळ 
. भूमी कार्यमय दूसरे हातको कहते हें । उस परमेष्ठीका अन्तसुख 
वृत्तियो के द्वारा इम भ्यान करते हें । कर्मे सबै नामका वेदमें काय 
प्रयोग होता है। कः नाम ब्रह्माका दे [ कः॥ कः नाम बह्माकां 
` है॥ ऋंग० १। ८४। १६॥ प्रजापति चे कंः॥ ्रह्माका नाम 
ही कः हे॥ ऐतरेय आ० ६। ७॥ शांखायन प्रा, २४1 ५ ॥ 
नैत्रायणी सं० १ । १० । १० । ] काय स्वाहा इसमे स्वाहा 
कतमस्मै स्वाहा ॥ ( काय ) सूत्रात्मा देइघारी ब्रह्माके लिये 
हमारी दी हुई आहुतियें प्राप्त होनें ( कत्मे ) सूक्ष्म स्थूळ विरा 
` देहघारी उत्तम ब्रह्मके निमित्त ( स्वाहा ) यह उंपासनामयी प्रार्थना 
स्वीकृत होवे ( कतमस्मै ) दोनों छाया रूप देइसे श्रेष्ठ अत्यन्त सुख 
स्वरूप चेतन व्रह्माके स्वरूपको प्राप्त हेनेके लिये हमारी ( ख'दा ) 
दृढ भावना होवे ॥ काण्व सं ३। ४ । ७। १॥ माध्यन्दिनी 
सं० २२। २०.।] चतुर्थी विमक्तिमें ब्रह्मके लिये. काय और 
कस्यै दोनों विकल्प रूप प्रयोग हैं [ कस्मे तस्मै ॥ किस 
लिये उस छिये ॥ काण्व सं० १] १। ३। २।] 
दिशोयस्य प्रदिशः पञ्चदेघीः ॥ जिस ब्रह्माके महिमासे 
ददा दिशां और. पाँच महा भूत देवता प्रगर हुए ॥ 
कृष्ण यज्ञ चरक शाखान्तर गत काठक संहिता, स्थाने 
४० । अनुवाक्‌ १।] जगत्‌ पिता सबका परम पूज्य देवता ही 
ब्रह्मा है ॥१०॥ ` 


तअ गौरी यया सोबत तीय ख 2२ 

ये नद्यो रुग्रापैयित्री च॑ ढइळा येन स्वः स्तमितं येन | 
नाकः ॥ यो अन्तरिक्षे रशसे विमानः कसमै ढेवार्य 
इविषा विधेम ॥ ११ ॥ 

अन्वयाथेः--( येन) जिसकी सामभ्येसे ( द्योः ) द्यो रूप 
-अदिति (उप्रा) प्रकाशित हो रदी दें (च) ओर ( प्रथिवी) 
-सबको धारण करने मे भूमी कपाळ (दट्ठा) दृढ है (येन) 
“जिससे ( स्वः ) सूर्य ( स्तभितं ) स्थिर है ( येन ) जिसकी सत्तासे 
( नाकः ) सबै दुःख रहित .ब्रद्लोक सुख घाम हे (यः) जो 
न्रह्मा ( अन्तरिक्षे ) आकाराम ( रजसः ) जलकी ( विमानः) रचना 
-करता है ( कस्मै ) श्रेष्ठ स्वरूप ( देवाय ) विमूको ( इविषा ० मनके 
: द्वारा ( विधेम) हमारा प्रणाम हो ॥ ऋग्‌० १०। १२१। ५॥ 

व्याख्या: --जिस घाताके महिमासे अदिति रूप दो प्रका- 
शित हो रही है, और सव चराचर विश्‍वको अदिति रूप भूमी 
-श्चारण करती हुईं वही दृढ दे। जिसकी सत्तासे सूये अपनी गति 
“पर स्थिर दे, और जन्म मरणादि दुःखरहित उत्तम एषाम 
ब्रह्म कोक जिस बह्याकी पासे सुशोभित है । जो ब्रह्मा अन्तरिक्षमे 
सूर्य वायु अभिरूपसे जलको रचता दै, उप्त श्रेष्ठ स्वरूप व्यापकको 
इम शुद्ध मनसे प्रणाम करते है [ मनसा ध्यायेति त्राणं ॥ 
-अद्यारो शुद्ध मनसे चिन्तवन करे ॥ शतपथ ब्रा० १।४। ३। ५ ] 
मदात्मनश्चतुरे! देव पकः कः स जगार सुवनस्य 
गोपा: ॥ तंकापेयन विज्ञानन्ति मर्त्या प्रतारिन बहु श 
-निचिष्टम्‌ ।' मनुष्य तर्क वुद्धिसे त्रह्माको नहीं जानते हैं। एक 
अद्वितीय ( कः ) अद्या ही, अभि वायु चनम सुरूप चार महा 
न्झधिदैवोंको ( जगार ) अपने दिनके अन्तरू प्रखयमें खा जाता है 
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और कल्पके आदिमे उन चारोंको रचकर फिर अभि आदि देवोत 
के 

विविध जगतको रचकर सब चराचर मात्रका पालन करता ह।' 


सो ही ब्रह्मा अनम्त स्वर्पोंको धारण करके व्यापक हो रहा दै। . 


उस ब्राको, हे कापेय प्रतारिन्‌ तुम दोनों जानां । आत्मा देवाना 
सुतमर्त्यानां हिरण्य दन्तोरपसोऽनसूनुः ॥ महान्तमस्य 

महिमानमाहुरनबमानो यदनन्नमत्ति । ( आत्मा) जो 
ब्यापक ब्रह्मा देवताओंका भौर मनुष्योंक्रा उत्पादक दै सो ही ( हिर- 
प्यदन्तः ) सूत्रात्मार्प दृढ दौतवाला ( अनपूनुः ) कल्प रात्रीमें सवा 
अजाको ल्य रूपसे चेश करनेवाला ( रपः) खानेवाला दै ७ 
इस ब्रह्माको कोई भक्षण नहीं कर सकता अमक्ष स्वरुप ब्रह्मा विराट 
रूप अप्नको खाता हे । उस बडे मारी महिमावाछे ब्रह्माको जानो 
ऐसा ऋषि कहते हैं। प्रजापति चें कः॥ सदेतञ्ञगार ॥: 
ब्रह्माही कः नाम वाळा हे । सो ब्रह्मा निश्‍चय उस विरादको भक्षण 
करता दे । जैसे ( ऊर्णनामी ) मकरी-करोछिया अपने युशसे जाळ: 
तन्तुओंको रचकर फिर खा जाती हे । तेते ही प्रजापतिरूप 
अदिति जगत्‌. जालको. रचकर फिर प्रळयमें खा जाती हे ॥ जेमि- 
नीय प्रा’ ३। १। २। २।] येनाऽवृतं खंच दिवं मही 
च येनाऽऽदित्य स्तपति तेजला भ्राजसा च ॥ यमन्तः 
समुद्र कवयो वयन्ति तदक्षरे परमे भजा: ॥ जिस ब्रह्मसेः 
अन्तरिक्ष, द्यौ, ओर भूमी व्याप्त है, ओर जिसके द्वारा. विस्तृतः 
रश्मि जाळख्य तेजसे सूय तपता है, ब्रह्मळोक रूप समुद्रके मध्यमें. 
जिस व्रह्माको अतीन्द्रिय दशी ऋषि देखते है, उस सत्य स्वरूपः 


ब्राको ( अक्षरे परमे ) नाश रहित उत्तम ब्रह्मलोकमें उपासक. _ 


अजा प्राप्त होती हें॥ तेत्तरीयारण्यक १०। १। २ । ] व्रह्मा ही; 
सवेत्र ओतप्रोत रुपसे. ब्यापक दै. ११॥ . हज 
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यं क्रन्दसी अईसा तस्तभाने अभ्ये क्षेता मन॑सारे 
जमाने ॥ यत्राधिमूर उदितो विभाति कसै देवाय 
त्रिष विषेम ॥ १२ ॥ | 

अन्ययाथे:--( अभ्यैश्षेतां ) सवत्र विद्वाश पाते हुए ( रेः 
जमाने ) कार्य क्रिया रूपसे शोभायमान ( तत्तभाने ) 'चरांचरके- 
छारीरोंको धारण करनेवाले ( क्रन्द्सी ) द्यावा भूमीमय (यं ) जिस 
विराट्की ( भवसा ) रक्षा करनेके लिये ( मनसा ) सकल्पके हारा 
ग्रह्माने अभि, वायु सूर्यको रचा (यत्र) जिस महा विराट्के: 
प्रत्येक क्षुद्र त्रिलोकी विराट्मे ( सूर: ) सूये ( उदितः ) उदित होता ` 
हुआ ( अघि ) विशेष हतुओंके सहित ( विभाति ) प्रकाशित होताः 
है ( कस्मै ) उत्तम ब्रह्मा ( देवाय ) देवकी प्रासिके लिये (हविषा ) 
वैदिक कर्मसे (विधेम) प्राथना करते हैँ ॥ ऋणग० १० । १२१। ६ ॥. 

व्याख्याः--सवित्र विकाश पाते हुए काय क्रिया खूपसे 
शोभायमान, चराचरके शरीरोंको धारण करनेवाळे, द्यो भूमीमय,- 
जिस विराटूकी रक्षा करनेके लिये संकल्पके द्वारा ब्रह्माने अभि, 
वायु, सूर्य समुहको रचा जिस महा विरादके मध्यो असंख्य त्रिलोक. 
विराट हैं उन प्रत्येक विरादोमें सूबे भी एयक्‌ २ है, अपने २. 
सौर जगत्में सू उदय होता हुआ, विशेष ऋतुओंके सहित प्रका-- 
शित होता दै । उस जगत कर्ता ब्रह्माकी उत्तम देवकी प्राप्तिके छियेः 
बैदिक क्से इम प्राथना करते हें । १२॥ 


आए हयढूहईती विष्वमायन्‌ गर्भद्धाना जन्य 
न्तीरबिम्‌ ॥ ततो देवानां स्भ॑वतितासुरेकः कसमै ढेवायै 
हविषां विधेम ॥ १२ ॥ 





भक en” है i ७ >] टी २०५, 


है, Dis 
०2१, AN, रे 
बॉ. के. रण सक, " हू ९ ~ केत ५०१ ० 
पर ~ 2 ~ Rf ॥ 1 4 | 2 
AT, बट श्र. -- १ 
~ "7 0९८०१ +% आफ 1४ 


ह CC-0. Mumukshu । चतुवेदौय Naranasi Collection. Digitized by eGangotri 
२२ ॥ चतुर्वेदौय रत्र सक्त ॥ 
Dros कमा... 


 अन्वयारथः--( बृहृतीः ) मद्दान्‌ ( आपः ) व्यापक आणशक्ति 
/( विउ ) पूरणकारणके ( आयन्‌) आकारको प्राप्त हुईं ( यत्‌) जिस 
( अभि ) व्यप ( गर्म ) सूत्रात्म देहको ( दधानाः ) धारण करती 
"हुई ( जनयन्तीः ) उत्पन्न करनेवाली हुई (ततः) उघ (ह) 
प्रसिद्ध समष्टि सूक्ष्म देहसे ( देवानां ) देवादि मचुः्योंका ( आसुः ) 
-्सूत्रात्मा देहाभिमांनी ( एकः ) एक प्रझा पिता ( समवर्तत ) आवि- 
भाव हुआ ( कस्मे) उस ( देवाय ) विधाताके निमित्त ( इविषा ) 
इवि आदि नमस्कारको ( विधेम) हम करते हँ. ॥ कुगू० १०। 
`१२१। ७॥ 
व्याख्याः--महा माया व्यापक पूर्ण कारणके रूपमें प्राप्त 
"हुई, सो ही अव्यक्त जिस अपने क्रियामय व्यापक सूक्मकार्य गर्भको 
:स्थूलके आकारमें आनेके लिये, घारण करती हुई प्रगट करती दै । 
'उस असिद्ध सूत्रात्मा देहसे, देव दैत्य पितर मनुष्यादिकोंका उत्पत्ति 
"कर्ता एक सूत्रात्मा देइधारी ब्रह्मा पिता आविर्भाव हुआ, उस विधा- . 
“ताके प्रति नमस्कार आदि विको विधान करते हैं [अभि वें 
"प्रजापति: ॥ अभि नाम ही ब्रह्माका है ॥ कपिष्ठळ कठ सं. ७। 
१1] निराकार रूके जितने स्वरूपमें निविशेष सत्ता ही सविशेष 
' माया आशित हुई । उतना चेतन, मायां देहश्च स्वामी हुआ 
“सृष्टि रचनात्मक संकल्पमें जो जड क्रिया है, सो माया है, उसका 
प्रेरक जो चेतन है, सो ही भाविक हे, । महेश्वरते-प्रेरित हुई साया . 
“कारणके रूपें प्रगट होती है, उस प्रागशक्तिमें अधिष्ठित चेतन 
चिदामांस है, सो ही अभ्यक्तका गर्म है। माया के तीन रूप, 
“कारण अव्यक्त, सूकम सूत्रात्मा, स्थूल विराद्‌ है । नि्विशेषते 
विकारी अवस्थामे आनेके छिये सन्मुख हुई, सो ही माया हैं; इस 


त्मायाकी उपाधिसे सत्रका नाम महेरवर हुआ । जब भाया भायिकंते 
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॥ अथ गोरो व्याख्या सहित न्वितोय सूक्त ॥ ९३: 


कारणके रूपमें प्रेरित हुई अर्थात्‌ तादात्म्य चेतनको गमे रूपसेः 
घारण करनेमें समर्थ हुई सो ही मायाकी कारण अवस्था इ । इसकी: 
उपाधि से ही महेसवरका नाम अन्तर्य्यांमी हुआ। प्राणशक्ति कार- 
णकी सूक्ष्म अमृत क्रियाशक्तिमँ अधिष्ठित चेतन गर्मका नाम ब्रह्मा 
हुआ । इत अमृत दाक्तिकी स्थूल कार्यात्मक मृत्यु शक्तिकी उपाधिते- 
ब्र्माका नाम विराट अभिमानी वेरत्रानर, प्रजापति हुआ । जैसे व्यष्टिः 
तीनों अवस्थाके भेदसे चेतनका नाम विश्‍व, तेजस प्राज्ञ हे । तैसे 
ही कारण, सूक्ष्म क्रिया, स्थूलकाये, इन समष्टि मायाके तीनों स्व- 
रूपोंकी उपाधिसे महेश्वरका नाम अन्तर्यामी, ब्रह्मा, प्रजापति हुआ । ` 
भद्दा प्रलयके समय जीवोंके अमोग्य कमे संस्कार विकारी होने पर 
भी, अविकारी समान एक बीज शाक्तिके रूपसे अनन्त शक्ति स्वरूप 
श्ट्रमें रहते हैं। जिस बीज सत्तामें संस्कारअभिसानी जीव पुरुष 
शयन करता है । जव वीज सत्ता कर्ताको फळ देनेके लिये सृष्टि 
खूपसे उपक्रम करती हुईं अधिष्ठानमें संकल्प रूपसे स्फूरित होती” 
हे । जैसे नदीका तट जड होने परमी, गिरते समय चेतनके समान 
प्रतीत होता हे । तसेही बीज सत्ता अपने आधार चेतनमें सकटर 
रूपसे स्पन्दन होती हुईं भी जड दै । यही निविशेत सत्ताकी विकारी 
कारणोन्सुख माया आणशक्ति है। इस तयारी के अनन्तर कारणके- 
रूपमै मासी सो दी मायाकी कारण अव्याकृत अवस्था है । जेसेः 
रजो दशनके कुछ पहिले और ऋतु भर्मके पीछे एक ही स्रीकीदो: 
अवस्था दें । तैसे ही मायाकी संकल्प पूवे अवस्था, ओर कारण 
उत्तर अवस्था है । वैदिक भाषामें मायाका प्राण, शव, झाप, नाम' 
है। उसकी उपाधिसे निराकार रका नाम झुर हुआ यह वेदिक 
शब्द है। ओर आरण्यक उपनिषदे मायिक महेख्वर है। अनादि. 
शान्त प्रवाह रुपसे खे दो रूप अधिष्ठाव मायिक, ओर अनिष्टतः 
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"४ ॥ चदुर्वेदीय रुद्र खक्त ॥ 


-झह्या है । यही ब्रह्मा प्रज्यके समय बीज सत्तारूप, जळमें शयन 
- करता हे । संस्कारकी प्रबळताऐे अभेद स्वरूप होता हुआ सी सुष्टि 
"भेदको प्राप्त होता है । अर्थात्‌ कमे फलके भोगे विना जीवकी 
प्रल्यमें मी मुक्ति नहीं होती। उस समष्टि जीवके दो रूप, एक 
ज्ञानी समष्टि स्वरूप श्रह्मा। ओर दूसरा अज्ञानी व्यष्टि स्वरूप प्राणी 
“मात्र हे। व्रह्मा सवका नियंता महेझ्वरकाही स्वरूप दे। माया 
“अधिष्टान महेश्वर ही, माया अधिष्ठित ब्रह्मा है । नित्य ज्ञानस्वरूप 
:ब्रह्माकी जो व्यष्टि जीव अभेद रूपसे उपासना करता हुआ ब्रह्म 
“छोकमें सुक्त हो जाता हे । फिर जन्म मरण दुःखसे छूर जाता 
-. दै । जब अपने रुद्र स्वरूपका यथार्थ ज्ञान हो जाता, उस ज्ञानीके 

"आण किसी लोकमें गमन नहीं करते, इस देहके पात होते ही 
"ज्योति रुप होता है । जिसको पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ, उसके प्राण 
-न्रह्मलोकमे जाते हें । यद्दी सोपान क्रम मुक्ति दै । व्ववहार दृष्टिसे 
' माया जगत्‌ कायेका उपादान कारण दै। और परमाथ इष्टिसे 


"निर्विशेष सत्ताकी एक विकारी अवस्थान्तर मात्र दै। इस छिये ही - 


- ज्ञानीयोंकी दृष्टिमे सर्वदा मिथ्या है । और व्यवहार दृष्टिम निर्विशेष 
सत्ताका सविरोष माया सत्तामें अप्रत्यक्ष अभाव प्रतीत होता है। 
"इस लिये अज्ञानीयोंकी इष्टिमें सर्वदा माया सत्य है। ज्ञानी ओर 
झज्ञानीकी विए्द्ध मान्यताम सत्य क्या दै। जो बस्तु है, वह 
असत्य कमी नहीं होती। जो असत्य हे, सो कमी सत्य नहीं होती 
है। जो ख चेतनकी अनन्त शक्ति उमा नित्य अविक्रीय ज्ञानरूप 
| "सत्य है। अपने अनन्त स्वरूपके परिचयाथे एक बीज संत्ता रूप 
सेविका मायाको धारण करती है | इस छायारुप प्राणशक्तिमयी 
सेविकाको सत्यमाने तो क्षण क्षणमै परिवर्तनशील न होना चान्थि। 


“क्ष्योंकी सत्यका कमी परिवतन नहीं होता । यदी होवे तो उसकी 
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॥ अथ गोरी व्याख्या खदित द्वितीय सूक्त ॥ ९५ 


शक रस सत्य नहीं कह्‌ सकते। जो परिवतेन शील, है सो कमी 
सत्य नहीं हो शकता। जैसे बृक्षकी छाया दिन भर परिवतेन शीळ 
-देखनेमें आती है, और वृक्षतो दिनभर एक स्वरूप रहता दै। | 
:तैसे ही उमाकी छाया रूप प्राण तो सदा कारण कार्यके आकारमे 
“परिवर्तन शीळ प्रत्यक्ष देखनेमें आती हे, और अनन्त ज्ञान स्वरूप 
स्र तो, अखण्ड एक रस परिपूण अस्ति भाति प्रियहपसे ओत 
प्रोत हो रदा दे। जेसे ससुद्रमे एक कोरीमन शक्कर डाळनेसे 
अनन्त क्षार भन स्वरू समुद्रकी कुछ भी हानी नहीं होती । अर्थात्‌ 
'क्षारको मीठा नहीं करता हे । ते से ही एक प्राणशक्ति, अनन्तशक्ति 
-निर्विकारी स्वरूपको विकारी नहीं वना सकता, आप निविकारी नहीं 
चन सकता तो, अनन्त ज्ञानक अपेक्षाते, एक. विपरीत ज्ञान मायाको 
सत्य कहना । और अनन्त स्वरुपको असत्य कहना ठीक नहीं । यदि 
दोनोंको सत्य कहें तो शुक्ति ओर रजतभासका एक ही काळमे 
-बोध होना चाहिये सो देखनेमें नहीं आता। यथाथ झुक्तिके 
:ज्ञानसे रजत भास ही मिथ्या है । ते से ही अधिष्ठानके ज्ञानसे अधि- 
छित मागा मिथ्या दै । माया मूळ कारणसे ही असत्य, मिथ्या, मोह, 
उगना, कपट, छल, जाळ, आदि शब्द रूप कार्य प्रगट हुए है 
भू. मायया ॥ अद्भुत शक्तिसे। अर्थात्‌ अघटित घटना प्रीयसी 
माया ॥ ऋण्‌० १। १४४। १।] मायया ॥ शक्तिसे॥ "ग 
१ १६० । ४। ] मायया ॥ ` मोह स्वरूप ॥ अथण ॥ "गर 
-४। ३८। ३।] मायाः ॥ माया :काये दुःखोंके कारण है॥ 
-ऋहृग० १। ११७। ३ । ] मायाः छ अदेवी:॥ तमरूप दे ॥ 
“गूळ ७[ १। १० ।] माया ॥ चातुप्ये शक्ति ही माया हे 
“ऋऽ १०। ५३ । ५।] मायया ॥ छळ करने वालीसे ॥' व्हू 
७ ।'१०४। २४।] मायया॥ अपनी शक्तिसे ॥ ऋगू० १० । 
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९६  ॥चतुर्षेदीय रुद्र खक्त ॥ 


८५। १८।] माया ॥ प्राणशक्ति रूप माया दै ॥ ऋग्‌० १० |: 
६९ । २।] मायाः॥ प्राण ही माया है॥ ऋगु० ६। २३। 
१० |] मायया॥ मायासे बृद्धि पाने वाला ॥ क्रुग० 


६। २२। ६।] मायया॥ अपनी अद्भुत आस्चय्यमयी- 


सामग्बसे ॥ मायया ॥ प्रश्ञारूप प्राणशक्तिसे || ऋग० ३ । ६२ । 
८ ] माया ॥ कल्पित रूप ही प्रतिरूप माया हे ॥ ऋगू० ३४ 
६२ । ८ ] मायया ॥ ज्ञान हे ॥ ऋगू० ३।२७।७॥ ८। 
_३३।१५ ] मायया॥ प्रज्ञा है ऋग० ९ । ८४1 ३ 
मायया ॥ कर्मसे ॥ ऋग्‌० ८ । ४१ । ३-८ ॥ ९ | ७४। ३०]: 
सायिनं॥ असुर इ॥ ऋगूण० १। ५३-५४। ७-४ ] मायी !!:- 
बुद्धिमान, वरुण है || ऋृगू० ७। २९ | ४ ] मायाचान्‌॥ कपट- 
वान ॥ ऋग० ४। १६ । ९] सुसाया! ॥ उत्तममार्गकी वुद्धि ॥ 
कू १। ८८ । १ ] मायिनः ॥ प्रशंसनीय गमन दै ॥ ऋग्‌० 
५। ४४ । ] मायिनं॥ वुद्धिमास इन्द्र दै ॥ ऋग्‌० ८। ६५ | 
१] आसु ॥ प्राणको ॥ ऋगू० १०। ५९। ७] सहीँमायां ॥ 
बडी प्राणशक्ति माया हैे। ऋग्‌० ५। ८५। ५1] आत्मा चैः 
बुद्दती: प्राणा: ॥ - माया देह ही बढी प्राणशक्ति है। एतरेय 
त्रा ३० । ३ । दोह द्योर्नाम मायाका है. ता. १९-१२-१७ 
बह्मवत्रिवृतत माया वाली है ता. १५-१७-३ आपो चै ससुद्र: ॥ 
व्यापक प्राणशक्ति ही समुद्र हृ ॥ शतपथ. त्रा, ३। ९ | २७] 
आणो था अणेंब: ॥ प्राणशक्ति ही समुद्र दे । शतपथ ब्रा० । 
७।५।२। ५० ] प्राणा था आपः | आणशक्ति ही आप 
हे ॥ तैत्तरीय भ्राश ३। ८ । ३ ।९ ] छयाजिनः ॥ माया है। 
.दयाबविन नाम मायाका हे ॥ अथवेण १। २८ । १] प्राणो था 
_ आसुर स्तस्येषा माया ॥ ग्राणभ्रक्ति का अधिष्ठान मायिकः 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सहित छितीय सुक ॥ ९७ 


महेखवर दी असुर हे, उस महेश्वरकी यह माया देह है॥ दातपथ 
्रा० ६।२।६] असुरस्य मायया ॥ रुद्रकी मायासे ॥ 
अथर्वण ६ । ७२ । १ ] असुरस्य ॥ रूफा ॥ ऋग्‌० ३। ५३ । 
७ ] हयाधिनः॥ दोपापवाळी मायाऔर अविद्या हे ॥ ऋग० 
१ । ४२ । ४ ] अछयाविन || भाया रहित | ऋग्‌० ५ । ७५ । 
८०॥१। १५९। ३ ] अद्दयाः॥ कपट रहित ॥ ऋगू० ८। 
१८ । ६ ] अद्वयाः॥ कपट रहित॥ क्रग्‌० १॥ १८७॥ ३ ] 
कविभमदह्तयन्तं प्रचेतसमसृतं ॥ सर्वेज्ञ ( ढद्वयन्त ) अद्वितीय 
, उत्तम ज्ञान स्वरूप जन्म मरण रहित रुद्रको भजो .। ऋग्‌० ३ । 
२९॥ ५] माया रहित अद्वितीय रुद्र हे । और माया ट्वया नाम- 
वाली अद्रेत अधिष्ठानसे भिन्न न होती हुईमी, भिन्न रुपसे 
भासती है ॥ सोही माया नामकी अद्भुत शक्ति है अदूसुतं ॥ 
न भुत अद्भुत ।; तीन काल्में जो चेतन आघारसे भिन्न कोई 
बग्तु न होवे, सो 'ही अदभुत हे ॥ ऋग० १ । १७०। १] 
सत्यो अरतिः॥ जो मागासे रहित है, सो ही सत्य स्वरूप 
( अरति) ईखर है।॥ ऋग्‌०। ६७ । ८ ] तभसः पार ॥ 
. आया अज्ञानके पार ॥ ऋग्‌० ६ । ७३। १] सत्य स्वरुप ख दे। 
और असत्य रूप माया है॥ इस मायासे तरनेके .छिग्रे निरंतर 
सत्य स्वरूपका ध्यान करे ॥ १३ ॥ | Bs 
यश्चिदापो महिनापर्थप॑क्यदकषं दर्घाना जनयन्ती 
अन्तस्‌ ॥ यो देवेष्वधि देव एक असीत्कस्मे देवाय 


.हबिषां विधेम ॥ १४ ॥ प 
_ अन्धयार्यः (यः) .जो महेरवर अपने मायामय देइको ` 
( पर्यपश्यत्‌) सत्रे कारणके रूपमें विकाश होनेके लिये देखता 





T 
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९८ ॥ चतुर्वंदीय रुद्र सक ॥ 
हृ ( महिना) स्रृष्टि पर्य्यालोचनाके द्वारा अव्यक्त प्रगट हुआ उस 
अब्याकृनमें ( यत्‌.) जिस बहुतात्मक वीजको स्थापन किया उस 
( दक्षं ) ब्रह्माको ( आपः ) प्राणशक्ति ( दधानाः) धारण करती 
हुईं ( अज्ञं) पूज्य त्रझाको ( जनयन्तीः ) उत्पन्न करने वाळी हुई 
९ चित्‌.) निश्चय ( देवेषु ) देवताओंकी उत्पतिके (अधि ) 
घहिळे (यः) जो ( एकः ) अद्वितीय ( देषः ) ब्रह्मा ( आसीत्‌ ) 
प्रगट हुआ ( कस्मै ) तस्मे उस ( देवाय ) स्त्रयम्भू व्रह्ाक्की प्रस- 
सताके लिये ( हविपा ) त्रिविध वेदिक मार्गके द्वारा ( विधेम ) 
परिचर्य्या करते हैं ॥ ऋग्‌ू० १०। १२१ | ८ ॥ ा 
व्याख्या:--जो असुर अपने मायामय देहको सर्वत्र व्या- 
पक रूपसे बिश्वास होनेके लिये देखता हे, सृष्टि रचनामय विचा- 
रके द्वारा, अव्याकृत आकाश प्रगट हुआ, 'उस प्राणशक्तिमे, जिस 
बहुतात्मक बीजको स्थापन किया, सवेज्ञ समर्थ ब्रह्माको ( आपः ) 
व्यापक प्राणशक्ति घारण करती हुई. फिर ' गम धारण करनेके 
झनन्तर. पूज्य भगवान्‌ ब्रह्माको उत्पन्न करती दे, निश्‍चय सब 
देवोंकी उत्पत्ति प्रथम, जो एक विधाता प्रगट हुआ, उस स्वय- 
म्मूदी प्रसन्नताके छिये त्रिविधकर्म, उपासना, ज्ञानके द्वारा आरा- 
चना करते हैं ऋतं बृहत ॥ ब्रह्मा रूप सत्यकामी सत्य मद्दा रुद्र 
हे ॥ ऋग० १।७५ ५] ऋइतं ॥ ती सत्य है॥- ऋृग्‌० ११ 
१८५। १० ] ऋतस्ययोषा ॥ असुरकी पत्नी ॥ ऋग० १ । 
१२३ । ९ ) ऋतस्य देवल्य योनो सदनेः अपां | प्राण- 
. शंक्तिके मध्यत्यान रूप योनिमें सत्य स्वरूप असुरका पुत्र ब्रह्मा 
दरै ॥ क्रगु० १॥ १४४ | २ ] अस्य मायया ॥ इसकी अदभुत 
ओज झक्तिसे ॥ ऋगू० १। १४४। १] दक्ष ॥ समथ ब्रह्माको 
ऋगू० १। १४१। ११। ] प्रसम्राजी असुरख्य॥ सब 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
॥ अथ गौरी व्याख्या सहित द्वितीय सूक ॥ ९९ 


. झुवनका स्वामी ( असुरस्य) प्राण शक्तिकामी अधिष्ठानहूप बलवान 
-महेस्वर है ॥ ऋगृ० ७। ६। १।] ज्योतिरेकं बहुभ्यः ॥ 
अद्वितीय ज्थेती स्वरूप हर ही अपनी प्राणशक्तिके द्वारा अनन्त 
'शरीराँंको घारण करनेके लिये ब्रह्मा दै॥ 'ऋहग० १। ९३। ४] 
ज्योतिहेरः ॥ ज्योति ही हर है ॥ निरुक्त ४ । १९।] अञ्जि 
ह्या ॥ व्याप ख दौ ब्रा हुआ॥ कग ७। ७। ५।] 
महो अणेः ॥ महा आकाश है, यद्दी अव्याकृत है ॥ भगू० २। 
-३॥ १२।] निषिक्तं पुष्करे मधु ॥ अव्याङ्कत आकाश योनिमें 
महेशपरने सुखरूप वीयको सिंचन किग्रा, सो ही ब्रह्मा दे ॥ कग 
८ । ६१। ११।] आपो चे पुष्करं ॥ व्यापक प्राण ही पुष्कर 
है ॥ शतपथ ग्रा ६। ४। २। २। ] यज्ञो वै प्रजापतिः ॥ 
खहा ही यज्ञ है ॥ काठक-सं० ३३।७।]ख इन्द्र: स सूताना 
अधिपतिः ॥ सो महेश्वर दे सो ही प्राणियोका स्वामी ब्रह्मा रूप 
दे । एऐतरेयारण्यछ २। ३। ७ । ] मनसा चै प्रजापतियेज्ञ ॥ 
संकल्पसे ब्रह्माने प्रसिद्ध विराट्को रचा ॥ काठक सं० ३२। ७] 
अह्या ही सब विइतकर्ता है ॥ १४ ॥ | 
मानो इिसीज्जानितायः पयिव्यायोवादिव सत्यघमो 
जजार ॥ -यक्ष्चापश्‍चन्द्रा बृहती जजान कस्मैदेवाय 
इविषा विधेम ॥ १५ ॥ | 
अन्वयाथेः--( यः ) जिस मायिक असुरनें ( आपरचन्द्राः ) 
` यै क्रियासे विकाश पाने वाळी (बृहतीः ) कारण रूप अव्यक्त 
काश देवीको (जजान ) उत्पन्न किय्रा। सो ही मददेशवर ( सत्य 
'र्गा ) जहाल्य ( जजान ) रट हुआ (यः) नो लहा (ब 
ज्याः ) रजतमयी भूमीका (जनिता ) तपनं करता हे (यः ) जो 





न्‌ः 
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१०० ॥ चदुर्वेदीय रुद्र उक्त ॥ 


ही ( दिवं ) स्वर्णात्मक द्योको प्रगट करनेवाला दै (वा) सो हीः 


ब्रह्मा ( नः) हमको असंख्य योनियोंमें डाळकर हमारी ( हिंसीत्‌) 
हिंसा (मा) न करे (च) और इम उपासकोंको भव वन्धनपे 
छुडाकर अपने स्वरूपकी प्राप्ति करावे ( कस्म) उस ( देवाय ) 
सववज्ञ परमेष्टीके प्रति ( इविषा) कायिक वाचिक मानसिकमयी 
ग्राथनाके सहित ( रिघेम ) वारंवार प्रणाम करते हं ॥ ऋगु० 
१०। १२१। ९॥ 

व्याख्या:--जिस स्त्रने कार्य क्रियाके रूपसे विकास पाने- 
चाली अब्प्राकृत माताको प्रगट किया, उस पुष्कर नामीम संकल्प 
बीज रुप आप ही, प्रत्यक्ष चराचरके घारणकरनेवाला व्रह्मा स्वरू- 
पसे प्रादुर्भाव हुआ जो महेश्वररूप ब्रह्मा रजत कपाल भूमीका उत्पन्न 
करता दे, जो ही द्यो कपालका उत्पन्न करनेवाला हे। सो ही 
-विघाता हमको अनन्त योनियोंमें जन्म मरण देकर, हमारा नाशः 
न करे। ओर सब दुःखसे हमको छुडाकर अपने सत्य लोककी' 
आपति करावे । उस सबेज्ञ परमेष्ठीके भ्रति, कायिक वाचिक मानसिक 
अयी प्रार्थनाके सहित इम उपासक वारंवार प्रणाम करते हें [ देख- 
स्य नामकः'॥ प्रह्मका नाम कः है ॥ ऋगू० १।२४। १।] 
असो यः पन्था आदित्यः ॥ यह जो सूये हे, सो ही जहा 
लोकम जानेके लिये संन्यासीयोंका मागे दै ॥ ऋगण १। १०५॥ 
१६ । ] देवयतीनां ॥ संन्यासीयोंका समष्टि स्वरूप देव हे॥ 
ऋग॒० १] ३६। १।] यतीनां ब्रह्मा भवति || संन्यासीयोकाः 


“स्वामी अझा दै । अर्थात्‌ ग्रहालोकमे जाने वालोंका पूज्य स्वल्प हे ॥ _ 


ऋग० १।.१५८। ६। |ब्रह्मा .पूर्यः ॥ प्रथम पूज्य देव मह्या 


है वायट ४। ५०। ८ जते ॥ ऋत नाम मर्म लोकम ॥ 
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_ अंब गोरी व्याख्या सहित द्वितीय सक्त ॥ १०१ 
स्थान अविद्या रूप मायासे रहित दद ॥ ऋगू० १। १५९ | ३ | 
मायिनः सुचेतसो दिचि समुद्रे अन्तः कवयः सुदी- 
ः्तयः॥ अभेद मनवाळे ( सुमायिनः ) उत्तम वुद्धिवाळे ब्रह्मोके 
"तेजसे अति प्रकाशमान संन्पासी, ब्रह्मलोक समुद्रके मध्यमे विरा- 
'जम.न्‌ ब्रह्माको प्राप्त करते दें ॥ ऋगू० १। १५९। ४। ] परमे 
'च्योमन्‌ ॥ सव लोकोसे दूर व्रह्म लोकम ॥ ऋग्‌० ७। ५।७] 
"परावतः ॥ दूर स्थित ब्रह्म लोकक्रा स्वामी ऋग० ६। ८।४] 
बह्मा विधाता सबसे उत्तम देव हे॥ ऋग० ८।१६। ७।] 
सत्येन त्रह्मणा अनन्तात्मनां श्रह्मा खलु देवानां मध्ये 
सत्य सूतः ॥ सत्य शब्द वाच्य व्रह्मा निश्चय सब्र देवोंके मध्य 
में सत्य स्वरूप है उस अनन्त आत्मा ब्रह्माके द्वारा यह सब दे ॥ 
सायण भाष्य ऋगू० १०। ८५। १।] यतिम्यः ॥ सबै करम 
'फलसे उपराम दोनेवाळे संन्यासी प्रझळोकको प्राप्त होते दें ॥ कग? 
८। ३। ९।] योनि हिरण्यं अव्याकृतकों अमृत अवस्था 
रूप स्थान. हिरण्य नामसे प्रसिद्ध ब्रह्मलोक हे ॥ ऋग० ५। ६७। 
२:।] अष्टा चक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या॥ तस्यां 
“हिरण्ययः कोचः स्वर्गो ज्योतिषावूतः ॥ पंच भूतमन 
अुद्धिके सहित भष्टमसमुदायरूप महा विराट्‌ देहके मध्यमं तपः 
सजनः महः द्यो, अन्तरिक्ष, भूमी, अझि वायु सूर्य । ये नव द्वार | 
'स्थित हैं । समस्त देवताओंकी ( अयोध्या ) पराजय रहित (पूः ) 
जगरी है, उस नगरीमें तेजोमयकोशल्प स्वर्ग दै । वह चेतन 
सुख असतशक्तिमय सूत्रात्मा देहसें आच्छादित है ॥ ` तस्मिन्‌ 
-हिरण्ययेकोदोशयरे त्रिप्रतिष्ठिते ॥ तस्मिन्‌ः यदू यक्षमा 
त्मन्वत्‌ तद्वै त्रह्म विदो विदुः ॥ महा विरार्‌ कायसे आच्छा- 
(दित. सुत्रात्मा है, उस सूत्रात्मा असुव पुरमें तीन उत्पत्ति स्थिति; 
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छ्य रूप आरे लगे हुए हैं, उन आरोके मध्यम भी तीन अन्त- 
्य्यांमी, ब्रह्मा, प्रजापति नामवाळा चेतन अवस्थित है । उस त्रिविधः 
उपाधिक चेटनमें निरूपाधिक चेतन स्थित है । अर्थात्‌ तीनों विशे 
स्वहुपोंका सामान्य निर्विशेष स्वरूप है सो ही महेश्वर दै। अकारः 
रूप विराट्कों सूत्रात्मागे लय करे । - उदार रूप हिरण्य गर्भको 
अन्तय्यामीमे ळय करे | अन्तर्य्यामी मकारको तुरीय महेइत्रमें लय 
दरे । उपाधियोंका ळय होनाही, तीनों औपाधिक चेतनोंके निरुपा- 
धिक स्वरूपका नाम ही महेश्वर दै, उस तुरीय अवस्थामें जो पूज्यः 
स्वरूप अपनी उमाके सहित दै उस यक्षको स्वात्मरूपसे साक्षा- 
त्कारः करते हैं निश्‍चय वे ही सुसुक्ष ब्रह्मेके जानने वाळे हें॥ 
भ्रभाजमानां हरिणीं यक्षसासंपरिवृतां ॥ पुरं दिरण्ययि 
ब्रह्मा55विवेद्यापराज़िताम्‌ ॥ प्रकाशात्मक देउताओके समष्टि 
रूप यशके द्वारा उत्तमतासे सबरेच्न घिरी हुई शुद्ध प्रकाशमयी उस 
निर्मळ अजितात्मक अमृत पुरीमें ख ब्रह्मा रूपसे £राजमान हुआ. 
 हे॥ अथर्वण १०। २। ३१-३२-३३ । ] थोवेतां ब्रह्मणो 
वेदासृतेनाबतां पुर ॥ तस्मै ब्रम च ब्राह्मारच चक्षु 

प्राणं प्रजां ददुः ॥ त्रह्माकी सूत्रात्मा देइसे इकी हुई उस ब्रह्म 
लोक पुरीको जो जानता हे उस मनुष्यके लिये ही ब्रह्मा, ब्राह्मी 

` सबै सामभ्यके सहित सब इन्द्रियसमुहको, दीर्घं जीवनको . प्रजाके 
सुखको देता दै । यदद सकामी जनोंको फल मिलता है। और 


्रहमश्ञान देकर मरणके अनन्तर अपना लोक देता इ॥ अथवेफ . 


१० | २। २९।] पुण्डरौकं नष छार॑ त्रिभिर्शुणेभिरा- 
यूतं॥ तस्मिन यदू यक्षमात्मन्वत्‌ तद्रे ्र्मविदोः 
 पचिदुः॥ जसे समष्टि हृदयाकाश ब्रह्मलोक हे । तेसे ही प्रत्येक 
'आणिमात्रका हृदय भी व्य ब्रह्मलोक . है । व्यष्टि हृदय कमळ चछ 


८८-0. है । खा गौरी h व्याख्या सादित द्वितीय सूक्त ॥ २०३ 
आदि नोद्वार वाळा है। और कारण सूम स्थूल देहरलूप आवरणोसे 
दका हे । उस अस्प हृदय कमळमें अपनी शक्ति उमाकें सहित जो 
पूज्य स्वरूप इद्र है, उस रद्रको अपने हृदयमें देखते हैं वे ही 
निश्चय वेद चेत्ता हैं ॥ अथर्वण १०। ८ । ४३।] ये पुरुषे 
ग्रद्दा थिदुस्ते विदुः परमेष्ठिन यो वेद परमेष्ठिनं 
यघ्च चेद प्रजापति ॥ जे मनुष्य ( पुरुषे) अपने शरीग्मं 
आत्माका साक्षात्कार करते हैं वे ही ब्रह्माको जानते हैं जो विराटको 
जानता है सो ही ब्रह्माको जानता है॥ अथर्वण १०। ७। 
१७ ।] यह परमेष्ठी विराट्‌ पुद्षका नाम हे, और प्रजापति. 
नाम ब्रह्माका दे, जव अपने व्यष्टि उपाधिक चेतनको, सूयरसय 
पुषषके साथ अभेद देखता हे तव वह मुमुक्ठ देइ त्याग करके 
सू मण्डलको भेदकर ब्रह्माको प्रात होता दै एको दि प्रज्ञा- . 
यति स्रयः॥ जीव, भर्ग, प्रजापति येतीन रूप ही एक अझाके ` 
डे | काठक सं० ३३। ८।]स पतं देवयानं पन्थानमाप 
द्याञ्चिलोक मगच्छति सबायुलोकं स॒ आदित्यलोकं स 
बर्णळोकं स इन्द्रलोकं स प्रजापतिलोकं स ब्रह्म 
लोकं ॥ तस्य दवा पतस्य ्झलोकस्य आरोडूदो' 
सुहुता येशिदा विरजानदो ल्योवृक्षः सालज्यं संत्या- 
नमपराजितमायतन मिन्द्रभजापती छारगोपी ॥ 
चि्ुप्रमितं विचक्षणाऽऽमंयमितौज्ञाः पर्यङ्कमिया 
चमानसी प्रतिरूपाच चाक्षुषी पुष्पाण्यावयतो घच ॥: 

घीर्चाप्सरसः ॥ ब्रह्माकी उपापना- 
करनचाला मरणके अनन्तर, सो इस प्रसिद्ध देवायन मागको प्राप्त 
होकर, प्रथम भूमी. अमिमानी अभि देवताको प्राप्त होता है, फिर: 
सो ज्ञानी अन्तरिक्ष छोकके वायु देवको भ्रात होता है । सोपुन< : 
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द्यौ ळोकके देवता सूर्यको प्राप्त होता है फिर सो उपाक महलोंक 
चासी सोमको प्राप्त होता दै फिर सो पुरुष जनलोक स्थित विद्युत्‌ 
देव बृहस्पतिको प्राप्त होता दे, फिर वह तपलोक वासी प्रजापतिको 
प्राप्त होता हे । सो विराट्‌ देहासिमानी पुरुष उस उपासकको 
ब्रह्मके ळोकमें पहुँचा देता है। सो उपासक व्रह्माके परमन्योम 
स्थानको प्राप्त होता है, इस ब्रह्माके ळोकसे पर और कोई भी 
रोक नहीं, उस ब्रह्मछोकके मध्यमे प्रवेश करनेके पहिले, आर 
नामका सरोवर है, उस परम शुद्ध सरोवरके तट पर, कळा, काश, 
मुइत्ते आदिके अभिमानी देवता रहते हें । इम सरोवरमय विरजा 
नदीमें उपासकको स्नान करा कर, वे देवता नदीके परही रहते हैं, 
यह सरोवर ज्ञानीके पाप पुण्यको एयक करके, ज्ञानीको संकल्प 
विकल्प रहित कर निर्मळ करनेवाली ज्ञान शक्तिकी अमित अभात्मक 
विरजां नदी हे। और सोमसवन नामका इल्य दक्ष दे। यही 
समस्त भोगोंका मूळ कारण बृक्ष है, इस भोग्य समूहसे असंख्य 
ताळ इक्षके समान सुख विस्तृत हो रहे हैं। वे भोग्य पदार्थ नाना 
अनुपको दोरीके आकारते भरे हुए हैं। अर्थात्‌ तत्कालके समान 
अह्याके संकञ्पते रचे हुए हैं, जहां सूर्य चन्द्रमा विद्युती गति नहों 
है. । तहां स्वयं प्रकाशी व्रहालोक है, जिस. प्रकाराकी महिमासे 
असंख्य सूर्य चन्द्रमा आदि प्रकाशित हो रहे हैं, उस लोकको देव 
दैत्य पितर आदि कोईमी पराजय नहों कर सकता, और अल्प 
बैदिक पुण्य कर्मसे तो, उसका स्वप्नमेंमी दर्शन नहीं होता हे । तो 
भवेदिक मनुष्य रचित पन्योसे तो गन्धं पितर इन्द्रछोकमी दुर्लम 
है। फिर र्मे सुश्नकी प्राति दोना महा कठिन दै । संत्र प्रकारके 
` मोहरूप मायाके. आवरणोसे रहित निर्मळ मायासे आ न्छादिति- अप- 
राजित नाम पुरो ब्रझाका घाम हे। क्रियात्मक अमृतदाक्तिका 
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पूणेरुप त्रहालोक दे। सो ही निर्मेल माया इ। और अगत शक्ति 
सत्यु कार्ये ढकी हुई अपूर्ण रूपये प्रकाशित हे । कार्यरूप 
मोहमयी मायाते चराचर जगत्‌ प्रगट हुआ दे। सो ही 
-दुःखरूप दे । इस कार्य मिश्रित भोगोंते उपराम होकर व्रक्ष वारी 
'सन्यासी, ब्रह्माको उपासना करनेसे प्रह्मलोकको प्राप्त होते हैं । 
"जिस ब्रह्मलोकके द्वाररक्षक इन्द्र ओर प्रजापति है । विसु विहान 
"इस लोकका समा स्थान हे । मन बुद्धि आदि इत सभाका मध्य 
"स्थान दै । अतिबळी प्राण उस सभाका सिद्दासन दै, स्वयं अमृ- 
शक्ति चेतन ब्रह्माकी पत्नी है, ओर अमृत शक्तीकी प्रति छाया- 
रूप मृत्यु शक्तीकी देवता दूसरी पत्नी हे । सकाम निष्काम पुण्योके 
दोनों देवता पुष्प ओर वस्न हैं। सोम मातासे रची हुई असंख्य 
सोयोंी अघिष्ठात्‌ देवता रूप माता अप्सरा हैं। भेद बुद्धि वाळे 
अज्ञानी बडे भारी वैदिक कर्मके प्रमावते और सरोवर तक जाकर 
पीछे छौट आते हैं यही ब्रह्मलोकसे अङ्ञानीयोंका पुनरागमन है। 
और ज्ञानीको तो अप्सरा माताये हारवरसे सुसज्जित करके 
बह्याके पास छे जाती हैं। इस समय ब्रह्लोकके आभूषणोंको 
-घारंण करते ही [स आगच्छति विरजांनरीतां मनसे 
नात्येति तं सुकृत दुष्कृते घृनुते ॥ तस्य प्रिया शातयः 
सुकृतसुपन्त्यम़्रिया दुष्कृतं ॥ सो ज्ञानी पाप ओर पुण्यको 
अपनी आत्माते त्याग देता है। मनसे हो उघ विरजा | नदीको 
` नारकरके स्वयमू भगवान. तरह्मके पाप जाता हे । उस नीके 
“पुण्य विरजा नदी से लोट कर विभ्य आदि स्नेहीयोंको प्रास होते. 
हैं। और पाप निन्दक दुष्ट जनोंको प्रात होते हैँ। उस झानीको 
छोड कर पुष्य झानीके सेवकोंको तारते. हैं । ओर पाप निन्दकॉको 
नरके डालता है । जैसे अभि शीत निवारणके लिये सुखरूप दे) 
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हाथ पग डालने वाळेके लिये दुःखरूप दै । तसे दी ज्ञानी अपने 
सेवक ओर निन्दकोके लिये हे ॥ स आगच्छतील्यं वृक्ष तं 
ब्रह्म गन्धः प्रविाति ॥ स आगच्छति-साळज्यं ज स्थान 
तं श्ररसः प्रधिशति ॥ स आगर्‍छत्यपराजितसाय-- 
तनं तं ब्रह्म तेज्ञः प्रविशाति॥ स आगच्छति इन्द्रः 
' प्रजापति ङ्वारगोपौ तावस्मादपत्रवतः|॥ स आगच्छति 
विसु प्रमिते तं ब्रह्मतेजः प्रविशाति ॥ उपासक इत्य वृक्षके: 
समीपमें आता हे, उस समय पहिले कभी अनुभव नहीं कियाः 
हुआ (ब्रह्म ) व्यापक सुगंध उसकी :नासिकामें प्रवेशकरता दै, बह: 
साळज्य स्थानमें आता है, उस समय व्यापक भोग्य रस उसके. 
` झुखमें प्रवेश करता है। वह ज्ञानी अपराजित पुरीमें. आता है. 
उस समय व्यापक तेज उसके शरीरमें प्रवेश करता हे, व्रह्वातेजकेः 
अवेश करने पर वह व्यापक स्वरूपको प्राप्त होता है। उस समयः 
द्वारको रक्षा करनेवाळे इन्द्र भौर प्रजापति चळे जाते हैं॥ तदन्तर 
सो ज्ञानी वियु नामक सभ.मण्डपर्मे आता है, फिर उसकाळरे. 
अह्याका तेज प्रवेश करता हे ॥ ब्रह्मा पुच्छति कोऽसीति तेः 
अतिब्रूयात ॥ ब्रह्मा उपासकसे प्रश्‍न करते है। उपासक उस 
बिधाताको प्रतिउत्तर देता हे ॥ ऋरतुरम्यात्तवोऽस्म्याकाशा- 
थोनेः समृतो भार्यायारेतः संवत्सरस्य तेजोभूतस्य 
सुतस्य भूतस्यात्मात्वमात्मासियस्त्वमसि सो ऽहमस्मी- 
तितमाह कोऽइमस्मीति ॥ सत्यमिति बूयात्कि तदू- 
यत्सत्यमिति यदन्यद्वेम्यशच प्राणेम्यरच तत्सदथ ॥. 
यदू देघाइव प्राणाइव तत्त्यत. देतयावाचा भिव्याहतये ॥, 
 खत्यमित्येतावदिदं सर्वमिदं सवमसि ॥ वसन्त आदि 

 ऋठःस्वल्प में .हूँ। ऋतुओंसे सम्बंध रखने वाळा में हूँ (आका- 


बँ 





जातूयोने: भार्यायाः ) अव्याकृत स्रील्प योनिसे उत्पन्न हुआः 
हूँ अभि वायु सूर्यादिक . सम्बत्सरका ( रेतः ) कारण में हूँ ( मू- 
तस्य ) समष्टि प्रगट होनेवाळे विराट्का ( तेजः) कारण में हुँ 
( भूतस्य ) व्यष्टि चराचर उत्पन्न होने वाढेका स्वरूप में हुँ. 
चहतू ब्रह्मा दै जो तू व्यापक आतमा दें। सो ही में हूँ इस प्रकार: 
समि व्नष्टि उगानिक चेतनके अभेद स्वरूप उतरको सुन करः 
भगवान्‌ ब्रह्माने उस उपासकते पूछा, में कोन हूँ, उसने उत्तरः 
दिया तुम सत्य दो। ब्रह्माने कह; फे उपासक तू मिसको सत्यः 
बताता है वह सत्य क्या वस्तु दै। उत्तर हे भगवन्‌ अधिदेवः 
अभि इन्द्र आदि देवता, ओर अध्यात्म वाणी मन भादि इन्द्रियरूपः 
देवताओंसे भित्र हे । अधिदैव बृत्र नमुची झुष्मिणादिक देत्य, 

'और देइमै स्थित प्राणदृत्तियोसे प्रथक्‌ हे सो ही सत्‌ है, भोर 
देवता तथा दैत्य, त्महें कार्यक्रियात्मक क्षरअक्षरमय जगत्‌, त्यः 

शब्द से ही व्यवहार किया जाता दै । यह कायेक्रिया मत्यु 
अमतमयत्य&ष्पछाया, सत्‌हूप” चेतनमें ओतप्रोत है, इसभकार 
यह जो कुछमी दृश्य अइ प्रपंच है सो सब ही सत्य दै ।, 
अर्थात्‌ चेतन अधिष्ठानमें नाम रूपात्मक छाया प्राणशक्ति कठिपत 

९ । जब हम बुध्न्याकारके सहित घट नामके आधार झतिकाको: 
देखते हैं तो हमको घट नामके सहित घट आकार, सुतिकाते भिन्न 
न प्रतीत होता हुआ सर्वत्र मिडो दिखाई देती हे | तैसे ही विशेष 
छाया प्राण निविकारी चेतनमें मायारूपसे कल्पित हे । सो तुम ब्रह्मा 
ही सत्य स्वरूप हो ॥ इत्ये येने तदाद तदेतच्छूळोकेनाप्यु- 
रू) यजूदरः साम शिरा असावूङ सूतिव्ययः ॥' 
अति सविक्षेय त्ररषित्रेह्ममंयो महान इति ॥ इप मकर 
आप्त पुरुषके वाक्यको सुनकर, ब्रह्माने. उसके प्रति कदा. यह: 
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०८ ॥ चतुर्वदीय रुद्र खक्त 


“न्रुरवेद्की ऋचाभी ऐसा ही कहती दै ॥ जिसका यजुवद उदर हे, 
-सामवेद जिसका शिर दे । सो हो (अव्यय) परिणाम रहित ब्रह्म 
है, वही ब्रह्मा दै उसको ही व्रहामय मद्दाक्रषि - रू जनो। यह 


` २१ ऋग्वेदीय शाखाओोंमेंका मंत्र है तमाद्द केनमे पौँस्यानि: 


-नामान्याप्तोषीति प्राणेनेतिवूयात्‌ .॥ ब्रह्माने कहा तूने मेरे 
पुह्किङ्ग सम्बंधी सकळ नामोंको कसे जाना ॥ उपासकने कहा प्राणके 
द्वारा जाना ॥ केनखोनामानीतिवाचेति केन नपुंसका- 
नीति मनसेति केन गन्धानिति प्राणे ने त्येष त्रुयात्‌॥ 
-अह्याने कहा, तूने मेरे क्ली नामोंको केसे जाना, उपासकने कहा - 
-चाणीके द्वारा | बहाने बहा तूने सूगन्धिओंको केसे जाना, उपा- 
सकने कहा, नासिकाके द्वारा जाना ॥ केन रूपाणीति चक्षु- 
चरेति केन रआाब्दानितिओत्रेणेति केनान्नरसानिति 
'जिहयेति केन कर्माणोतिहस्ताम्यामिति फेन सुख दुःखे' 
-इति शरीरेणेतिकेनानन्द्‌ रति प्रजातिमित्युपस्थेनेति ॥ 

त्रहानेकहा, रूपोंको कसेजाना, उपासक- नेत्रसे जाना । ब्रद्मानेकद्दा । 
दाब्दोंको कंसे जान', उपासक-कानसे जाना, ब्रह्मा अन्नके सब 
-रसोंको कैसे जाना, उपासक-जिल्हासे जाना। ब्रह्मा-सकल कमै 
'किस प्रकार सिद्ध होते दें, उपासक-हाथों करके । ब्रह्मा -ुख दुःखको 
जाननेमें हेतु क्या है, उपासक-शारीर। ब्रह्मा-आनन्द रतिका और 
सन्तानोत्पत्तिक्ा कारण कोन है, उपासक-उपस्थेन्ब्रिय ॥ केनेत्या 
डति पादाभ्यामितिकेनधियो विज्ञातव्यंकामानिति 
“गायेति प्रत्रयात्‌ तमाइ॥ प्रह्मा-यति कैसे होती है, उपा- 
-सक-पगोसे । ब्रह्मा-सकळ विषयोंक्र शान और कामोंका ज्ञान किस 
भ्रकारकी वुद्धिकी दृत्तिसे होता दे, उपासक -मेघाप्रज्नासे । यह 


सुनकर स्वयम्भूने उस उपासकसे कहा॥ आपो चै खलू मेझ 
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॥ अथ गोरी व्याख्या खदित छितीय सुक्त ॥ १०९ 


साबयं तेळोक इति साया ब्रह्मणो जितिर्या व्यष्टिस्तां- 
जितिज्ञयतितां व्यष्टि व्यश्नुतेयणघं वेइ ॥ अव्याकृत 
प्राणशक्ति ही निइवय मेरे निवास स्थान ह। मेरा जो यह लोक 
दै यही आकाशरूप कमळ हे, इस लिये ही तेरा लोकस्प 
देह भी अव्यक्त आकादामय ढे, जो उपासक इस रहस्यको जानता 
हे समष्टि स्वरूपकी विजय और ब्यासि उसके वशमें दो जाती हैं ॥: 
क्रुग्वेदीयकोषीतकि ब्राह्मणारण्यक अध्याय ६ । ३-४-५६]; 
आकाशो व नाम रूपयोनिबेडिता ते यदन्तरा तदूम्रह्म' 
तदमृतं ० स आत्मो प्रजापतेः सभां वेशम प्रपद्य य- 
दोऽइं भवामि ब्राह्मणानां० ॥ प्रसिद्ध जगत्‌: कारण प्राणर्पः 
अव्यक्त ही नाम रूपका स्पष्ट करनेवाला हैं, वे कार्य किया करण 
जिस छब्याकृतके मध्यमे हे उसमें ही सो (ब्रह्म) ब्रह्मा नामः 
रूपसे विलक्षण चेतन घन अविनाशी है, उस ब्रह्माकी प्रद्यलोकमय 
समामे प्राप्त होउ, में सब ज्ञानीयोका यशरूप आत्मा हूँ ॥ में 
सवै व्यापक ब्रह्मा हूँ ॥ र ९३ पुनरा-- 
वत्तते न च पुनरावत्तते ॥ ज्ञानी देह त्याग करनेके उपरान्त 
ब्रह्माके सत्यलोकको प्राप्त होता है फिर जन्म मरणके चक्रमें नहीं 
आता है ॥ छान्दोग्यो० ८। १४-१५ ) ब्रह्म चर्येणानुबिन्द-- 
न्ति तेषामे वैष ब्रह्मलोकः॥ वेदिक विधिके अनुसार हीः 
ब्रहाचर्यके द्वारा त्रहालोक प्राप्त होता है उन ब्रह्मचारी यति- 
थोंका ही यह अति दुर्म ब्रह्मलोक है. ॥ छा» उ० ८।४।२ ]: 
परम आनन्द, पपत्रह्मलोकः il देव, देत्य, गन्धे . पितर,. 
मनुध्यादिके परिमित सेकड़ों आनन्दोका समधि झपरिम्नितः 
एक उत्तम आनन्द ब्रह्माका है यही व्रहालोक ह ॥ वृ" उ०-४॥ 
३।३३] परमेष्ठी ब्रह्मणो प्रह्स्वयंसु मह्मणेमः + 





ग 
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२१०  ॥ चतुर्वेदीय रुद्र खक्त॥ 
“विराट पुण रूप प्रजापतिने त्रह्माते वेद पढे व्यापक स्वर्थसु 
ब्रह्माके प्रति मेरा प्रणाम हो ॥ वृहृदारण्यको० २।६।३] 
स्तदूचैतदूब्रहमां प्रजापतय उवाच प्रज्ञापतिमनवे मनु: प्रज्ञा 
"क्यः ॥ सो सत्य स्वरूप यह प्रसिद्ध व्रह्माने विराट पुरुप्रके प्रति" 
चेद कहा, प्रजापतिने मनुके लिये उपदेश किया, मलुुनें प्रजाओंके 
अति कहा ॥ छा० उ० ८। १५। २ ] तदेतद्‌त्रह्मप्रजापत- 
-चेऽब्रबीत्‌ प्रज्ञापतिः परमेष्ठिने प्रजापत्याय परमेष्ठी 
प्रजापत्यो देवाय सवित्रे देवः सविता अझयेऽसि रिन्द्रा- 
चेन्द्रः काइयपाय॥ उस महदेशररने यह वेदका उपदेश ( प्रजा- 
“पतये ) ब्रह्माको कहा, ब्रह्माने विराट्‌ पुरुषको कडा, परमेष्ठीने स- 
चिता देवके प्रति कहा, भर्गने अभिक्रो कहा, अभिने इन्द्रको कहा, 
| | उन्दने काइयपको कहा ॥ सामवेदीय जमिनीय ब्राश ३। ७। ३ 
३ ।.] प्रजापति शब्द रूसे छेकर सव अविदेवोंका वाचक हे । 
ओ-  “परमेछ्ठी शव्द भी-प्रह्मा-प्रजापति-सविताका वाचक है । ब्रह्म शब्द 
'व्यापकका वाचक हे ॥ १५ ॥ 
प्रजापते नत्वदेतान्यन्यो विश्वाजातानि परिता 
'बंभूव ॥ यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु बं स्यामपत॑यो 
रयीणाम्‌ ॥ १६॥ 
अन्बयाथेः (प्रजापते) दे ब्रह्माजी (त्वत्‌) आपसे 
(न्यः) दूसरा ( एतानि) इस ( विज्ला ) ` समस्त जातानि ) 
उतपन्न होनेवाळे जगतको उत्पत्ति, पाउन संहार आदि फर्मको 
. करने ( परितः) समथै (न) नहीं (बभूव) हुआ (यंत) 
. जिस ( कामाः ) कामनाओंकी इच्छासे ( ते ) आपके प्रति (जहुमः) 
. _ झाहूतिर्ये देते है (नः ) हमारा ( तद्‌) सोमनोरय ( अत्तुः) 
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॥ अथ गोरो व्याख्या सहित ब्वितोय सुक्त ॥ १११ 


'ूर्ण होवे ( बयं ) हम ( रयीगं ) सुख पूर्वक घनोके ( पतयः ) 
स्वामी ( स्याम ) होवे ॥ ऋग्‌० १०।१२१।१०॥ ` 
व्याख्याः- हे विधाता आगसे दूसरा इम समस्त ब्रह्मा- 
ण्डका सृजन पालन प्रलय आदि कभ करने में कोई भी समर्थ ` 
-नहीं हुआ। और न होगा जिस अभिलाषाओंकी प्रबळ इच्छासे 
आपके प्रति हवन करते हें, इम उपासकोंका सो मनोरथ पूर्ण 
'होवे । और इम पञ्जु सुवण घनके सहित पुत्र पोत्र दिष्यादिकोके 
अतिपालक स्वामी बनें [ रयिं ॥ रयि नाम पुत्रश हे ॥ ऋग्‌० 
८ । १३। ८ ] उभयं वापतत्प्रजापति निरुकरचानिरु- 
करूच ॥ यह प्रजापति ही दोस्वख्पवाळा निरुक्त ओर अनिदक है जो 
चेतन अव्याक्कत उपाधिक है सोही वाणी मनका बिषय निएक: परिमित 
अक्षा दे। और जो अभ्यक्तसे परे महेश्वर अनिएक्त अपरिमित स्वरूप 
है, सो ही मनवाणीका अविषय शुद्ध मनसे शरस. करने योग्य हे । 
“एक अद्वितीय अखण्ड चेतन सत्र ही प्रजापति है। सो ही पञ्चुपति 
-अहेखवर और ब्रह्मा स्वरूप हे ॥ शतपथ प्राश .१४। १। २। 
१८.1] अनिरुक्तो ये प्रजापतिः ॥ पञ्चपति ही भनिरक्त है। 
'थही निरुपाधिक मायासे सोपाधिक है ॥ ऐतरेय त्रा, २९। ५।] 
अपरिमितो चै प्रजापतिः ॥ सोपाधिक ब्रह्मां दी निएपाधिष 
सध दै । ज्ञान अवस्थावालोके लिये ब्रह्मा. रुर दे ॥ ऐतरेय ब्रा० 
_ २॥ ७] अपरिमितः प्रज्ञापतिः॥ हानी: युनियोंकी इषि 
चेतन सर्वदा निठपाधिकं अनन्त स्वल्प ही ब्रह्मा है। जसे पिता 
अपने पुत्रको बृद्ध' होने परमी पुत्र ही कहता दे । तैसे ही विरक्त 
अंन्यासी' कामे क्रियां करण उपाधि$ ब्रह्माको रू ही कहते हे 
कृष्ण यज्ञ॒ कपिष्ठळ कठ सँ० ८।१। ]. मद्दान्तमपरिभित tt 
सबका पितामह मह्या अनन्त इग दै ॥ इष्ण यंजु काठक स० < । 


५१ 
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११२ . ॥ चतुर्वेदीय रुत्र खक्त ॥ 


१३ ॥] अनन्तः ॥ सब प्रकारके नाशवान्‌ पदार्थोकी सीमा रहितः 
ही अनन्त अखण्ड रूप हे ॥ ऋग० १।११३। ३ । ] अव्ययः ॥ 


विकारी मायाके परिणाम घर्मसे रहित निर्विकारी अपरिणामी अधि- 


नाशी हे॥ क्रग० ८। ८६। .२।] रुद्रं दृहन्तं ॥ मदान 
व्यापक रद्रको व्रह्मा जानों | ऋगू० ७1 ११॥४॥ ] यो यज्ञो 
विश्वतस्तन्तुभिस्तत एकछात॑ ॥ जो एक अद्वितीय 
अपनी संख्यासे दो पराथ सौ वषे पय्थेन्त देहको धारण करताः 
हुआ अधिदेव देवताओके सहित चर चर प्रजाका विस्तार करता है 
सो ही (यज्ञः) उत्पत्ति पालन संहार करनेवाला ब्रह्मा हे उक्त 
ब्रह्माके निर्मित सूयेके उद्य भप्त रातदिनसे मनुष्योंकी भी सोः 
बर्षकी आयु हे ॥ ऋगू० १०। १३०। १।] प्रजां तन्तुं ॥ 
प्रजा द्वी तन्तु है ॥ तत्तरीय सं० ६। ३। १०।] पुमा पने 
तनुते ॥ आदि पुरुष भ्रह्मा इस विराट्‌ यज्ञको विस्तार करता है ॥' 
ऋग० १०। १३०। २।] आसते ॥ सत्य लोक्वासी ब्रह्माकी 
परित्राजक उपासना करते हैं। ऋुगू० १०। १३०। १। 
सुनयो वातरशनाः पिशंगा बसते मळा ॥ प्राणके द्वारा 
इन्द्रयोको जीतने व.ळे सत्य स्वरूपका मनन करनेवाळे संन्यासी गण: 
( सरा ) वल्कळ-दृक्षोंकी छाल ( पिशङ्ग ) काषायवल्ल ( वसते )' 
` आच्छादन करते हैं ॥ सुनिदेचस्य देघस्यसौ कृत्याय 
सखाह्विताः ॥ मनन शीळ मुनि समुइ उत्तम मोक्षके लिये देवः 
देव ब्रह्माका ( सखाहितः) समष्टि उपष्टि मित्रतारूप अभेद. स्थितिः 
मय ध्यान करते हें ॥ ऋगू० १०। १३६। २-४। ] वास्तो- 
हपते...भेत्ता पुंरांश इवतीना भिन्त्रो सुनीनां सखा:॥. 
`हे अह्याण्ड घरके स्वामी रुद्र अजित त्रिपुर नगरोंके नाश -करनेवाळे 


. . (छर) परम ऐखय्यं सम्पन्न ब्रह्मा स्वल्प तू संन्यासीब्रोका परस 


2 ५ कि 
0... ९५०-०५/७००- कर >> 


' छक... 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सहित द्वितीय रक्त ॥ ११३ 
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इष्ट देव हे॥ ऋगू० ८। १७। १४।] यदी इन्द्र शब्द रू रूप 
श्रह्माका विशेषण हे। और सही र्म आरुढ दे ॥ प रित्राडचिषणे 
यासा ॥ संन्यासी भगवी बस्न घारण करे ॥ जावाळोपनिषत्‌ ।। ५ ] 
तुरीय रुद्रकी उपासनासे कैवल्य मोक्ष हे ॥ घ्रह्माकी उपासनासे क्रम 
ोक्ष ह ॥ १६ ॥ | 
सहस्शीषी पुरुषः सहखाक्ष; सहसपात्‌ ।। सभूमिं 
विश्वत वुस्वात्यिष्ठदशानुळ्यू ॥ १७ ॥ 
अन्धयाथः- ( पुरुपः ) पूर्ण स्वरूप व्रह्मा ( सहनन शीर्षा) 
अनन्त मस्तकवाला ( सहस्ताक्षः ) अपरिमित नेत्रवाला ( सहत्रपात_) 
असंख्य पगवाळा ( सः) उस प्रजापतिने अपनी अमृत देहके 
( विज्वतः ) वित्तारसे ( भूमि) कार्यात्मक मृत्यु महाविराट्को 
( शृत्वा ) व्याप्त करके ( दशाङ्गुलं ) सूर्य मण्डलके मध्यम ( अति ) 
विशेष भगरूपसे ( अतिष्ठत्‌) विराजमान हुआ ॥ ऋणगू० १०।. 
५० | १॥ 
- ठ्याख्याः पूर्ण षोडशकला स्वल्प ब्रह्मा, अव्याकृताकाश 
कमळ व्रह्मळोक पुरमें शयन करनेसे पुरुष है, यही समष्टि पुरवासी, 
व्यष्टि शरीरमय पुरोमें क्षेत्रज्ञ रूपसे शयन करता हे ॥ अर्थात्‌ उप 
रूव्ध होता हे । असंख्य शरीरोके सुख नाक कान आख गला द्वात 
पग शिर, आदि अवयव समष्टि देहघारी ब्रह्मामें कल्पित हें । इस 
' लिये ही ब्रह्मा अनन्त मुख शिर नेत्र पग वाळा द! जिस चेतन 
विघाताने अपनी क्रियामय देइकी . तारतम्यताके विस्तृत स्वरुपते, 
कार्यात्मक स्थूल विराटको व्याप्त करके सो ब्रह्मा स्वयं ही प्रत्येक 
ब्रह्माण्डवती सूभ्रमण्डळके, मध्यमं विशेष चेतन छिंगसय मरा 
स्वरूपते विराजमान. हुआ [ पूणो थे प्रजापतिः || सवे कला 
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११४ ॥ चतुर्वेदीय रुद्र खक्त॥  _ ॥ चतुवेदीय रुद्र रक्त ॥ 


सत निरवम ब्रह्मा है॥ काढक सं० ८। ११।] इसे थे 


छोकाः पूरयमेव योऽयं पवते सोऽस्यां पुरिछेते तस्सा- 
त्पुरुषः ॥ इन ब्रह्माण्डवतीं छोकोंमें चेतन खूपसे जो व्यापक हो 
रहा है सो वह व्रह्मा समष्टि व्यष्टि पुरीम विशेष स्वरूपसे प्रकाशित 
हो रहा हे, इस हेतुसे पुरुष कहा दै ॥ शतपथ ब्रा० १३। ६। 
२। १1 ] पुरं यो घ्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते ॥ 
जो मुमुक्षु ब्रह्माके समष्टि व्यष्टिमय पुरीको अमेद रूपसे जानता है, 
सो ही ज्ञानी उस समष्टि ब्रह्मलोक पूरीका पुरुष कहा जाता है। 
अर्थात्‌ ज्ञानी देह त्याग करके ब्रह्मळोकमें ब्रह्माको प्राप्त होता हे ॥ 
अथर्वण १० | २। २८।] ये पुरुषे ब्रह्मघिदुस्ते 'विदु 


` परमेष्ठिनं। जे मुगुष्ठ (पुरषे ) देहमें ( ब्रह्म ) व्यष्टि उपाधिक 


चेतन जीवको और समष्टि उपाधिक घ्रझाको अभेद्रूप जानते हें 
चे उपासक मरणके बाद सत्यछोकवासी व्रह्माको प्राप्त होकर साक्षा- 


> ` त्कार करते हें ॥ अथवेण. १०। ७ । १७] ब्रह्म सूयेसमे 


ख्योतिः ॥ सूर्य के प्रकारके समान देहमें पयसे छेकर मस्तक 
पर्य्यन्त ( ब्रह्म ) जीव व्याप दें ॥ शुक्ल यज्ञ काण्व सं० ३। 
५। ९। ४॥ माध्यन्दिनी सँ २३। ४८।] अहतस्य तन्तुं 
'चिततं विद्धत्य तदपशयत्तदभघ - त्तदासीत ॥ रुत्रके व्यापक 
सन्तान प्रह्माको झानके द्वारा विचार करके उपासक - उस ब्रह्माको 
अभेद रूपसे देखता हे सो ही हो जाता है, जीवरूपके पहिळे 
ब्रह्मा स्वरूप ही था॥ काण्व सं० ४। ५। ३। ९) ] अञ्चि 
था अपामायतनं ॥ आपो वा अभेरायतनं ॥ र्ट्र ही 
आण शक्तिका आघार हे। और व्यापक प्राण शक्तिरूप अव्याकृत 


| "य आधार रूप देह है। अभि चेतनका वाचक है ॥ 





बु दु ८१ अ, ७ $ 3 >. 
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॥ अथ गोरी व्याख्या खदित द्वितीय सूक्त ॥ ११५ 
ह. आका 


शरोरसघुनुत तस्य यन्मा ९ समासीत्‌ ॥ ततो५रुणाः 
केतवो वातरशना कषय उदतिष्ठन्‌॥ येनखाः ते वे 
खानसा येघालाः तेवालखिल्याः यो रसः सोऽपां 
अन्तरतः कूर्म सूत ४ सपन्त तमत्रवीत्‌ ममवैत्वङ्मा 
< खा समभूत ॥ नेत्यत्रचीत्‌ पूषेमेवाइ मिहाऽऽ 
समिति तत्पुड्घस्य पुरुषत्वं॥ सो व्रह्मा सश्कि विचारको 
विचार करता हुआ सो सृष्टि पर्य्यालोचनाको ध्यान पूर्वक विचार 
कर, अपने अस्त सृत्युमय शरीरको कम्पित किया, उस कम्पित 
हुए देहके जिस मांससे अरुण आदि तीन प्रकारके संन्यासी प्रगट 
हुए ॥ देहमें मांस नख त्वचा भावना करी, सो ही भावना प्रजा- 
पतिका सृष्टि रचना रूप संकल्प हवे ॥ उसके जे नखये उन ही 
नक्षोसे वानप्रस्थ नामके ऋषि हुए, जे वाल स्थानीय संकल्पथे, 
उन ही वाळोसे वालखिल्य नामके ब्रह्मचारी प्रगट हुए । जो देइका 
त्वचारूप सार था सोही संकल्प रस व्यापकका कार्य क्रियःमय 
जलोंके मध्यमे कूर्म देइको धारण करके विचरता भया उस भ्रमण . 
शीळ कूमेको ब्रह्माने कहा, निइचप मेरे त्वचा मौससे तू उत्पन्न 
हुआ है। इस ब्रह्मासे परीक्षा रूप प्रश्नको सुनकर आदित्य रूप 
कूम बोळा, हेप्रजापते आपके संकल्पमग्र त्वचा भाससे मेरा मण्डल 
रूप देह प्रगट हुआ है, किन्तु में चेतन उत्पन्न नहीं हुआ हूँ, 
इस देहमें आनेके पहिले में आपका अद्वितीय स्वरूप हीं था। में 
इस देहकी उपाधीसे भिन्न ओर उत्पन्न हुआ. प्रतीत होता हुआ. 
भी, अतुत्पन्न आपका स्वरूप हूँ । इस प्रकार जो जानता .है उस 
श्वेतन पुरुषका पुरुषपना. है ख सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष॑:ः 
शद्स्प्रात्‌ः॥  सूत्वोदतिष्ठत्‌॥। 'वहः सूर्यः असंशयः शिर त्नः 
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११६ ॥ चतुवँदीय रुग्र सक्त ॥ 


जानकर चराचर बिश्वके आकारको धारण करनेमें समथ हुआ॥ 
तमत्रवीत्‌ त्वं वै पूवे « समसूः ॥ त्वमिदं पूर्वः कुछ- 
घ्वेति ॥ उस अभेददशी भाको ब्रह्माने कद्दा-निकचय यदि तू. 
मेरा प्रथम रवरूपका ही स्वरूप उत्पन्न हुआ हे, तो इस चराचर 
जगत्को रचना कर तू मेरा प्रथम विकाश हे । इस प्रकार अव्यक्तके 
विकाश रूप विशु ब्रह्माने अपने प्रथम विकादा रूप कूर्मको कहा ॥ 
सइत आदायापः॥ अञ्जलिनापुरस्ता दुपादधात्‌ एवा 
होवेति " तत आदित्य उदतिष्ठत ॥ ( एवाह्ेवेति ) ब्रह्माकी 
झाज्ञारूप बहुत अच्छा ऐसाही होगा इस प्रकार कह कर सो कूर्मने 
अपने चार पाद रूप जळमें से एक पाद रूप जलको बडे उत्सुख 
सन्मानके द्वारा ग्रहण कर तीन पादपे पृथक्‌ 'करके उस आगछे 
प्रथम पादको चराचरके आकारमें घारण करता हे ॥ उस चतुर्थ 
पादके विभाग होनेके अनन्तर तीन पाद रूपसे सूर्य पूर्व दिशामें 
` प्रगट होता है ॥ तेत्तरीयारण्यक १। २३। ] प्राणो चै कूनेः ॥ 
पंच भूतोंकी क्रिया शक्तिका साररूप प्राण ही सूर्य मण्डल कूम है 
शातपथ ग्रा’ ७। ५। १।७ । ] सकूमोऽसौ स आदित्यः ॥ 
सो ब्रह्मा कूमे हे-यहं कूर्म सो सूय हे ॥ शतपथ ब्रा० ७। ५। 
१। ६। ] सयत्कूर्मोनाम एतक्वेरूपं कृत्वा प्रजापतिः 
अजा अखुजत्‌॥ कूर्म रूपसेही भगवान्‌ ब्रह्माने प्रजारची, जग- 
तकी उत्पत्ति पाळन संहार रूप कर्मको करनेसे ही सो ब्रह्मा कूमै 
नामको धारण करता दै यह कूर्म प्रह्माका प्रथम विकाशरूप आदित्यः 
हे । जैसे कूर्म अपने अंगोको संकोच और फेळानेमें समर्थ हे |. 
तैसे ही अझाका पुत्र सूर्य प्राणि मात्रकी उत्पत्ति पालन रूप विकाश, 
ओर नाश रूपसे संकोच करता है। इस लिये ही सूर्यका नामः 
कूमे' अपने कूर्मके समान असंख्य महा विराट्‌ वतीं कूर्म :हैं। के 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सदित द्वितीय सूक्त ॥ ११७ 


सव सूरये व्रह्वाकी विभूति हैं॥ शतपथ प्रा”, ७। ५। १। ५] 
पुरुषोद्द वे नारायण प्रजापति र्वाचयजस्थ यज्ञस्वेति॥ 
प्रसिद्ध ( नार ) द्यो समुद्रमें (आयनं ) निवासस्थान है जिसका 
सो ही सूर्य मण्डल नारायण है उस नारायण पुरुषको ब्रह्मा बोला 
है कूम रूप पुरुप तू यज्ञ कर यज्ञ कंर ॥ गोपथ ब्राह्मण पूर्व भाग 
५। ११ । अर्थात्‌ सृष्टि रच सृष्टि रच [ पुरुषोहवै नारायणो 
कामयत ॥ अतितिष्ठेयं सर्वाणिसुतान्यद्दमेवेदं सर्व 
स्यासू ॥ प्रसिद्ध नारायण पुरुषने प्रज्ञा रचनेकी इच्छा किया में 
त्रिपाद रूपसे स्थित हुआ इुँ-और अपने चतुथपादसे सम्पूर्ण चरा- 
'चरके आकारको धारण करनेके लिये में यह सब जगत्‌ स्वरूप 
होठँ ॥ शतपथ त्रा» १३। ५। ५। १।] प्रत्येक त्रिलोकमें 
चार पाद हैं । ओर समष्टि चतुर्थपाद महा विराट्‌ दै॥ तीनपाद 
अमृत देहधारी ब्रह्मा दे । त्रह्माकी अपेक्षासे, सत्र त्रिलोकोके सूये 
यष्टि तीन पाद हैं। ओर प्रत्येक सूर्यका चतुर्थपाद अपने २ 
त्रिळोकीके अन्तर गत सव स्थावर जंगम हे [ अथर्षाणं अरा 
ऽन्रबीत्‌ ्रज्ञापतेः प्रजाः सद्ग पाळ्यस्य॥ विराद्‌ देहे 
उत्पन्न हुए अथवेणको प्राने कहा प्रजाओंको रचकर पालन कर॥ 
अथर्वा वै प्रज्ञापतिः ॥ ब्रह्माका पुत्र अथर्वा प्रजापति है ॥ 
गोपथ ब्रा १। ४। पूवभाग ] अथर्वा प्रजापतिः अथर्वा 
प्रजापति दे॥ ऋग० १ । ८०।१६।] अथर्वा अथर्वा प्रजापति 
हे ॥ सामवेदीय कोथुमी सं १। १।९।] अथर्वाय ज्येष्ठ 
'युत्राय प्राह ॥ ब्रह्माने अपने बडे पुत्र अथव के प्रति ज्ञान कहा ॥ 
सुण्डको० १। १। १। ] यही अथर्वा सूर्यका पुरुष है ॥ सब 
चेदोंकी सहिताओमे जो अथर्वा प्रजापति हे । सो ही गोपय ओर 

शतपथ में दोवार नारायण नामसे कदा दै [ असौ वे लोकः 
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११८ ॥ चतुर्वेदीय रुद्र 


शञसुप्रः ॥ वह यु छोकही समुद्र है। उस द्यो रूप समुद्रम 


अथर्वा नामवाळा सूर्यात्मक नारायण हे ॥ दातपथ ब्रा» ९। ४। 
२। ५।] समुद्र ॥ द्यौ में ॥ माध्यन्दिनी संश १७। ९९] 
ग्राणएष स परिशेते स पुरिशेते इति॥ पुरिशयं सन्तं 
प्राण पुरुष इत्याचक्षते॥ यह अथर्वा प्राण दै 
सो प्राण पुरीमें सोता हइ। यह पुरी, वासी हे उस प्राणको 
पुरुष नामसे देवता कहते हैं || गोपथ ब्रा० १ । ३९ । पूर्वे भाग | 
प्रजापति ये ब्रह्मा ॥ प्रसिद्ध प्रजापति ब्रह्मा हे ॥ गोपथ त्रा 
उत्तर भाग ५.। ८ । ] इयं घे विराट्‌ ॥ यह भूमी ही विराट 
हे ॥ तैत्तरीय सं० ६। ई। १। ४।] दशस्य ॥ सूयका नाम 
ददा हे ॥ ऋग० १० | ६४। ११।] दश दाब्द सूये वाचक हे 
और अज्लुल-शब्द ज्योतिका वाचक है। सूये मण्डल प्रकश रूप 
है। सो ही दशाहळ है । इस मण्डलम जो चेतन हैं सो ही भगे 
है॥ १७॥ i 
पुरुष एवेदं सर्व यद्भूतं यच्च भव्य॑म्‌ ॥ उतार्थत 
त्वस्ये शानो यदन्नें नातिरोइति ॥ १८ ॥ 

__ अन्वयाथ:--( अञृतत्वस्य ) अमृशक्ति रूप सूक्ष्म देहका 
( शयानः ) स्वामी हे, सो ब्रह्मा अपनी अमृत देहकी आवरणात्मक 
( अन्नेन ) सृत्युशक्ति विराट्के द्वारा ( अति रोहति ) विविध अघि- 
देव सूर्यादि, अध्यात्म विशेष स्वरुपोको धारण करता है (उत) 
आर (यत्‌) जो ( इदं ) यह वर्तमान जगत्‌ हे । इस विश्वके 
'पहिळे ( यत्‌) जो संसार ( भूतं ) उत्पन्न हो गया ( च) ओर 
( यत्‌) जो ( मभ्यं ) प्रगट होगा (सर्व) सो सब (एव) 


दी (पुरुषः) प्राण रूप ब्रह्मा है॥ छग्‌० १०। ९०। २॥ 


रू “ a a भ चि (। 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सहित द्वितीय सुक्त ॥ ११९ 


व्याख्याः-सूत्रात्मा देहका स्वामी हे सो दी ब्रह्मा अपनी 
सूक्ष्म देहकी कार्यात्मक मृत्यु रूप महाविराट्के द्वारा, नाना अधिभूत 
अन्तरिक्षके सहित अधिभोतिक पर्वत नदी, गुल्म, वृक्ष, स्थूल देह 
सात्र, अघि दैव अभि वायु सूर्य चन्द्रमा आदिके सहित, अध्यात्म 
वाणी मन चक्षु प्राणादिक विशेष स्वरूपोंको घारण करता दै, जह 
क्रिया शक्तिका विशेष प्राणहपसे विकाश दे, उस व्यष्टि प्राणमें, 
समष्टि प्राणका स्वामी ब्रह्मा. जीव रूपसे प्रकाशित हे.। जँ! अगत 
शक्तिको कार्य शाकिने ढीक रखा दै। वदी प्राणका विशेष विकाश 
ज्ञ होनेसे चेतनका भी विशेष विकाश नहीं दै, प्राण सामान्य रूपसे ' 
वृक्ष पर्यत नदी आदिमें व्यापक है, प्राणकी उपाधिसे चेतन मी . 
सामान्य रूपये व्यापक है । यह कार्य असतकी ही एक विकारी 
अवस्था दै। और सर्वदा परिणामी विकारी नाशवान जड अन्धकार 
रूप हे । इसी तारतम्यतासे द्वी प्राणशक्ति भिन्न २ अभि वायु 
सूर्यादिके आकारमें अधिदैव खूपसे दीखती दे। और वही अधिदैव 
पीछेसे स्थूल काथमय शरीरोंमे प्राण आदिके स्वरूपसे प्रगट हुई । 
इस भाणकी तारतम्बतासे ही चेतनभी नाना खूपसे भासता है। 
[ अन्नं घे बिराट्‌ ॥ अन्न नामपे प्रसिद्ध विराद है ॥ ऐतरेय 
ब्रा० १। ६1] और जो यह नास रूपात्मक प्रत्यक्ष अपच है । 
इस संसारके पहिछे जो विश्व उत्पन्न हो गया, और जो प्रगट 
होगा वह सब ही पुरुष है । अर्थात स्थूल जड मात्र आधारम 
सुक्ष्म आण आधेय रूपते प्रकाशित हो रहा दै, उस प्राणमें एक 
तादात्म्य स्वरुपऐे विशेष चेतन अवस्थित दै, सो ही पुरुषके नामसे 
प्रसिद्ध है-यदि चेतनका और अमुत शक्तिका परस्पर एक तादा- 
ल्य संबन्ध होवे तो विखकी .उसत्ति आदि व्यवहार सिद्ध न 
होने । चेतनका अमेद संबन्ध होने परमी सवेदा आणसे निहित 
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१२० ॥ चतुवदोय रुर दः 


पुष्कर पत्रवत्‌ हे [ प्रजापति रथर्वा देवः सतपस्तप्त्दे 
तक्चातुष्पाइयं ॥ व्रक्षोदनं निरमिमत ॥ चतुल्लॉंकं 
व्दतुद्दवं । अथर्वा प्रजापति देवने विश्वको रचनेके लिये ध्यान 
पूर्वक विचारके उसने संकश्प रूप मुखमें व्यापक कार्ये क्रिया रूप 
भोजनको चार रूपसे निश्‍चय रूप खा गया-उस निश्चय रूप 
भोजनसे चार लोक, भूमी आकाश झा आपोंको रचा । ओर उन 
उन छोकोंसे अस्ति वायु सूय सोमको रचा ॥ गोपथ त्रा २। 
१६ । ] यही अथर्वा महा विराट्‌ हे और अदिति नामसे वेदोंमें 
'कृहा ह इस अदितिको गोपथ ओर दातपथ ब्राह्मण अन्धप नारायण 
कहा हे । महा घिराद्‌ देहका अभिमानी जो चेतन अथर्वा अदि- 
'तिनाम वाळा प्रजापति हे । सो ही प्रत्येक अभिग्रायु सूर्य सोम 
आदिके स्वरुपोंको धारण करता हे । उसकी विभूतियें सब अथर्वा 
अदितिके नामसे ही प्रसिद्ध दै इयं थे अदि(तेः॥ यह विराट्‌ 
'ही अदिति है ॥ तत्तरीय सं. ५।१। ७।३।] इयं. बै प्रजा- 
पतिः ॥ यही अदिति प्रसिद्ध अथर्वा दै ॥ तेत्तरीय सं ५। 
१1 २। ५।] प्रजापति वा अथर्वा ॥ प्रजापति ही अथर्वा 
हे ॥ कृष्ण यज्ञ मैत्रायणी सं ३।१। ५॥ काठक सं० १९। 
४ ॥ तैत्तरीय सं० ५। ६।७।३।] पत्यो बै प्रजापति: ॥ 
ब्रह्माका पुत्र ही अभर्वा प्रजापति है॥ कूमो सूत्वा श्मशान ॥ 
सो ही अथर्वा सूय स्वरूप घारण करके ( शान ) विशेष प्राण 
शक्तिका विकाश दो रूप इम्रशानमें शयन करता हे । इस सूर्य 
मण्डळ रूप मूर्दामे चेतन भगेवास करता है | सूर्य मण्डलका नाम 
. इरि आधार रुप योनि है । उप्र आधार वेदिकाम चेतन आघेय 
 छिंगरूप रद दै | ते० सं ५। २। ८। ५।] असंख्य ब्रह्मा- 

ण्डोके अनन्त सूयरूप सुण्डमालाधारी एक अद्वितीय सत्र है, तैत्तरोय 
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 ॥ अथ गोरो व्याख्या सहित ङ्वितोय सूक्त १२१ 
संहिता ओर अथवेणमें इनश;न शब्द है । ओर ऋतगेदमे [ बैल 
स्थाने ॥ इमशानका नाम वेड स्थान है ॥ (वै ) निश्चयं जिस 
सूये मण्डले सव प्राणि मात्रकी उत्पत्ति रक्षा होती है। ओर 
उसीसं (ल) लय होती हे सो ही वेळस्थान रूप श्मशान है ॥ 
भ्ग० १। १३३। १।] 'विष्णोर्नाभावसिं ॥ यज्ञ वेदिमें 
अभिरूप रुद्रको स्थापन करे। यज्ञ योनि है ओर अभिरिंग है ॥ 
“कपिष्ठल कठ सं० ३१। ९।] अझ्नि चे रूद्रः स्र ही अभि 
हे ॥ कपि० सं ३८। २।] पषते योनिः बिष्णो रुद्‌ 
से ॥ यज्ञका अतिक्रमण ही तेरा स्थान हे ॥ कपि० सं० ३। | 
२।] विष्णु चें यज्ञः॥ विष्णु नाम यज्ञश है ॥ कपि० सं० 
३५। ५।] असि चै यज्ञः॥ अमिद्दी यज्ञ हे । ताण्डय ब्रा० 
११ | ५। २।] आपो चे यज्ञः॥ व्यापक ख्री शक्ति ही यज्ञ 
है ॥ कपि० सं० ३५। ८।] खो ये वेदिः पुसान्‌ वेदः ॥ 
-स्री ही यज्ञ वेदि हे। यही सूर्य मण्डल वेदि है॥ ओर पुरुष ही 
यज्ञ चेदिमे अभि रूपरिंग है। यही रुद्र सूयं योनिर्मे भर्गरूप रिंग 
-है । वेदिरूप योनि आधार और चेतन ज्ञाता, रद्र आधेपरूप चिन्ह 
है ॥ कभिष्ठल कठ सं० ४७। ११।] एक ही ब्रह्मा बहुत महिमा 
-रूपसे व्याप्त हो रहा हे ॥ १८ ॥ 


एता वास्य माहिमा तो ज्यायाँश्च पूरुषः ॥ पादोस्य 
बिश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृत दिवि ॥ १९ ॥ 


अन्धयाथेः- -( एतावान्‌) इतना महा विराद्‌ ( अस्य ) 
“इस अझाकी स्थूळ देइरूप एकपाद ( महिमा ) विभूति दै (अतः ) 
-इस महा विराद्‌ देइसे ( ज्यायान्‌) त्रद्माकी त्रिपादरूप सूक्ष्म देह 
अधिक है ( पुरुषः ) ब्रह्मा दोनों देहोंका स्वामी पूणे पुरुष हे 
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१२२ ॥ चतुर्वंदीय . रूद्र रक्त ॥ 


( अस्य ) इस चेतन ब्रह्माका कार्यात्मक ( पादः ) चतुर्थांश विराट्‌ 
देइ ( बिइवा ) समस्त ( भूतानि) उत्पन्न होनेवाछे चराचरके आका- 
राँको धारण करनेवाला हे (च) ओर ( अघ्य) इस ब्रह्मकी 
( त्रिपात्‌) तीनपाद. ( अमृतं ) असझतदेह ( दिवि ) प्रह्मलोककेः 
स्वरूपमें प्रकाशित हो रही हे ॥ ऋग्‌० १०। ९०। ३! 
वयाख्याः--इतना मद्दा विराद्‌ स्थूल देहरूप एक पाद्‌ 
महिमा इस प्रझाकी दे । इस स॒त्युरूप विराट्से, सूत्रात्मा तीनपाद 
स्वरूप अधिक दै तीनपाद सूत्रात्मा ओर एकपाद विराट्‌ दै इन 
दोनों शारीरोंका स्वामी ब्रह्मा चेतन पुरुष दे। इस विघाताका 
समष्टि विराट्‌ शरं र एक पाद चतुथे भाग है। सो द्वी विराट्‌ शरीर 
एकपाद चतुथ माग है। सो ही विराट समस्त चराचरके विविध 
झाकारोंको धारण करता है। इस विविध स्यू पदार्थोमें असत 
शक्ति गुप्त हुई प्राण इन्द्रियोंके रूपसे कहीं प्रकाशित ओर कहीं 
अप्रराशित है। इस लिये ही एक कार्यकी स्थूल मात्र महिमा हैं । 
और इस प्रद्माका तीन भाग रूप सूक्ष्म देह सूत्रात्माके आकारसे 
सर्वत्र व्यापक होती हुईं भी विशेष ब्रह्म लोकके आकारमें-अविनाशी 
रूपसे प्रकाशित हो रही है। इस अमृत शक्तिसे ही एकपाद बिराद्‌ 
समस्त जगतके आकारमें प्रगट हो रहा है ओर अन्त समय व्यष्टि 
स्वर्पोंके सहित समष्टि विराट अपने कारण स्वश्प तीन पाद अमृत 
शक्तिम लय हो जाता है। फिर सृष्टि काळम असृतसे ही विकाश 
पाता है । 'चेतनमें भाग कल्पनाका सवेदा अभाव दै। इस लिये 
ही ब्रह्माकी कार्य देह एक भाग और क्रिया तीन भाग हे। ये: 
तीन भाग भी कार्यकी उत्पत्ति स्थिति ळयके अस्तित्वते कहे हैं । 
ओर भमत शक्तिमी अपने एक पादरूप कारयैके आश्रयर्मे रह कर 


. ` नाना क्रियारूप सूर्यादिक, अध्यात्म आण ओर करण रूप मन बुद्धि 


अजज असल. आल. . ओज] सकी क्र 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सहित द्वितीय सूक्त ॥ १२३ 


इन्द्रियोके आकारमें विकाश हो रही हे ॥ अमृत एक रस सूत्रात्मा 
रूप हे । कार्यात्मक मृत्यु विराट रूपसे अनेक रस है । अनेक रसः 
क्षर और एक रस अक्षर है ॥ १९ ॥ 


त्रिपादृध्वे उदैत्पुरुषः पादोस्येहा भ॑वत्युर्नः ॥ 
ततो विष्वुइव्यक्रामत्साशनानशने अभिः ॥ २०॥ 

अन्वयार्थः-( अत्य ) इस पुराण पुरुष ब्रह्माकी ( पाद: )- 
चतुथीश सत्यु देइ ( अमवत्‌ ) आधार हुई ( इद ) इस कार्यमयः 
स्थूल 'देहमें ( त्रिपात्‌) अमृतात्मक तीन पाद सुत्रामा आधेय है 
( साशनानशने ) सो प्रजापति भोक्ता अखुतके सहित योग्य मृत्युको 
घारण करके ( उदैत्‌ ) विशेष चेतन रूपसे प्रकाशित हुआ ( ततः )- 
उस सूत्रात्माके अनन्तर अमृत देहते अमिन मृत्यु पूर्ण स्थूलके. 


' आकरमें ( विष्वङ्‌ ) नाना स्वश्पोंको धारण करनेवाळे महा विरा- 


टको, ( पुनः ) फिर सूइम देहसे विकाश करनेके लिये ( ऊध्व )- 
उत्तम ब्रह्मलोक वासी ( पुरुष ) ब्रह्मा ( भभिव्यक्रामत्‌) बहुतः 
संकल्प युक्त हुआ ॥ ऋगू० १० । ९० | ४ || 
व्याख्या: इस आदि विषाताकी चतुर्थो बह्म कार्ये 

देह -अन्याकृत कारणसे सूक्ष्म देहके आकारमं आधार खूपसे प्रगट 
हुदै । अर्थात्‌ यह कार्य क्रियाका आधार हुआ उस आश्रमम रह 
कर अव्याइतकी असत सत्ता सूत्रात्मा आधेय रूपसे प्रगट हुई ।- 
इस सूइम वाझ काथ देहमें आइत्त हुई अत शक्ति रूप तीन 
भाग आवेय नामवाली है। सो ब्रह्मा अपनी कार्यक्रियमयी सूक्ष्म 
देहंको धारण करके परमेष्ठी नामसे विशेष प्रकाशित हुआ | 


' अभ्यंतर देह मोक्ता, और बाह्य देह भोग्य है भोक्ता सूकम क्रिया 


सूथ अभि वायु आदि प्रकाशवाळे पदायांका कारण दे। ओर 
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१२४ ॥ चतुर्वेदीय रुद्र खक्त ॥ 


सोग्य कार्य सूदमसे' स्थूल महा विराटमय जळ भूमीका कारण है 

उस पूर्ण सूक्ष्म देहके अनन्तर अञ्रतसे अभिन्न मृत्यु, पूर्ण स्थूलके 

आकारमें नाना रूपोंळो घारण करनेवाळे महा विराटको प्रगट कर- 

-चेके लिये, फिर सत्यळोकत्रासी ब्रह्माने अपनी सूत्रात्मा देहसे 

बहुत स्वरूप घारी संकल्प किया । में सूकम देहकी आवरण कार्य 

_-देइसे अनन्त स्थूल देइघारी विराद्‌ होऊं [ प्रज्ञापतिर्षा एक 

आसीत्‌ ॥ सोऽकामयत बहुः स्यां ॥ प्रजायेयेति सस- 

` . .नसात्मानमध्यायत्‌॥ भगवान्‌ ब्रह्मा एक सूत्रात्मा देहधारी 
"था । उस पुराण पुएुषने जगत्‌ रचनेके लिये इच्छा किया 

सूक्ष्म देह घारी ब्रह्मा हूँ, सो मं स्थूल अनन्त देह घारी महा 

“विराट रूपसे उत्पन्न होऊँ। इस प्रकार उस स्वयंसुने अपनी कार्य- 

मय सूक्ष्म देको, अस्त देह रूप मनके द्वारा विराशके रूपमे 

विचार क्रिया ॥ मैत्रायणी सं० ४।२। १ ] प्रजापति च 

६ 'अझा ॥ प्रसिद्ध प्रजापति ही ब्रह्मा है ॥ मैत्रायणी सं० १। 

| ११ | ७] प्रथमाधिश्वकर्मा ॥ महा विराटकी उतत्तिके 

'पहिळे सूत्रात्मा देहघारी जगत॒की उत्पत्ति आदिका कर्ता ब्रह्मा हो 

-था । कृष्ण यजुकपि्ळ कठ सं० २। ४] तपसा चै प्रज्ञापतिः 

अजा असजत ॥ संकल्पक्रे द्वारा प्रजाओंको ब्रह्मा रचता भया ॥ 

“कपि० सं० ४। ६ ] जव अमृत देहके सहित सृत्युशक्ति स्थूलके 

आकारमें आनेके लिये विकाश करती हुई अपनी अस्रतदाक्तिको 

सबेत्रसे अच्छादन करती हुई । उस असृतसे ही विकाश करनेमे 

“समर्थ होती हे। जसे २ सत्यु अम्ृतका भोग्य बनती दै, 

चेसे २ ही अमृतशक्ति सृत्यु आधारको पाकर प्रकाशके विशेष | 

' रूपर्म प्रगट होती हे। उस प्रकाशके साथ ही साथ सृत्युभी विशेष 

२ स्थूछके रूपर्मे घनीभूत होती है. ॥ २० || र 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सद्दित ह्वितीय खक्त ॥ १२६. 


तस्मा्विराळ जायत बिराजो अधिपूरुषः ॥ सजातो | 

अत्य रिच्यतपुश्चाञभूमिमरथोपुरः ॥ २१ ॥ 
अन्ययाथेः- ( तस्मात) उस हिरण्यगभसे ( विराट्‌ )- 

महा विराट्‌ ( अजायत ) उत्पन्न हुआ (सः ) सो पुरुष मह्या दी 
( अधि) उस ( विराजः) विराद्‌ देहसे ( जातः ) प्रजापति 
अथर्वा प्रगट हुआ ( अत्यरिच्यत ) महा विराट्की उसत्तिके. 
अतिरिक्त प्रत्येक क्षुद्र विराट्के मस्तक द्योकी उत्पत्ति हुई ( अथ ) 
और प्रत्येक्‌ श्रुद्र विरादके ( भूमि) पगरूप भूसीझ्षी उत्पत्ति हुईं: 
( पश्चात्‌ ) द्यो अन्तरिक्ष परथिवीके पीछे ( पुरः ) शरीर प्रगट 
हुए ॥ ऋग्‌० १० | ९०।५॥ 

व्याख्या:--उस ब्रह्मासे महा विराट्‌ उत्पन्न , हुआ,.. 
उस विराट्‌ देहकी उपाधिसे वह त्रह्मा पुरुष ही अथर्वा: 
प्रजापति प्रगट हुआ महा विरादकी उत्पत्तिके अतिरिक्त: 
मद्दा विराट्‌ रूप दृक्षमे -असंख्य छुद्र विराट्‌ फल प्रगट हुए, - 
विराटोके मस्तक ख्पद्यौ, उदरात्म$ अन्तरिक्ष उत्पन्न हुआ, ओर. 
प॒गमयी भूमी प्रगट हुई त्रिछोकके मध्यम अधिभोतिक, ः अधिदेव, 
अध्यात्म शरीर प्रगट हुए। ब्रह्मा ही स्थूल देहकी उपाधिसे' 
अथर्वा प्रजापति नामसे प्रगट हुआ प्रजापति ब्रह्वाञ्सजत ॥ 


`` अथर्वाको ( ब्रह्म) ब्रह्माने रचा । जैमिनीयब्रा०.३। ७। १ । १ |. 


एको हि प्राणः ब्रह्मा एक सूत्रात्मा देहघारी है ॥ जै० व्रा २।. 
२।४।१] ब्रह्म वे बर्षा १ त्रह्म ही नामवाळा ब्रह्मा हे । 
निकिंगीशवाळा ब्रह्मा दै॥ मैत्रायणी सं० २।२।२ ). 
आपः सत्यमद्धजतसत्यं ब्रह्म ॥ ब्रह्म प्रजापति प्रजापति-- 

ईबान्‌॥ व्यापक प्राणशक्ति माताने ( सस्यं ) ब्राको रचा. 
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१२६ ॥ चतुर्वेदीय रुद्र रक्त ॥ १२६ | चतुर्वेदीय रुद्र खक्त0॥_______ 
ळावन अजजत | 
(सत्ये ब्रह्म ) सत्यरूप ब्रह्माने ( ब्रह्म) व्यापक प्रजापतिको रचा 


. -( प्रजापतिः ) अथर्वाने देवोंको रचा ॥ वृ० उ० ५।५। 9] 
प -अनिरुक्तो दि प्रज,पति:.॥ मन वाणीका अविषय .महेख्वर ही 
` ब्रह्मा ह॥ मै० सं ३॥ ६1५ ] प्रजापतिर्वा एक आ- 
__. *तीत्‌॥ सोऽकामयत यज्ञो सूत्वा प्रजाः स्टजञेयेति॥ ब्रा ` 
- शक ही अंथर्वा प्रजापतिकी उत्पत्तिके. पहिळे था। उस ब्रह्माने 
` अथर्वा पुत्रकी कामना करी, में ब्रह्मा स्थूछ देहका अभिमानी वराज 
` पुरष अर्वा होऊँ। उस अथर्वा रूपको धारण करके प्रजाओंको 
i उत्पन्न कहैं | इस संकल्पके अनन्तर प्रजापति भथर्वा ग्रगर हुआ ॥ 
 -ैण्सं० १। ९ ३] वैराजो चै पुरूषः ॥ विराट्‌ देह अभी- . 
` मानी चेतन ही वैराज पुरुष अथर्वा हे॥ मै० सं १। १० | 
5१३] ,अज्ञापति वा अथर्घा॥ प्रजापति ही अथर्वा है। 
` ` छपिष्ठ० सं. ३०। १] प्रजापति चें यज्ञः॥ अथर्वा ही यज्ञ 
पुरुष हे ॥ ऐतरेय प्रा, १९ । ४ । ] पुरुषो धै यज्ञः ॥ अथर्वाही 
 वेराजरूप यज्ञ हे ॥ ते० प्रा, ३। ८। २३1१ । ] मह्दाविराद्‌ 
देहा. स्वामी अर्वा दै । सो ही असंख्य विराटोंका स्वामी दे ॥२९॥ 


. ख्त्पुरुषेण इविषा देतरायज्ञमेतंनबत || व॒स॒न्तो 
अस्गासी दाय्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः ॥ २२ ॥ 


. अल्वयार्थः-'( यत.) जव (देवाः) आण देवताओनि “ 
ह :( पुरषेण ) बिरार्‌ देहमय ( इविषा ) हविसे, ( यहं ) अङ्गका 
._ ९ अतन्वत ) विस्तार किया ( अस्य ) इस यब्चञ्च ( वसन्तः ) 
. ` सन्त ऋतु (आज्य ) इत ( आसीत्‌) हुआ ( ग्रीच्मः ) भीष्य 

भे तु ( इष्मः ) इभन हुआ ॥ ऋग०.:१०.|.: ५०-॥।४ ॥; ऊ छे. 
"कस्य 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सहित हितीय सुक्त ॥ १२७ 


व्यार्याः--जव सष्टिके सहायक 'ऋहृपि गण देवताओंने 
स्थूळ विराट भोग्यं रूप हृविते यज्ञात्मक प्रजापतिको विशेष रूपसे 
चिस्तार किया । इस यज्ञक्च बसन्त ऋनु घृत हुआ ॥ ग्रीश्म ऋतु 
इघन हुआ | शरद ऋतु इयनकी सामग्री हुईं यज्ञो चै प्रजापतिः ॥ 
प्रजापति ही यज्ञ स्वल्प हे ॥ तेत्तरीय सं. २।५। ७। ३।] 
साध्या चे देवाः ॥ सृष्टि कमेके साधक प्राणी देवता हँ ॥ ते० 
' सं. ६। ३। ४। ८।] प्राणा चे देवताः ॥ प्राण ही देवता 
३ ॥ काउक सं० १९७ ॥ ८। ] विराटूके अंग अभिमानी देवो ' 
. अपने अवयवोंके द्वारा समष्टि विराटू अभिमानी देवको प्रसन्न करते 
भये ॥ २२ ॥ 

तं यद्ग ब॒हिषि मोक्ष्‌ पुरुष जातर्मग्रतः ॥ तेनं 
डेवा अंयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ॥ २३ ॥ 

अन्वयाथे:--( अग्रतः ) पहिळेपे ( जातं ) उत्पन्न होनेवाळे 
(त) उस (यहं ) यज्ञ ( पुरुषं ) प्रजापतिको ( तेन) उसके 
अत्येक अंगके द्वारा ही ( बहिषि) मानस यम (ये) जे 
{ साध्याः ) साध्य ( देवाः ) देवता { च ) ओर ( ऋतयः ) ऋषि- 
शण ( प्रोक्षन्‌ ) सँस्कार युक्त प्रोक्षण करते हुए ( अयजन्त ) यजन. 
करते भये ॥ क्रग० १०। ९०। ७॥ . 

व्याख्याः--सबके पहिले प्रगट होनेवाळे यज्ञ पुरुष ब्रह्माको 


“उसके विराट देहके जंगोके द्वारा ही, मानस यज्ञमें जे साध्य देवता | | 


"आर ऋषि गण संस्कार युक्त प्रोक्षण करते हुए पूजन करते 
भये ॥ २३ ॥ | 


तस्म चन्नात्ध॑वहुतः सँग्षैत पृवढाज्यम्‌ ॥ पञ्चत्‌ . 
त्च केतरायर्व्या नारण्यान्‌ ग्रम्पाइचप ॥ २४॥ - ` 


| ~ 
६ ७ 
A 
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१२८ ॥ चतुर्वेदीय रुद्र खक्त ॥ 


I MSS SS FN VN 


39022. कि की. 
अन्वयार्थः- ( तस्मात्‌) उस ( सवेहुतः ) समस्त भोग्या- 

तमक ( यज्ञात.) विराट्‌ देहसे (ये ) जे ( आरण्याः ) नमे हैन 

रने वाळे इरिण आदि ( च) ओर ( ग्राम्याः ) आमवासी गो आदि 

. ( प्रधदाज्य ) छत दधिके कारण दूधको ( संख ) सम्पादन करने 

बाळे ( तान्‌.) उन ( वायव्यान्‌ ) वायु देवतावाळे ( पद्यात, ) पथ" - 

आको (चक्रे ) रचे ॥ ऋग्‌० १०।९०। ८॥ . 
व्याख्या; -उस समस्त मोग्यमय विरार देहसे जे वनम 

बिचरनेबाढे हरिण आदि, और आममे वसने बाळे गो आविक,. , 

घृत दधिके कारण दूधको सम्पादन करनेवाढे, उन वायु देव तासे” 

सुरक्षित रहने वाळे पशुओंडों रचा [ पश्वो वै पषदाज्यं ॥. 

यौ अजा सैंस घृत दधिके उत्पत्ति कारण हें ॥ मैत्रायणी सं०. 

5 १। १० । ७ । ] चतुष्पदो घे पदावः ॥ पञ्यवो चे घृतं । 
प वार पग वाळे ही पशु दै । पद्म ही दुघ दहीं इत रूप हे ॥ मेत्रा-- 
है  अणीसं०३।७।५।] वायु मैं पश्चुनां भियंघाम ८ 

. खायु ही सव पश्चुओंका प्रिय घाम है॥ काठक से० १९। ८। ] 
चेतन प्रजापतिकि प्रेरणासे विराट्‌ जड देहके हारा सब उत्पन्न: 











रि हुआ ॥२४॥ . | 
। ` तसौ यब्वात्सबै हुतक्रचः सामानि जहिरे ॥ छन्दाँ 
. सि जहिर तस्मायजुस्तस्मादयाजत ॥ २५ ॥ 

त ध अन्वयार्थः--( तस्मात्‌) उस ( समेहुतः ) सवे भोग्ममय 
(जह्वात) विराद्से (ऋचः) छन्द बद्ध गायत्री आदि मंत्र समुह 
(छु ऋग्वेद ( सामानि) छन्द बद्ध मंत्रोको सपं स्वरूपसे गायन 






डट करनेवाळा सामवेद ( जहिरे ) उत्पन्न हुए ( छन्दाँसि) ओषधी 
।। ञ्यवहारके सहित अध्यात्म ज्ञान उपयोगी मंत्र समुदाय अयबेण: 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सद्दित द्वितीय सक्त ॥ १२९ 


(तस्मात्‌) उससे ( जन्रे ) प्रगट हुआ ( तम्मात्‌) उससे दो 
अनियत अक्षर गद्रात्मक मंत्र समुह ( यज्ञुः ) यजुर्वेद ( अजायत ) 
प्रगट हुआ ॥ ऋगू० १०। ९० | ९ ॥ 

च्याख्याः-उस सर्व भोग्यरूप विराटसे छन्द वद्ध गायत्री 
आदि मच समुहका नाम भवेद हे। और उन प्रकृति मंत्रोको 
विकृति रूपसे सात स्वरोमें गायन करना ही सामवेद दै ये दोनों 
उत्पन्न हुए ॥ औषधिका वर्णन, संसारी व्यवहारका वर्णन और 
अध्यात्म ज्ञानका वर्णन आदि जिस मंत्र समुहमें वर्णन है सो ही 
अथर्वण वेद, उस यज्ञ पुरुषसे उत्पन्न हुआ। और भत्रियत अक्षर 
गद्यात्मक अमि होत्रका प्रतिपादन करदेवाढे जे मंत्र हैं सो ही 
यञ्जुनद्‌ समुदाय उस विराट्‌ पुछासे प्रगट हुआ। जो यजु संहि- 
ताओंमें उन्दवद्ध मंत्र हैँ वे सब ही 'ऋावेरीकी इक्कीस शाखाओंमें 
के मंत्र हैं [ प्रजापति रकामयत प्रज्ञायेय सूयान्स्या- 
मिति ॥ सतपोऽतप्यत॥ सतपस्तप्त्वा इमा छोकान 
सजत पुथिवबोमन्तरिक्ष दिव ॥ तालोकानभ्यतपत्‌-ते 
भ्योऽभितप्तेम्य खी णि-ज्योतीँध्यज्ञायन्ताञ्रिरेव पृथि- 
व्या अजायत वायु रन्तरिक्षादादित्यो दिवल्तानि 
ख्योतीँध्यभ्यतपत्‌-तेभ्योड भितप्तेभ्यखयो वेदा अजा 
यन्त ॥ ऋग्वेद पवाझेरजायत यजुर्वेदो वायोः साम- 
वेद आदित्यात तान. घेदानम्यतपत्‌ तेम्यो5मितप्ते 
स्यस्रीणि शुक्राण्यजायन्त भूरित्येव ऋग्वेदा-जायत ` 
सुबइति यजुवंदात्स्वरितिसाम चेदात्‌॥ ब्रह्माने इच्छा 
किया प्रगट द्वोऊँ बहुत द्वोऊँ-उसने ध्यान पूर्वक विचार किया 
उसने बिचार पूर्वक विचार कर भूमीछोक -झन्तरिक्षलोक और शु 
छोक-इन तीनों छोकोंको उत्पन्न किया। उन छोक़ोंको ध्यान पूर्वक 


न. 
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ys मत सत जि नर चतुर्वेदीय रुद्र खक ॥ | 
देखा-उन विचार पूर्वक देखे गये तीनों = द पि सकते जेकोत तीन ज्योती 
उत्पन्न हुई- एयिवीसे अभि-अन्तरिसे वायु योसे सुय, उन तीनों 
ज्योतियोंको विचार पूर्वक देखा-उन विचार पूर्वक देखे गये तीनों 
ज्योतियोंसे तीन वेद उत्पन्न हुए भभिसे ऋग्वेद्‌-वायुसे यजुबद्‌ 
आदित्यसे सामवेद प्रगट हुआ॥ ऐ० प्राश २५। ७ । ] तयच 

इचसासमानि च यजूषि च ब्रह्म चाचून्यचळन. ॥ उस 
ब्रहाचारीक पीछे ऋगेद-यजुर्वेद-सामवेद-ओर ( ब्रह्म ) अथवैण 
बेद चलते हैं अर्थात. वेदामिमानी देवता चलते हैं ॥ अथण 
१५।७। ८ । ] चत्वारो वाइमेवेदा ऋग्वेदो यञ्ञुर्चेदः 
सामवेदो बह्मवेदः ॥ ऋग्वेद-यजुवेंद-सामवेद-( ब्रह्मवेद ) 
अथर्वण निश्चय ये चारवेद हैं ॥ गोपथ व्रा० पूवैमाग २ | १६। ] 
सव ऋक तत्साम तदुकथं तद्‌ यजुस्तद्व दा ॥ सोही 
न्ानेद-सो ही साम-सो ही उकूथ-सो ही यजु-सो ही ( ब्रह्म ) 
अथवेण है ॥ छान्दोग्यो० १। ७। ५।] ऋचामझि घतं 
पृथिवी स्थान | यज्ञुषां वायु दैवतं मन्तरिक्ष स्थानं ॥ 
साम्तामादित्यो देषतंद्योः स्थानं अथर्वणां चन्द्रमा 


) Lo दैधतमा एः स्थानं ॥ ऋवेदका अभि देवता-भूमी स्थान यजु- 


बेंदका वायु देवता अन्तरिक्ष स्थान सामवेदका सूये देवता चुळोक 
ही स्थान हे भौर अथर्वणका चन्द्रमा देवता जळ लोक हे ॥ गोपथ 


,ब्रा० पू० १।' १५।] इष्ट प्राप्त्यनिष्ठुपरिदारयोर 


ळौकिकसुपायं यो ग्रन्थो वेदयति स वेदः ॥ इष्ट अर्थकी 
ग्रा्ति और अनिष्ट अर्थकी निषृत्तिक अळोकिक उपायको जो ग्रन्थ 
जनाता दै सो ही यह वेद हे॥ तैत्तरीय संहिता उपोदघातमें 


#15 OR नि” 
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॥ खथ गोरी व्याख्या सहित ह्वितीय सूक्त ॥ १३१ 


तस्मादशा अजायन्तय के चोभयादतः ॥ गावो 
जह्रे तस्मा चस्माज्जाता अजावर्यः ॥ २६॥ 


अन्धयार्थः- ( तस्मात्‌) उस प्रजापतिसे ( अइवा: ) घोडे 
_ { अजायन्त ) प्रगट हुए (च) और (ये) जे (के) कोई 
घोडोंसे अतिरिक्त गर्दभ उष्ट्र आदि ( उभयादतः ) छपर नीचेके 
दतोंसे युक्त उत्पन्न हुए (तम्मात्‌) उस विराट्से ( गावः ) गोयें 
(६ ) समस्त जातिकी ( जज्ञिरे ) प्रगट हुई ( तस्मात्‌) उस 
यज्ञ पुरषसे ( अजावयः ) वकरी भेड आदि. हिरण ( जाताः ) 
उत्पन्न हुए ॥ भगू० १० । ९० । १०॥ 
व्याख्याः--उस त्रह्माके. द्वारा विराट देहपे घोडोंकी जाति 
भात्र हुई-ओर जे कोई घोडोंसे भिन्न जातिके गधे उँट आदिक 
ऊपर नीचेके दैतोसे युक्त उत्पन्न हुए-उससे ही समस्त देशव।ली 
गोयें प्रगट हुई-ओर उसी पुरुषप्ते बकरी घेटै आदि हिरण 
अगर हुए ॥ २६ ॥ 


यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधाव्यकरपयत्‌ ॥ पुखे किम- 


स्य को बाहका ऊरूपादा उच्येते ॥ २७ ॥ 


अन्ययायें:--( यत्‌) जिस ( पुरुष ) विराद्को ( व्यदघु ) 
मानस यज्ञमें धारण करते हुए ( कतिघा ) कितने प्रकारसे ( व्य- 
कल्पयत्‌) कल्पना करते भये ( अःय ) इस विराद्का ( सुखं ) 
सुख ( किं) कोन हुआ ( वाहू ) दो दाथ ( को ) कोन ( छरू ) 
दोनों जंघा ओर ( पादो ) दोनों पग ( को ) कोन ( उच्येते ) ` 
कहे .जाते ह ॥ ऋयू० १०। ९०। ११ ॥ | 
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१३२ ___॥ चदुर्षेदीय दण त. ॥ चतुर्वेदीय रुद्र खक्त ॥ 

“2 च्याख्या£--जिस विराट्को मानस २ बुके रूपमं श्रद्धा युक्त 
धारण करते हुए-कितने प्रकारसे कल्पना करते भये-इस विराटका 
मुख कोन हुआ-दो दाग कौन हुए-दो जंघा और दो चरण कोन 
कहे जाते हैं ॥ २७॥ री 

ब्राह्मणोस्य प्रुरूमासीहाहूरजन्यः कुतः ऊर 
त्स्य यदैव्य! पद्भयां तद्रो अजायत ॥ २८ ॥ 
अन्वयाथैः ( अस्य ) इस विरादके (सुखं ) सुखसे 
( ब्राह्मणः ) ब्राहमण ( आसीत्‌ ) हुआ ( राजन्यः) क्षत्रिय जाति 
(बाहू ) दोनों हायोते ( कृतः ) प्रगट हुईं ( तत.) सो हु 
( वेश्यः ) देश्य जाति ( अस्य ) इस बिराद्के (करू) द्‌ 
अघाओसे प्रगट हुईं ( पढ्यो) दोनों चरणोसे ( दहः) पाइ 
( अजायत ) प्रगट हुआ ॥ ऋग्‌० १०। १० । १२॥ 
ब्याख्याः-इस प्रजापतिके मुखसे ब्राह्मण जाति प्रगट हुई 
हाथोते क्षत्रिय जाति प्रगट हुई दोनों जघाओसि प्रसिद्ध वश्य जाति 
प्रगट हुई-और दोनों परगोसे ग्न जाति उत्पन्न हु ॥ [ प्रजापति 
रकामायतप्रजायेये तितसुखतस्रिवृतं निरमिमीत 
तमभ्रिटवता5न्वखज्यत गायत्रीछरदो स्थंतर & 
साम बाह्षणो मनुष्याणामजः पशूनां तस्मात्त सुख्या 
इति ॥ ब्रह्माने जगत्‌ रचनेके छिये इच्छा 

म किया मैं बहुत दवोऊँ-इस संकल्पके अनन्तर-उस ब्रह्माने अपने 

| - दये तीन स्तोमको रचा-उस निवृत के परचात-देवताओके 

टी टी भध्यनें प्रथम अभि प्रगट किया-छन्देकि मध्यम गायत्री मंत्र सामकि 
मध्यम रथंतर साम रचा-मनुष्योके मध्यमें ब्राह्मण रचा-पश्चुओोके 
` मध्यमे बकरी रची-जिस अझाके मुख्से ये सब रचे गये-इस हेतुसे ` 
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॥ अथ गौरी व्याख्या खदित ब्वितीय सूक्त ॥ १३३ 
लचचक्ब्चचचं्चचचच्च्चिफफिफिसििििफकििफि- फि- ्ि्---नलफमहा reer s 


डी वे सव उत्तम हैं ॥ उरसा ब'हुभ्यां:॥ हृदय हार्तोसे 
इन्द्र रचा तरिष्टुप छन्द्‌-सामों में बृदत खाम-मनुष्योमे 
कषत्रिय-पञ्चुओम मेड रचा-ये सब ब्रह्माके हवातोंसे प्रगट हुए । 
मध्य भाग जंघाओंते विसरे देवता रचे -जगती छन्द-ेरूप साम 
 अबुष्योंमें वेश्य रचा-पश्चुओंमें गौ-ये सब प्रजापतिके मध्य भागते 
उत्पन्न हुए। मनुष्योमे शूद्व-पञ्जुओमै घोडा रचा ॥ तस्माच्छ्त्रो 
यक्षे$नत्रकुप्तो नहि देवता अन्वसुञ्यत तस्मात्पादा 
बुपजीवतः ॥ दादर यज्ञका अधिकारी नहीं दै-इस कारणते दाद 
पगोसे गमना गमन करके अपनी जीविका करे ॥ कृ० य० तै» 
स० ७। १। १। ४-५-६।] नञ्चत्रो दुह्यादसतो वाएष 
सम्भूतो< सत्स्यात॥ दाह यइका सम्पादन कमी न करे 
क्योंकि ददू पगसे उत्पन्न हुआ इस लिये अशुद्ध दे ॥ अभि होच 
भेव शूद्रो नदुह्यात ॥ दद अभि होत्रको कमी न करे ॥ कृष्ण 
यजुर्वेदीय काठक सं० ३१। २ ॥ कु० य० कपिष्ठल कठ सं० 
४७ । २।] न खियैद्यान्न शूद्राया सोमपीथ ॥ उपनयन ` 
रहित जरी ओर दाद सोम पीनेके अयोग्य हे-इस किये सोम रस 
खरी और छाहके प्रति न देवे ॥ कृ० य० काठक सं० ११।१०] 
जाह्मणः सुरां नपिघति॥ ब्राह्मण दारको कमी नहीं पीते ॥ 
काठक सं० १२। १२।] ब्राह्मणः सोमे पिवति ॥ ब्राह्मण 
सोम रसको पीता दे॥ काठक सं० २६ | १ | ] पया बराह्मण- 
स्थ ब्रत यवागूरजन्यस्याऽऽमिक्षा वेश्यस्य ॥ ब्राह्मणका 
सोमपान करना ही व्रत दै -त्रिमका यवकी लप्सी ही त्रत है-वैश्यका 
फय हुआ दूध ही भक्षण करना व्रत हे ॥ तेत्तरीयारण्यक २। 
४ । १।] पयो वै सोमः ॥ पयोही सोम छताका रस है॥ 
० य° तै० सं २। ५। ५। १। ] बसन्तो वै ब्राह्मण 
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१३४ .॥ चदुर्वेदीय रुछ खक ॥ 
"--*्व्त्च्च्च्च्छच्च्च्च्च््क्च्क्त्तक्त्त््क्ता 
' स्यतु:। ग्रीष्मो थे राजन्यस्यतुंः। शरब्रशस्यतु:।| 
ग्राहका वसन्त ऋतु-क्षत्रियका ग्रीष्म ऋतु-वेश्यका शरद ऋतु दं ॥ 
अपने २ ऋतुमें ही अमि होत्र और उपनयन ग्रहण करना ॥ 
कपिष्ठल कठ सं० ६। ६।] राजन्यात्पुरुषा ब्राह्मणो च्चयः 
शयत्र ॥ क्षत्रियसे भिन्न ठीनवर्ण-ख्राह्माण-वेश्य-शद्र हं॥ त० सेट 
२। ५। १०।१।] निवोतं मनुष्याणों प्राचीनाचीतं 
[पितृणासुपथीतं देदानाझुपव्ययते ॥ ऋषि तेणें दोनों 
हवातोंके वीचमे ब्रह्म सूत्र धारण करना उत्तम हे-दक्षिण बहस 
पितृ कमे करना-और सब्य में जनेऊ धारण करना देव कममें 
उत्तम है ॥ त० सं २। ५। ^१।.१।] प्रसृतो कैः 
यज्ञोपची तिनोयतोऽप्रस्तोऽनुपचीतिनः ॥ त्रिवर्ण 
द्विजातिका जो अभि होत्रादि वेदिक कमे है-सो उनन्त फलवाळा 
३ । और उपवीत हीन झद्र जो अमि होत्रादि कमे करे तो निष्फळ 
 - हैं॥ तैत्तरीयारण्क २। १। १। ] 'यक्षोपवित कत्वाञ्घो 
 . निपपात नुमो नमः॥ सविताने गौतमको दर्दीन दिग-गोत- 
हर मने यज्ञोपवित्रको धारण करके नीचे नमकर सविताको वारंवार 
अणाम किया तै० सं० ३। १० । ९। १२ ॥ [दास आयः 
(दासः ) ग्द और ( आय: ) तीनवणेः-व्राह्मण-क्षत्िय-वेश्य ॥ 
ऋगू० १०। ३८ | ३। ] शुद्र उतायेः॥ ह्न ओर द्विजाति 
तीनवर्ण ॥ अथवेण ४। २०। ४।] झाद्रायों॥ दद्र ओर 
द्विजाति ॥ कृ० य° कपिष्ठठ कठ से० २६ | ४ ॥ काठक से० 
१७। ५।] शुव्रार्य्यावसज्येतां ॥ तीनवर्णके साथ दाहको 
यशा 2 न ब्रह्माने रचा ॥ शु? य० कण्व सँ० २। ५। ८। ३॥ मा० 
0 हु 2 प्र 2 024 से० १४। ३०१ ] आयोदास: || द्विजाति-ओर शूद्र ॥ माध्य- 
__ न्दिनीय सं० ३३ । ८० ' ] बह्मचा इदमग्र आसीदेक मेव- 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सहित छितोय सूक्त ॥ १३५ 


तदेक ९ सन्नव्यभत ॥ यह सब पढे ब्रह्मा रूप एकही था 
सो एक होता हुआ परिपूर्ण नही हुआ ॥ तच्छेयोरूपसत्य 
सजत क्षत्रयान्येतानि देवत्रा क्षत्राणीन्द्रो उरुणः सौमो 
रुद्रः पज्जन्णो यसो मृत्युरीशान इति॥ उस ब्रह्माने रक्षक 
रूप क्षत्रिय जातिको उत्तमताके साथ रचता हुआ जो देव गओंमें 
इन्द्र-वरुण-चन्द्रमा-वायु, रुद्रनाम वायुका दे, जल अभिमानी देव 
यमराज-ईशान दिशाका देवता ये सब्र देवता क्षत्रिय जाति हैं॥ 
शतपथ त्रा १४। २। ५। २३ । ] चिशससूजञत बसयो 
रु्रा आदित्या विशवेदेसा मरुत इति ॥ आठ वसु-ग्यारा 
रू-वारा आदित्य-तेरा विश्वे देवा सात गण रूप मरुत यह सब 
वेशय जातिको रचा ॥ शतपथ ग्रा» १४। वृ० उ० १॥ ४। 
१२।] शौद्र वणेमसजत-पूषणं ॥ यर वर्णरूप पूषाको 
रचा-श्रुश उ० १। ४। १३।] ब्रह्म वे दृइस्पतिः॥ वृह- 
स्पति ही ब्राह्मण है ॥ कपि० सं० ३६। २।] खि चें 
आह्ण: ॥ अभि ही ब्राह्मण हे ॥ कृ० य° कपिल कठ सं० 
४। ६ । ] ब्रक्नक्षत्र वा इन्त्राझी ॥ आहण-क्षत्रिम-अझि-इन्दर 
है ॥ शांख्यायन त्रा, २०। १] ब्रह्म ये अझिः क्षत्रं चे 
सोमः | अभि ही व्राह्मण हे और सोम ही क्षत्रिय है।। शांखा- 
` यन ब्रा ५। ५। ] ्रह्मबा अझिः॥ क्षत्रसिन्त्रः ॥ अभि 
ब्राह्मण है। ओर इन्द्र क्षत्रिय हे ॥ तै० ब्रा० ३।९।१६। ३] 
इदं मे ब्रह्म चक्षत्रं चोमे थियमशनुतां॥ मेरा यह सम्पा- 
दन किया हुआ सोम रसको दोनों ब्राह्मण क्षत्रिय जातिवाळे देवता 
पीवें ॥ छु य० मा० सं०. ३२। १६।] अभि वायु बृहस्पति 
अङ्गिरस ब्राह्मण हे । इन्द्र-वरण-सूर्य-त्वष्टा आदि क्षत्रिय हैं ॥ 
मरुतो चै देवानां विद्वः॥ मछ्त देवताओंके वेइप्र हे ॥ कु० 


त; 


{ ३ 
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१३६ ॥ चतुर्वेदोय रुद्र खक्त ॥ 


rE 
य० कपि० सं० ६। ९। ] तथइदइरमणीय चरणा अन्या 


शोडयत्ते रमणीयां योनिमापध्ेरन॥ ब्राह्मणयोनि 
खा क्षत्रिय यो बा वेशय योनि वा$्थयदद्दक्रपूय चरणा 
अम्याशों 'हयत्तेकपूयां योनिमापद्चरन्‌ ॥ शवयोनि 
था ञकर योनि वा चाण्डाल योनि था॥ अन्न आदिके 
संग सम्बन्धको प्राप्त दोनेवालोमें-जो अवशेष कामनावाळे-जीव 
इस संसारमै धुम आचरण करनेबाळे कपट रहित दे वे सब उत्तम 
देहको प्राप्त होते हे- ब्राह्मण शरीरको या क्षत्रिय देहको अथवा 
वैश्य योनिको-अपने २ कर्मके अनुसार पाते हैं ॥ यह फल उनको 
तुरन्त ही प्राप्त होता है॥ ओर उन उत्तम जातिमें जन्म लेकर 
भी जे द्विजाति मात्र वैदिक कम त्यागने वाळे होते हैं वे अघम 
युक्त योनियोंको प्राप्त होते हें कुत्ताकी देइको वा सूवरदेहको 


.झथवा चाण्डाल योनिको पाते हें-यह फळ उनको कर्मके 


अनुसार शीघ्र प्राप्त होता हे॥ छान्दोग्यो० ५। १०.। ७। ] 
ब्रह्मणे ब्राह्मणं क्षत्राय राजन्यं मरुद्धयो वेश्यं तपसे 
शत्रं ॥ बृहस्पतिके छिये ब्राहमणको-इन्द्रके निमित्त क्षत्रियको-मर- 
तोके प्रति वश्यको-पूषाके अर्थ दाद्वको ॥ झु० य० मा० सं० ३०। 
१।] वायचे चाण्डाछं॥ वायुके प्रति चाण्डालको ॥ मा० 


सं० ३०। २१।] इस अध्यायर्मे लोम विलोम सब जातियोके . 


नाम हॅ ॥ २८ ॥ 
चन्द्रमा मन॑सो जातश्चक्षोः सयौ अजायत॥ प्रुखा- 


दिन्रश्वामिश्च पराणाद्वायुरजायत ॥ २९ ॥ 


अन्वयाथैः ( मनसः ) ब्रह्माके मनसे ( चन्द्रमाः ) चन्द्रमा 


(चातः) उतत हुआ ( चशोः ) अजापतिके न्रे ( सूः ) 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सहित द्वितीय सुक्त १३७ 


“सूर्य ( अजायत ) प्रगट हुआ (सुखात्‌) यज्ञ पुष्षके सुखपे 
( भभिः) अभि ( च) ओर (इन्द्रः) इन्द्र ( अजायत ) प्रगट 
हुआ (च ) ओर ( प्राणात्‌) ग्राणसे ( वायुः) पवन उत्पन्न 
हुआ ॥ कग १०।९०। १३॥ 


व्याख्याः--प्रजापतिके मनसे चन्द्रमा प्रयः हुआ-नेत्रसे 
सूय उत्पन हुआ-सुखसे अभि और इन्द्र उत्पन्न -हुआ और नाकसे 
वायु प्रगट हुआ [ मनो चै सुत्र: ॥ मनही समुद्र है ॥ शत 
खरा ७ ५। २। ५१।] ॥ २९ ॥ 


नाभ्यांआसीदन्तरित्ं शीष्णों द्योः समवतेत ॥ 
यृद्भयां भूमि रिश; भोत्राचर्था लोक अकरपयन्‌ ॥३०॥। 


अन्वयाथः ( नाभ्याः ) नामीसे ( अन्तरिक्षं ) मध्यळोक 
{ आसीत्‌ ) प्रगट हुआ ( शीर्ष्णः ) शिरसे ( द्योः) स्वर्ग ( सम- 
-बतेत ) उत्पन्न हुआ ( पद्यां ) चरणति ( भूमिः ) पृथिवी ( श्रोत्रात्‌) 
-कानसे ( दिशः) दषा दिशायें प्रगट हुईं (तथा) 
त्रिलोकात्मक अण्डके मध्यमे सब छोकोंको प्रगट किया ॥ 
ऋगू० १०] ९०। १४॥ 


-च्याख्याः--विराट्‌ रूप अण्डके मध्य भागते अन्तरिक्ष प्रगट 
हुआ छष्वे भागसे थो प्रगट हुआ-नीचळे भागते मू कपाळ रूप 
“भूमी प्रगट हुई आकाशते दिशायें प्रगट हुईं ॥ ३० ॥ 


सपषास्यां सन्पारिषय श्मिः सप समिधः कृताः ॥ 
देवायद्य्ञं तन्वाना अर्बधन्पुरष पुपर ॥ ३१॥ . 
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` १३८ ॥ चतुर्वेदीय रुद्र खक्त ॥ १३८  चतुर्वेदीय इ खक्त॥______ 
अन्वयार्थ:--( यत्‌) जिस समय (देवा: ) चचा यिद जिस समय (देवाः ) देवताओंने 
(यश ) यह (पुरुष ) पुरुषको मानस यशे ( पञ्चम्‌ ) भोग्य रूपसे 
र तन्वानाः ) विस्तार करते हुए ( अवप्नन्‌ ) बाधा (अस्य ) इस 
मानस यज्ञकी ( सप्त) सात गाग्त्री आदि छन्द ( परिधयः } 
प्रतिनिधि रूप परिधि ( आसन्‌) हुईं ( त्रिः सप्त ) इक्कीस ( समिधः ) 

समिधा ( कृता: ) करीं ॥ ऋुग० १०। ९० | १५॥ 


व्याख्या: -जिस.समय विराट्‌ देहके मुख आदि अवयवोके 

देवताओंने-मानस यञ्गमँ यज्ञ पुरुषको-भोग्य रुपसे विस्तार करते 

22225 हुए संकल्पके द्वारा इढ निश्चय करके दाघा-इस मानस यज्ञकी 
` सात गायत्री आदि डन्द-प्रतिनिधि रूप परिधि हुइ-वारा महिना 
दच ऋतु तीन लोक ये सव इक्कीस समिधा रची गई इस मानस 
 जझङ्ञके -अनन्तर-वेदाष्ययन और अमि द्वोत्रक आरम्भ हुआ 
न [ द्वादश मासाः पञ्चर्तेवखय इमेळोका असावादित्य 
` _ शक विश्शापष प्रज्ञापतिः॥ वारा मास पीच ऋतु तीन छोक. 
1 ये सब मीळकर इक्कीस यह प्रजापति रूप यह सूयहै। महा 
बिराद्का चेतनरूप अथर्वा-भदिति, नारायण आदि नामवाला 
अजापति ही प्रत्येक सूर्य रूप प्रजापति है। वह सूय अपने २ 
सोर जगतमें २१ इक्कीस स्वरूपवाळा प्रजापति है ॥ तेत्तरीय सं० 
 ५।४।१२।३।] सुल्य ब्रह्मा प्रजापति है। और उसकी ` 
गोण प्रणापति रूप अन्य विभूति हैं ॥ ३१ ॥ 


ओ। अनं यज्ञमयजन्त देवास्तानि धमोणि प्रथमान्यों- 
सन्‌ | तेहनाक माश्मानः सचन्त॒ यत्र पूर्वे साध्याः 
सन्तिदेवाः ॥ ३२॥ र; 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सहित द्वितीय सुक्त ॥ १३९. 


अन्घयाथेः--( येन ) यज्ञके द्वारा ( यज्ञं ) यज्ञको ( अय- . 
जन्त ) पूजन करते हुए ( देवाः) देवता ( तानि) उन ( प्रथः 
मानि) मुझ्य ( धर्माणि ) वदिक घमोको ( पूर्व ) प्रत्येक कल्प 
अन्वन्तरके आदिमं ( आसन्‌ ) करनेवाले हुए ( ते ) वे सब ( महि- 
सानः ) महात्मा ( साध्याः ) साध्य ( देवाः) देवता वैदिक कर्मके 
अभावसे ( यत्र ) जिस स्वगमे ( सन्ति ) ह (ह) सिद्ध (नाकं). 
सवै दुःख रहित स्वगको ( सचन्त ) सेवन करते हे ॥ ऋग्‌ १० ६ 
९० | १६ ॥ 

व्याख्या:- यक्गके द्वारा यज्ञको देवता पूजन करते भये, 
उन वेदिक कमेरूप मुख्य घमाको अत्येक कल्प और मन्वन्तरके 
आदिमें करते हैं। वेदिक कर्मके प्रभावसे जिस स्वगंमें वे सब: 
देवता गये हें, उस प्रसिद्ध सव दुःख रहित स्वगैको साध्य महात्मा 
सेवन करते हुए विराजमान हैं [ पाणो चे साच्या देखाः॥ ` 
प्राण ही साध्य देवता हैं ॥ शतपथ त्रा” १०। २। २। ४।] 
प्राणा अङ्किराः॥ प्राण नामके ऋषि अङ्गिरा है| कपिछ्ठळ कठ 
सं ३१। १३।] प्राणो खा अन्षिराः॥ प्राण ही अङ्गिरा दे ॥ 
शतपथ प्रा, ६। ७। १। २।] साध्या वै नाम देवा 
आसन्‌ पूर्चे ॥ प्रथम ब्रह्माकी आज्ञारूप घर्ममें प्रशत दे नेवाळे: 
साध्य नामवाळे देवता हुए ॥ कपि० सं. २६। ७।] साच्या 
यज्ञादि साधनवन्तः ॥ वेदिक यज्ञादिके साघनेवाछे ही साध्यः 
देवता ही हैं ॥ निएक्त १२। ४१।] छन्दांसि चै साच्या 
` देवास्तेष्ये 5झिनाञअिमयजन्त ते स्वर्ग ळोकमायन्‌॥ 

आित्याइ वैवेदाऽऽसत्तङ्गिरसरचतेऽय्रेऽझिनाऽ भिम 
यज्ञन्त ते स्वगैलोक मायन्‌ ॥ प्राणरूप वल्लोंकी धारण कर- 
नेव'ळे ही साध्य देवता इ। उन देवताओंने पढिछे अभिके प्रार 








“जया 
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१४० ॥ चतुर्वेदीय रुद्र खक्त ॥ 


ह ———— ७ ७७७ क 
 अभिको पूजन करते हुए, वे स्वर्ग लोकको प्राप्त हुए। जे इस 
कल्पर्मे आदित्य देवता दै चे ही देवता, इस भूसीमें इस कल्पके 
-पहिळे कल्पमें अङ्गिरस नामके ब्राह्मण थे। ओर इन ्राह्मणोंने अभिके 
द्वारा अभिक्रो यजन करते हुए वे स्वर्ग कोकको गये ॥ ऐतरेय व्रा० 
३। ५।] पशावो चै छन्दासि ॥ याश्षिक पशु ही छन्द हें ॥ 
.इन प्राणघारी पशुभोंकों ही वल्के समान यजमान घारण करता ह्दे। 
अर्थात्‌ इन पञ्चओकि सहित स्वर्ग जाता है ॥ मन्नायणी सं० १। 
६। ४।] यज्ञो देवक्षेत्र ॥ यज्ञ देवताओंका खेत दे॥ मे० 
सं० २। ७। २। ] ब्रह्म थे छन्दांसि॥ यज्ञ दी सबका 
सरण पोषणते ढाकनेवाढा दै॥ मे० सं ३। १। ७1] यज्ञो 
"है ब्रह्म ॥ यहकां नाम ही ब्र दे॥ मे सं० १। ५। ९। ] 
दह्याचा अञ्चिः यह ही अभि है। तैत्तरीय प्रा, ३। ९। १६। 
३1] अभि घै -प्रकापतिः ॥ अभि ही प्रजापति ह ॥ कपिष्ठळ 
सं० ७। १।] अभि चै विराटू॥ अभि ही विराद्‌ हे ॥ 
-कपिष्ठळ स० २९ । ७। त्रिपदा चिराद्‌ ॥ तीन पादरूप विराद 
-हे ॥ कपिं’ सं० ३१। २०।] आपो वे यज्ञः॥ व्यापक 
विराटं ही यह दृ कपि० सं ३१। २०। ] आपो वे यज्ञः॥ 
व्यापक विराद ही अज्ञ हे ॥ कपि० सं० ३५। ८ । ] विष्णु रच 
“न ` -य्ञः ॥ विष्णु नाम यहका हे ॥ कपि० सं० ३५।९।] ज्योति 
॥ “खै यज्ञः॥ ज्योति ही यह है॥ कपिश संश ४७। ११।] 
`: म्यं सुकृतस्य योनी ॥ यज्ञ उत्तम कमका स्यान है॥ काठरु 
।  स०१६। ३1] यज्ञो थे मखः॥ यह ही मख हे ॥ काठक 
| सं० १९। ६ । ] यज्ञो वै पजापतिः॥ प्रजापति ही यज्ञ है ॥ 
-काठक सं० १९ . ८1] विदवंभरा अथर्वा ॥ प्रजापति 
था अथर्था ॥ सब चराचरका पालन करनेवाला अथर्वा ॥ अयर्वा 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सहित द्वितीय सूक्त ॥ १४९ 


ही प्रजापति ह ५ काठक सं० १९। ४५।] अञि बे सर्वाः 
देवता ॥ विष्णु येज्ञो देवताइयेच यज्ञंचालभते सुख चै 
देवातामझिः परोऽन्तो विष्णु्येज्ञस्यैवान्तो॥ अभि सबै: 
देव स्वल्प है व्यापक यज्ञ देवता हे । यज्ञ मुखसे ही देवता सुखको 
प्राप्त होते दें। देवताओंका अभि प्रथम आधार है और व्यापकः 
यज्ञ देवोंका पीछला आधार है॥ काठक सँ० १९। ९।]. 
'विष्णोरेवनाभा अभि चिनुते ॥ यज्ञकी ही वेदिमें अमिक 

यजमान सम्पादन करता ह॥ काठक सं० २०। ७ ] अभिना 
चै देवाः स्वरी लोकमायान॥ अभिके द्वारा ही देवता निश्‍चय 
स्वर्ग लोकको गये ॥ काटक सं० २२। ७।] अभि बै देवा. 
नामदमो विष्णुः परमः॥ देवताओऑका अग्रगामी अभि रक्षक: 
हे ॥ व्यापक यज्ञ पीछेपे रक्षा करनेवाला हे ॥ काठक सं० २२। 

१३ । ] अझिः प्रथमः ॥ अमि सयदा प्रथम हे ॥ ऋू० २। 

१०] ९] ] अझिरग्रेप्रथमो देवतानां संयातानासुत्तमः 
विष्णुरासोत्‌ ॥ मध्यमें चळनेवाळे देवगाओंके आगे चळूनेवाछा 

प्रथम अमि है । और ( उत्तमः ) पीछे चळनेवाळा सूय है ॥ तेत्त- 

रीय आ २। ४। ३। ३।] अझिदवानामभवत्पु-- 
रोगाः ॥ देवोके आगे चळनेवाल अमि हृ ॥ माध्यन्दिनी सं० 

२९। ३६ । ] अझिः पुरस्ताङिष्णु यज्ञः पश्चात्‌ ॥ अभिः 
आगे शोर व्य.पक यज्ञ पीछे ॥ तेत्तरीय त्रा ३। ३।८। ११] 

अभिधे देवानामचमो विष्णुः परमस्तदन्तरेण सर्वा 
अन्या देवताः || देवताओंका अग्रगामी अभि रक्षक है । और 
सू पीछे रक्षा करनेवाला हे । इन दोनों देवोके मध्यमें सब देवता 
हैं॥ ऐतरेय त्रा, १। १। १।] अवमः॥ अन्तिम हे ॥ 
ऋुगू०० १ । १११) ८1] सत्वनोअगेञ्वमोमष॥ हें: 
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१४२ ॥ चतुर्वेदोय रुत्र रक्त ॥ 


-_ननन्व्व्त्वव्व्व्व्त्न्न्प्नच्््च्च्च्च्च्त्च्क्च्च्ा 
अभे सो तुम हमारी ( भवमः ) रक्षा करनेवाले हा. ॥ तत्तरीय सं० 


२। ५। ११। ६॥ माध्यन्दिनी सं. २१। ४। ] अझ्नि च 
देवानां गोपाः ॥ अभि ही सब देवताओंका रक्षक है ॥ ऐतरेय 
ध्रा ५। २1 २८।] विष्णु च देवानां छ1रपर ॥ सूर्य ही 


“डेबताओंका द्वार रक्षक दै ॥ ऐतरेय ब्रश ५1४। ३० । ] इन्द्रो 


देवानामभचत्पुरोगा:॥ अभि देवताओंमें भम्रगामी द्दे॥ 


-अत्रायणी सं० ४) १४। १४ । ] ओजोवाइन्त्र ओजो 


- विष्णु; ॥ तेजस्वी अभि । तेजस्वी सूर्य है ५ काठक सं० २१। 
१।| अभ बैं चक्षुषा मनुष्या विपश्यन्ति॥ यज्ञस्य 
` देवा: । अझि चेष विष्णुं च ॥ प्रसिद्ध अभिके तेजसे मनुष्य 
विशेष रात्रीने देखते हैं॥ पूज्य सूप्रके तेजसे देवता उत्तरायणर्मे 
देखते हैं ॥ अभि ओर सूर्यको ही सबका आधार कहा है ॥ तैत- 
रीय सं० २। २। ९। ३।] अझे चै चक्षुषा मनुष्या 
-विपश्यन्ति सूयस्य देवा:॥ अभि चेव सूर्यच ॥ अभिके 
तेजसे विशेष करके मनुष्य देखते हें। ओर सूर्यके प्रकाशसे देवता 
देखते हे । अमि भीर सूर्यको ही जगतका आधार कहा है ॥ तत्त- 
रीय सं० २१ ३1 ८। १।] अझिनाझिः समिध्यते ॥ 
अभिसे अभि प्रज्वलित की जाती हे ॥ कपिष्ठंछ सं० ४८ | १ ] 


-यदझो अशि मथित्या प्रहरति तेनेवाझय आतिथ्ये 


` क्रिये | जिस अरणीमे अभिको मथकर, स्थापन यजमान करता 
' है, उस अभिते ही तीनों अमियोंका हविते सत्कार करता है ॥ 
-तैत्तरीय सं० ६। २। १।७। ] ईमा उञ्चेस्तम्धः॥ इयमो 
- दन पचनोऽन्तरिक्षं गाहेपत्यो द्योरावद्दनीयः॥ अभिके 
"चे तीन शरीर हें। इस भूलोऋवासी देवताओंका भोजन पकानेवाळा 


_____ हाम, अन्तरिक्षका गाईपत्य अभ्नि, झर द्योका. आाहवनीय अभि 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सहित द्वितीय सूक्त ॥ १४३ 


है। अन्तरिक्षकी अभिका नाम दक्षिणा अभि हे । और इस लोककी 
अभिका नाम गाईपत्य हे ॥ कपिष्ठल सं. ७। १।] त्रीणि 
दवींषि भवन्ति ॥ त्रयइमे ळोकाः॥ इमाने लोकाना 
ओति ॥ त्रिमिरार्‌ व्यक्रम ॥ पशुषुतुतीय मप्छु तृतीय 
-झुष्मिज्ञादित्ये तृतीयं ॥ इन तीन हृवियोंको भोगनेवाला 
' -अभ़ि हे । ये तीन लोक ही हवि हैं। भोक्ता खूपसे इन तीनों 
छोकोंको अमि प्राप्त हुआ हे । विराट्‌ रूप अभिने तीन रूपसे आ- 
कमण किया है । प्राणि मात्रोंको घारण करनेवाली भूनीमें तीसरा 
-याइपत्य । अन्तरिक्षामें विद्युत्‌ मय तीसरा पाद रूप दक्षिणा अमि । 
उस अखण्ड द्योमें तःसरा सूर्य हे । ये ही अभिके तीन स्वरूप दै ॥ 
कपिष्ठळ० सं० ७। ३।] त्रिवे बिराट व्यक्रमत ॥ गाइ 
'पत्यसाइवनोय मध्याधिदेचनं ॥ प्रसिद्ध अमिने तीन रूपसे 
आक्रमण किया । गाहेपत्य, आहवनीय, अन्वद्दाय नामकी तीसरी 
“दक्षिणा अमि । ये ही तीन पाद्‌ हैं॥ कपि० सं० ७। ४।] 
'दिवि यज्ञोऽन्तरिक्षे पूथिव्यां॥ दो में यज्ञ, अन्तरिक्षमें 
यह, भूमीमें यज्ञ है॥ कपि० सं० ३५। ८ । ] अस्माद्वै गाहे 
'पत्यादसो पृथोउप्िरस॒ज्यत॥ अयेवाब प्रज्ञापतिरसौ 
'यूर्वा5झिः ॥ इस गाईपत्यसे ही उत आहवनीय अझिको पहिळे 
“अगट किया । यह गाईपत्य प्रजापति ही वह आहवनीय प्रथम अभि 
'है॥ कृपि० सं० ४। ३।] अञ्नेयाँनिरञ्चिः सूर्यस्य ॥ 
"आहवनीय अभिरूप सूयेका उत्पत्ति स्थान गाहेपत्य अभि हे ॥ 
-कृपि० सँ० ५। ३।] पुरुषो वे यज्ञः ॥ विराट रूप अभे ही 
यज्ञ है ॥ तेत्तरीय ब्रा, ३। ८। २३।१।] यज्ञो वै गौः॥ 
बिराद्वाणी ही यह है॥ तै० ब्रा, ३। ५। ८। ३।] पशु 
है यज्ञ: पञ्च॒ ही यज्ञ है ॥ काठक सं० ३० | ५।] पशवो 
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१४४ ॥ चतुर्वेदीय रुद्र सक्त ॥ 


चे गाहपत्यः॥ पशु ही गाढेपत्य अभि हे ॥ कपिष्ठ सं० ४।. 
३11 अन्ना विष्णू ॥ गाईपत्य और आहवनीय है ॥ तै» घ्रा” 
३। ११। ९। ९ । ] अभिरेव इच्यं रक्षते ॥ विष्णु रेघ” 
इष्यं रक्षते ॥ गाईपत्य इवि ग्रव्यकी रक्षा करता हे । आइवनींय 
हुत द्रव्यकी रक्षा करता है ॥ कपिष्ठ सं ४७। ३।] यज्ञो वा 
अर्यमा | सबका स्नेही अभि यज्ञ हे ॥ मै० सं०४।२।१०।] 
आदित्यो बै यज्ञः॥ सूये ही अज्ञ दै॥ मे० सं० ३१ ७॥ 
८1] चरुणो बै यज्ञ: ॥ अन्धकार वारक सूर्य ही यज्ञ दे॥. 
झै० सं० ३। ७। ९।] इन्द्रो दे यक्ष: ॥ इन्द्र ही यज्ञ द॥ 
काठक सै० ९७॥ १०॥] खयो 'वा इन्द्रः॥ सूर्य दी इन्द्र 
नामवाळा दै ॥ कपिए्ठल० सं० ५। ३।] वञ्जो चै यज्ञः ॥ 
विद्युत. ही यक्ष दै॥ तै० सं०१। ६1७! ४।] यश्ञौ चेः 
ञ्रच्चः॥। सूय ही यज्ञ हे॥ तै० संश १। ७। १। ६।] 
विष्णुः पर्वतानां ॥ विद्युत मेघोंका स्वामी हे ॥ तै० सं० ३1 
४। ५। १॥] अझावादित्यं ॥ अभि ओर सूर्यको यह कहा" 
 - हे॥ते०सं० ३।५। ५। २॥] विष्णु: ॥ यज्ञ फलके व्या- 
मक पक होनेसे विश्णु कहा हे ॥ तै० सं० १। ८। १ । ] विष्णोः ॥- 
० अहका नाम विष्णु है ॥ ते० सं० २।६। १२ । ] विष्णुः ॥: 
हे विष्णु नाम यच्चका दे ॥ ऋए० १०। ६५। १२ । ] विष्णो ॥- 
(६ है अमि देव॥ यही .अभिका नाम विश्णु है ॥ तै० सं० १। 
६1२] २ । ] विष्णु गोंपाः॥ अभिदेव सबका रक्षक है ॥- 
छुग्‌ ३। ५५। १०।] अप्नावभिइचरति ॥ गाहर्पत्य' 
अमिमें आहवनीय अभि विचरता है ॥ त० सं० १। ३। ७। 
 २।] अयमन्तरभियो5सोपूर्वो5्माआदित्य पषः 
डितयं. ज्योतिः ॥ जो यह अभि भूमी अन्तरिक्षके मध्य में हैं: 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सद्दित द्वितीय सुक्त ॥ १४% 


सो ही यह प्रथम अभि ही यह आदित्य रूप दूसरी ज्योति है॥ 
काठक सं० ८ । ४1] अभिरच सूर्यसमाले योनौ ॥ अमि 
अर सूय समान स्थानवाळे हैं॥ मे० सं० १।८।२।] अशि 
चै बखुः॥ अमि ही वड हे ॥ मे० सं० ३। ४। २।] यज्ञो 
थे घसुः॥ यज्ञ नाम अम्निका हे ॥ श० ब्रा’ १।५। ४। 
७। ] यज्ञो वैस्बः ॥ अमि ही सूर्य ॥ मै० सं ३।९। १।] 
आपो वे प्रजापतिः॥ व्यापक विराद्‌ देहधारी अथर्वा प्रजापति 
ही यज्ञरूप हे ॥ मै० सं० ३। ९। ६।] यज्ञो चै प्रजा- 
पतिः ॥ यज्ञ ही अथर्वा हे ॥ मै० सं. ३। ९। ६।] याम 
थर्चा सनुष्पिता दध्यङ धियमत्नत ॥ ब्रह्माका पुत्र अथर्वा 
है। अथर्वाका पुत्र मनु नामवाला दध्यङ्‌ दै । यही दध्यङ्‌ प्रजाकी 
उत्पत्ति पालनके किये मनन करने से मनुपिता है, जो अमि 
दोत्रमय हवि कृमोंको प्रजाके सुखके लिये करता भया ॥ अथ 

बाकी आज्ञासे मनुरूप दध्यहं सुनि कमे करता भया ॥ ऋहृए० १। 
८०। १६।] त्वामञे पुष्करादध्यथर्वानिरमन्थत ॥ 
सूघ्नो विश्वस्य घाघतः॥ हे अभि देव तुमको समस्त व्यष्टि 
'वराचरका घारण करनेवाळा शिररूप कारण मद्दाविराद्‌ अभिमानी 
झथर्वनि ( अधि ) अपनी स्थूळ विराट्‌ देइके ( पुष्करात्‌) सूहम 
क्रियामय शक्तिसे विशेष सम्पादन किया ॥ 'ऋृग्‌० ६। १६। १३] 
अभि वे सृष्ट प्रजापतिः। अथवनि अमिको ही प्रथम रचा ॥ 
चै० सं १) ६। ८।] अझि बै सर्वा देवता ॥ अमि सबै 
देव स्वख्प इं॥ म० सँ० २। ३।-१ ।] अञ्चनिर्वा चेदं 
सर्त | अभि ही यह सब 'वराचर रूप हे ॥ कपिष्ठळ कठ सं० 
७। ६ । ] अझिवै योनिर्येश्ञस्य॥ तीनो पादरूप यशश्च 
. उत्पत्ति स्थान, अथवनि उत्पन्न किया सो ही अभि हे ॥ शतपथ 


ग 
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१४९  चु्बदीय बह खक _ ˆ ॥चदुर्षेदीय रुत्र खक्त॥ 
त __-__्व्व्प्प्व्च्व्व्च्च्त्य्क्क्च्च्त्त्त्त्त्त्त्त 
ज्ञा हा ५11 अभिनाऽञ्जिः समिध्यते ॥ अभि 


से ही अन्य अभि प्रज्वलित होता है॥ तै० से०१। ४। ४६१ 
१।] अभिरूत्तमः ॥ अमि उत्तम है ॥ शतपथ ब्रा० १1 
७। १। ८1] अग्मिः पचित्रं ॥ अभि पवित्र हे ॥ कपिष्ठळ 
इं० ४। ३।] प्रथमो दि यज्ञः ॥ यइघमे ही प्रथम दे 0 
कपि० सं० ४०। २।] यज्ञो चै थेष्ठतमं कमे ॥ यश द 


सति उत्तम कमै हे ॥ कपि० स० ४६ ।६ | ] अग्निर्वावदेख 


यनं ॥ अभि होत्र ही सब देवताओंका पूजन है ॥ कपि० सं? 
३८॥ ६।] अग्नो दि सर्वा देवता इज्यन्ते । अभि 


` दोत्रमें ही सब देवता पूजे जाते हैं कपि० सं० ३८। ६ । ] 


बर देवाना मग्निः ॥ विराट रूप अभिके सब देवतामय 
जय सुख अभि दै॥ जैसे अपने मुखसे खाया हुआ अन्नसे सब 


देहके नेत्र पग आदि अंगोँका : पोषण होता हे॥ तेसे ही अमिमें . 


हवन किया हुआ हविसे सब ब्रह्मण्डवती देवताओंका पोषण होता 
है ॥ कपि० सं० ३१। २० |] अग्नि वे देचानामन्नपतिं:॥ 
झग्नि सब देवताओंका अन्नदाता है ॥ काठक सं० १०।६।] 
अग्निना घे देवा अन्नमदन्ति॥ अभि होत्रके द्वाराही देवता 


` त्र भोजन करते हैं।। कपि० सं ६। ९1] अग्नि वैं देवा _ 


नामन्नादः सोमोऽन्नमग्निनेवान्नमत्ति॥ देवताओंका अन्न 


खानिवाळा अभि दे, सोम रस ही अन्न है अभि होत्रके द्वारा'ही - 
आमि देवता क्षीर आदि सोम रसको भक्षण करता हे ॥ काठक सै० - 
 -१३। १२।] अग्न देवतानां प्रथमं यजेत्‌॥ सब देव-` ` 
__त्ञाओके मध्यम पहिळे अमि देवका यजन करे ॥ कपि० सं० ४८ 
“१६ ।] अग्नि मैं देवानां प्रथमं ॥ सव देवताओके मध्यमे . 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सहित द्वितीय सूक्त ॥ २४७ | 


` शुख प्रथमो देवतानां ॥ प्रथम अमि देवता ही सव देवोंकां 
शुख है ॥ ऐतरेय त्रा, १। १। २।] इन्ट्रो चे देवता 
द्वितीयं॥ सूये दूसरा देवता है ॥ ऐ० ब्रा २०। २। २।] 
अग्निः सोमो चे देवानां सुखं ॥ अभि ओर सूर्य ही देवः 
` त्ताओंका मुख है ॥ गोपथ. ब्रा० १। १६ । ] सूर्यकी रश्मि चन्दर 
.. - सण्डळ पर प्रकाशित होती है, सो ही किरण चन्द्रमा रूप अन्न है 
` [अग्निरपरा इन्द्रः पूयः ॥ रात्रीका ज्योति अपर रूप अमि 
दै । ओर पर रूप सूर्य दिनका प्रकाश है ॥ मै० सं० ३1 ९। 
१1] ्ावाणुथिथी वै यज्ञस्य प्रतिष्ठा॥ द्यौ भूमी ही यह 


र ५ : रूप अमि सूर्यका आधार है ॥ कपि० सं० ४८ | १६। | अग्निः 
.. - स्वर्वा देवता॥ सदेव एवं देवता विभति: । असुराणां 


चा इमे ढोका आसन्‌॥ ते देखा विष्णुमज्वन, यावद 


कु _यंकुमारों विक्रमते तावन्नो दत्तेति॥ स सक्कदेवेमां व्य- 


कसत गायत्री छन्दः॥ सकृदन्तरिक्ष त्रिष्टुभं छन्दः ॥ 


2 3035 सकृदिव जगतीं छन्दः ॥ सकृद्दिलोष्चुष्द्भ छन्दः॥ 


ते देवाइमाँलोकानछुराणामबुञ्जत॥ ततो देवा 
°` अभवन्‌ परासुरा अभवन॥ अमि सवं देव स्वरूप है, सो 

“अभि देव ही सव देवताओके स्वरूपको घारण करता है ॥ ये तीनों 
' -ोक असुरोके वशामें हुए। तम अभिमानी देत्योंका राज्य हुआ। 
- प्रकाश अभिमानी देवोंका राज्य नष्ट हुआ । वे सब देवता ( विष्णुं) 


`... अभिको आगे करके दैत्योसि कहने लगे, यह बालक जितनेमे . 
`` आक्रमेण करे, उतना भांग हमको देना । इस अकार देवोंका वचन 


.दैत्योनि स्वीकार किया। उंस अभिने गायत्री छन्द रूप पादंसे एक 
दी वारमें इस मूमीको नाप छिया । त्रिष्ठम छन्इरूप दूसरे पादपे 
एक ही वारमें अन्तरिक्षको जीत ल्या । तीसरे जगती छन्दसे 
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१४८ ॥ चतुर्वेदीय रुद्र खक्त ॥ 


Be ् अ 











` एक ही वारमे द्योको विजय कर लीया ॥ अवुइभ छन्दसे एक 
बारमें सवं दिशाओंको सी जीत लीया। उन छन्द अभिमानी 
देवोंने अभिके द्वारा तीनों ळोकोंको जीत लीया, और असुरोंका 
नाश किया । उसके अनन्तर देवता बिजयी हुए, और असुर परा- 
जित हुए ॥ कपिष्ठल कठ सं० ३१। १ |] पाप्मा वेतसः ॥ 
झन्घकार पाप ही तम है ॥ कपि सं० ३१। १1] मनुष्या के 
| विश्वेदेघाः ॥ ` प्रसिद्ध मनुष्य ही सव दवता हैं ॥ कपि० सं० 
३१ । २।] प्राणा चे देवताः॥ प्राणधारी ही मञुष्य देवता 
हें॥ मै० सं. २। ३। ५। ] प्राणो चै मज्नुष्यः ॥ मनुष्य 
मात्र ही प्राण हे॥ तैत्तरीय सं. ६) १। १।४।1 चेदित्व 
< विष्णु व देवा आनयन्‌ वामनं छुत्वा यावदयं 
त्रिविक्रमते ताचदस्माकं ॥ चे दित्व ९ सर्वाचाइय पूथ्थिवी 
चेदिः ॥ देवताओंने व्यापक अभिको वामनरूप यज्ञ चेदिके आका- 
रमे करके सम्पादन किया। जितना यह वेदिवाळा वामन्‌ रूप 
7: झमनि तीन रूपसे आक्रमण करता दै उतनाही हमारी प्रासिका स्थान 
हर 92 " हे ॥ यश्च चेदि ही सव र्प है यह भूमी वेदि हे ॥ में० सं० ३१1 
द )  ८।३।]धयं विराट्‌ ॥ यह भूमी विराट्‌ है ॥३ ! २। ६।] 
ज्ञामिः पृथिव्यां । भूमीमें यज्ञवेद ही नामी दै॥ मै० सं० 
 ३।१।३।] अझिना थे सुखेन देवाइमौछोकानभ्य + : 
जनयन गाहपत्येनासुंळोकं॥ आग्नीघ्रेणान्तरिक्षं॥ 
' आइवनीयेनासुं ळोकं ॥ तस्मातत्रेधा अग्नयः॥ 
अधीयन्त पषांछोकानामभिजित्वा इरद्राग्नीबा अपरा 
 . अग्नी॥ अग्निरपरा इन्द्र: पूर्वः प्रजापति राहवनीयंः॥ 
. श्रसिद्ध अभि सुखसे ही देवोंने तीनो छोकोंको प्रास किया। अमिके | 
. अयम स्वल्प गाईपत्यसे इस भूमीको जीत छीया। द्वितीय स्वरु | 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सहित द्वितीय खक्त ॥ १४९ 


दक्षिणाअभ्निसे मध्य ळोकका जय कीया। तीसरे स्वरूप आहवनीयसे . 
एत्रगको विजय कीया । उस मूळ अभिसे तीन प्रकारकी अभिये प्रगट 
हुई । तीन पद रूप अभि इन तीनों लोकोंका विजय करके 
व्यापक हें इन्द्र ओर अभि अपरा अमि हें । इन्द्र नाम अन्तरिक्ष 
वायु युक्त विद्युत्का हे ओर भूमी अमि है। भूअमि और सुब 
अन्निरूर वायु अपरा अग्नि हें । द्योकी पीछली आहवनीय रूप 
प्रजापति सूभ है ॥ मे० स ३। ९1 १। ] अस्मि लोके 
ज्योतिभेवति ॥ वायुरन्तरिक्षे ॥ सूर्यो दिवि ॥ इस भूलोकमें 
अभि ज्योति हे, मध्यम भुवळोकमें बायु ज्योति है, द्योमे सुर्य 
ज्योति है ॥ काठक सं० २१। ३।] इदं विप्णुविचक्रमे 
श्रेधानि दघेपदं ॥ समृद्ध मस्यपांसुरे ॥ अभिने इस चरा- 
व्र जगत्को पृथक विभाग कर आक्रमण किया, तीन प्रकारसे, 
भूमी - अन्तरिक्ष -द्योमें ( पदं ) गाईपत्य, अन्वहार्य, आहवनीय स्व« 
रूपको घारण किया इस अमिके ( पांसुरे ) त्रिलोक व्यापी स्व हपर्मे 
सव विश्व ओतप्रोत हो रद्दा हे ( समूहं ) भली प्रकारसे असंख्य 
त्रिळोकोर्मे भी अभि वायु सूय स्वरूपको घारण करके व्याप्त हो 
रहा दै । पद शाव्दका .अथ स्वरूप ओर स्थान है । पगवाच्य नहीं 
है॥ ऋग० १। २२ । १७ । ] विष्णु सुखा वै देवाइछन्दो 
भिरिमाँ ह्ोकाननपज्ञय्यमस्यजयन यक्विष्ण कमान 
कमते विष्णु रेव सूत्वायजमानइछन्दोभिरिमाँल्लोकान 
पजय्यमभि जयति ॥ ( विष्णु सुखा ) भमि स्वरूप ही सव ` 
देवता हें । गाईपत्यका अमि देवता, दक्षिणा अभिका वायु, भाव- 
इनीयका सविता है । ये तीनों देवता क्रमसे, गायत्री, त्रिठ्ठम, 
गती छन्देकि अभिमानी देवता हें । तीनों छोकोंके . अन्धकार 
भमिमानी दैत्योंका कोई पराजय नहीं कर सकता है। छन्द भभि- 
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१५० ॥ चतुर्वेदीय रुद्र रक्त ॥ 
ज्ज - 
'मानी अमि वायु सगै देवताओंके द्वारा ही इन तम स्वरूप तीनों 
 छोकोंको विजय किया । इन तीनों देवोंका समष्टि स्वरूप दी प्रजापति 
नामबाला अभि दै । जो अमि अपने क्रम स्वरूपसे छोकोंको आक- 
मण करता दै । सो ही अभि वामनरूप यजमान: होकर, इन अजित 
छोकॉका गायत्री आदि छन्दोंके द्वारा सपेत्रसे विजय करता दे॥ 
देवासुरापघुळोकेष्वस्पर्धन्तसपतं विष्णुर्वामन मश्यत्‌ ॥ 
तश्स्थायै देवता या आऽलभत ततो चै खइसाँ 
छोकानभ्यजयत्‌।' च्रैष्णवं घामन मालमेत स्पर्धमानो ` 
चिष्णुरेष मृत्वेमाँ छोकानमिजयति ॥ अधिदेव अष्यात्मके 
तम दैत्य और प्रकाश रूप देवोंका इन अधिमूतात्मक तीनों छोकोर्मे 
और अधिमौतिक प्रत्यक्‌ शरीरोमे, सर्वदा परस्पर युद्ध होता हे १ 
'उस यब्ग देवताने इस वामनको देखा, उस ठिंगण पशुको अपने 
प्रकाशके लिये प्रोक्षण आदि संस्कार युक्त किया ॥ उसके पश्चात, 
प्रसिद्ध उस व्यापक अभिने इन तीनों छोकोंको विजय किया । 
वेष्णन वामनको इबिरूपसे स्वीकार किया, पाप रूप देत्यसे पुण्य 
रूप यज्ञ स्पर्धा करनेदाळा यज्ञ हीं यजमान होकर इन छोकोंको: 
सबैच्रसे विजय करता दै ॥ तैत्तरीय सं. .२। १। ३। १।] 
ते यज्ञमेष विष्णुं पुरस्छृत्येयुः ॥ वे छन्द अभिमानी देवता 
ही व्यापक यज्ञको आगे करके विजयी हुए । तम दैत्य बृत्तियोंको 
. अकारवृत्ति रूप देवोंने यक्षके द्वारा जय किया | शतपथ त्रा» १ । 
` ५। ५। ७ । ] हृविषिनव प्राणा आत्मा देवता ॥ देहके 
नौ छिद्र ही इषि हैं। और जीव देवता हे ॥ काठक सं० २६॥ 
२। ] आत्मा वे हविः ॥ देहकी इन्द्रिय समुद्द हुत द्रव्य है ॥ 
 काठकसं० २६।२।] आत्मा वै पशुः ॥ प्राणो वै वन- 
5 क्पतिः॥ जीव पञ्च है। प्राण ही बनस्पति हें। उस ्राणके 
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आश्रयसे जीव स्थित है॥ कौषीतकि ब्रा; १२। ७।] आत्मा 
खे भ्रथमचिति ॥ आत्मा ही सवका आधार हे । काठक सं०. 
२२। २। ] आत्मा चै यज्ञस्य डोता ॥ प्रजापति ही यज्ञ 
स्वरूपको घारण करके, यज्ञका यजन कर्ता रूप यजमान होता हैं ॥ 
ऋःवेदीय शांखायन संद्विताके ब्राह्मणका नाम शांखायन भौर कोषि- ... 
तकी हे | शां० ब्रा० ५। ६1] आत्माहिवरः॥ आत्मा ही 
उत्तम है ॥ मे सं ४। ६। ६।] आत्मा थे प्राणानामे 
कादश आत्माधपा ॥ अधिदेव अध्यात्म प्राणोंका चेतन ग्यारमी 
हे व्यष्टि उपाधिक चेतन समष्टि अधि दैवका हवि हे ॥ मै०. 
सँ० ३। ९। ८ । ] चैष्णयो दि यूपः ॥ यज्ञस्तम्म ही वैष्णव 
हे॥ मे० सं ३। ५। ३॥ विष्णु वें यज्ञो वष्णवा वन- 
रुपतयः ॥ विष्णु ही यज्ञ है। यज्ञकी सामग्री रूप वनस्पति ये ही 
वैष्णव हैं ॥ तैत्तरीय सं० ५। २। 4। ७।] वैष्णवो वैः 
यूपः ॥ यूप ही वैष्णव हे ॥ काठक सं० २६। ५।] विष्णु 
थे यज्ञों बष्णयो यजमानः ॥ भमि होत्रका यज्ञ स्थान ही 
विष्णु है। और यज्ञ कर्ता यजमान ही वेष्णव दे ॥ काठक से २३1. 
३।] विष्णु बै यज्ञो वष्णो यजञमानः॥ विष्णुनेष 
यज्ञेनात्मानसुभयतः सयुजं झुरते ॥ यज्ञ दी विष्णु है। 
यजन कर्ता यजमान ही वैष्णव है । व्यापक यज्ञके द्वारा ही अपनी 
समष्टि व्यष्टि आत्माको एक भावना करता हे । मरणके अनन्तर. 
यजमानकी आत्मा. विरादकी सायुज्यताको प्राप्त होता है ॥ कपिष्ठळ 
कठ सं० ३५। ९। यज्ञः अजापतियेज्ञात्मा यजमानः॥ 
यज्ञ पुरुष हीं प्रजापति है यज्ञरूप विरादकी व्यष्टि आत्मा यजमान 
है। यही उभयात्मक समधि व्यष्टि यज्ञ है कपि० सं० ४१ | 
७।] ब्रिःपदा विराट्‌॥ तीन स्वरूप विराट्‌ हे ॥ ऋपि® सं०. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१५२ ॥ चदुर्वेदीय रुत्र खक्त ॥ 


३१। २०।] इयं चा अभि वैश्वानरः॥ यही भूमी अभि 
सूर्य दै ॥ तै० बरार ३। ८॥ ६। २।] असो वस्वराङियं 
बिराट ॥ यह थयौ ही स्वराट्‌ ओर यह भूमी विराट्‌ है ॥ . कपि० 
कठ सं० ३१। ८ । ] यजमानो वै यक्षपतिः॥ समष्टि व्यष्टि 
-रूपसे यज्ञक्ष स्वामी यजमान हे ॥ मेश सं० १। ४। ६।] 
अभिना पै देवतया विष्णुना यज्ञेन देवा असुरान 
अक्कीयवञ्चेण ॥ यश्ञके द्वारा ( अभिना ) रू देवताकी पासे 
देवोने वज़से देत्योंको नाश किया ॥ मे० सं १। ६। ६।] 
रुद्रो था अग्निः॥ रद ही अभि नामवाला है ॥ काठक सं० 
२६। २।] इन्द्रो चै यजो विष्णु येक्षस्तद्‌ यक्ञस्यैवेष 
आरम्भ: ॥ यज्ञ ही इन्द्र दै जो यज्ञका आरम्भ होना दवी ( विष्णुः ) 
प व्यापक यज्ञ है ॥ से० सं० ४। ३ । ७। ] इयं पुथिवीयावती' 
..._ खेदिः॥ यह विस्तृत भूमी ही विष्णु नामवाळी यज्ञवेदि, ज 


। तक व्यापक है॥ मे० सं० ३। ८। ६1] यज्ञ वेदिका नाम 
 , विष्णु हे । उस वेदिका मध्यस्थान ही नाभी है। जिस मध्यरूप 
योनिम अभिरूप ज्योति स्थित है। उस छिगर्मे चेतन रू विरा- 


बमान हे [ अग्ना अग्नि ज्ञुइति॥ अप्रिमें रूको इविसे 
पूजता हे ॥ सै० सं. ३।७. ९।] यज्ञो घै पशूना माय- 
तन ॥ यज्ञ ही पञ्चुओंका स्थान दे॥ में० सं. ४। २। ५।] 
यज्ञः शान्तो भवत्यधातुकः पशुपतिः पश्चन.।। यज्ञ 
स्वामी शान्त पशुपति पशुओंकी रक्षा करनेवाळा है॥ मे० सं० 
१1. ४। ७।] रूद्रः पशुनां॥ स्त्र पशुओंका स्वामी है ॥ मै० 
सं०२।६।६।] अग्निना वे सुखे न देवा इमा छो का 
| सर . नम्यजयन ॥ अभि स्वरूपके द्वारा ही इन लोकोंका देवताओने 
जय किया। मे० सं” ३।९। ७।] रुद्व वै देवा यज्ञान्नि 
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॥ अथ गोरी व्याख्या खदित द्वितीय सुक्त ॥ १५३ 


शरभजभ्ल देवानायतथाभिपर्याचतंत॥ ते देवा पत 
च्छतद्ङ्षियमपर्यॅर्ते नेनमशामयन्यच्छतरूद्रियं जुद्दोति 
तेनैवेनं शमयती ॥ झूको (वे) भूलकर देवोंने 
यज्ञसे अलग कर दीया उस रुद्रने देवोंको घेरऋर दण्ड दीया । 
चे सव देवता दुःखी होकर इस शातरद्रियको देखते भपे। उस 
शतदद्विय मंत्रोंसे इस रुद्रको शान्त किया। जो शतदुद्रिय मंत्रोंसे 
इवन करता है। उस हृवनसे ही इस रद्रको प्रसन्न करता है ॥ 
काठक सं० २१। ६। विराज्ञो वे योनेः प्रज्ञापतिः प्रज्ञा 
अख्ुञत ॥ अथर्वाने विराद्‌ रूप यज्ञ योनिसे ही सब प्रजा रची.॥ 
अै० स० १। १०। ८।] इस बिराट्का स्वामी रू ही दै ॥ 
यच्छतरुत्रियं जुडोवति भागधेयेनैवैनं शमयति ॥ 
अङ्गिरसो चै स्वर्गेळोकंयन्तः ॥ नाभानेदिष्ठने उपदेश 
दिया | जिस शतरुद्विय मंत्रोसे हवन करता हे उस इवि भागके 
देनेसे ही इस स्द्रको शान्त करता हे । अंगिरा नामके व्राह्मण भी 
इस ख्धको प्रसन्न करके ही प्रसिद्ध स्वर्ग लोकको प्राप्त हुए हैं।॥ ` 
कपिष्ठल कठ सं० ३१। २१।] अजिरसो चे स्वी लोक 
अन्तस्ते मेक्षळाः संन्यकिरन.॥ ततः शरउदतिष्ठत्‌॥ 
यच्छरमयी मेखला भवति ॥ रुदकी छृपासे ही अङ्गिरा मह- 
वगण स्वरा लोकको जाते समय, उनोने अपनी कही बंध मेखळा- 
_ आओंको भूमी पर विखेर दिया । उनविकरीण हुई मेखलाओंसे मूंज 
जामका घास प्रगउ हुआ, उस मूंजकी मेखळाको उपनयन संस्कारके 
समय ब्रह्मचारी बालक धारण करता दे॥ कपिष्ठल कठ सं० ३६ | 
१।] आये प्रजा अभिर्मे छक्की उपासना करके अमिळषित फळ 
आस करतीथी । आज उतम वैदिक घमेच्चा नाम मात्र दै ॥ ३२॥ 
॥ इति थो त्रइग्वेदीयरुद्र क्षितीय सक्त ॥ 
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SE) ५ ० Ui stn खक... ॥ चतुर्वदीय रुद्र रक्त ॥ 


अ 00... 
 _ राजपीपळा संस्थान निवासी थी मत्परम | 
__ यरित्राजकाचाय स्वामी शंकरानंदगिरि विरचिता ॥ 
| ॥ गौरी व्यारब्या ॥ | 
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॥ अथ ऋग्वेदीय तृतीय 
सुक्त प्रारम्भ ॥ 


स इइनाय दभ्यार्य बन्वश्यूयवानः सूदैरमिमीत 
वेदिम्‌ । तृवैयाणों गृत वचस्तमः क्षोदो नरे त॑ डत 
ऊति सिचत्‌ ॥ १ ॥ 

अन्बयार्थ:--( इत्‌) जो ( वन्वन्‌ ) उपासना करनेवाळोकोः 


है (सूदेः ) स्वयं पाकमय यज्ञके फरनेवालोंकी श्राथेनाओंसे प्रसन 

होकर ( अमिमीत ) बहुत यस्‍्लोंकी सामग्री देनेवाला है ( क्षोद: न ) ` 
जैसे मेघ गर्जना के सहित ( रेतः) जलको ( सिंचत.) वर्षाता 
है ( गूत वचः तमः ) अत्यन्त भयानक गर्जना करनेवाला ( तूव- 
याणः ) शीघ्र रूपको घारण करनेवाला (वेदि ) यज्ञ वेदिमेंसे प्रगट 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१५६ ॥ चतुर्वेदीय रुद्र खक्त ॥ 


डोकर चेदिको (इतः) घेरकर (छति ) स्थित हुआ ॥ नाभानेदिष्ठ 
नामके ब्रह्मचारीकी स्तुतिसे प्रसंन होकर ( सः) उस स्द्रने यहका 
अवशिष्ट धन नामानेदिष्ठको दीया ॥ ऋग्‌० १०। ६१। २॥ 

व्याख्या:--जव गुरूके पाससे विद्या पढकर नाभानेदिछ 
पिताके पास आकर अपना भाग मागने लया तंव शभ्रारदेवने कहा 
“है पुत्र मेनेतो तेरे बडे आईयांको घन बांट दिया ॥ अब मेरे पास 
` खन नहीं हे ॥ किन्तु एक स्वगमे जानेके लिये गुप्त शतरूद्य 
सत्रप घन हे ॥ उस शतरूद्रियको तेरे प्रति उपदेश करता हूँ ॥ 
जिसके द्वारा बहुत घन प्राप्त करेगा ॥ इस समय अङ्गिरा नामके 
महर्षि यज्ञ करते हुए भी स्वर्गको प्राप्त नदीं दोते ॥ क्योंकि जव 
तक य॒ज्ञत्वामी रूद्रको प्रसन्न नहीं करेंगे तव तक असंख्य यज्ञ 
"करने पर भी उनको स्वा प्रास होना अति दुलेम हे ॥ हे पुत्र 


“तू. उनके बहुत कालसे किये यज्ञ आरंभ को शातरूद्रियसे सफळ : 


कर, जिस शतरद्रियके देवताकी कृपासे अङ्गिरा नामके ब्राह्मण 
समुह स्वगेको जावें, इस प्रकार पितासे शतरूद्रियको प्राप्त कर 
-नामानेदिछ, अंगिराओंके यज्ञम गया ॥ उसने शतरूद्रिय मेत्रोसि 
हवन कर सट्की शान्तिके अनन्तर नाभानेदिष्ठकों यक्षका सब घन 
देकर अङ्गिरा गण स्वको गये | उस यज्ञ वेदिमेंसे. काळे सूगके 
व्वमंको घारण किये हुए ख्द्र भगवान्‌ यज्ञ पञ्चुओको घेरकर स्थित 
हुए . थोर नामानेदिऽसे कहा हे ब्रह्मचारी यह यश्ञका अविष्ठ 
-भाग मेरा है, तेरा नहिं, रूके स्वहपको न जानकर नामानेदिछने 
“कहा यह पञ्च॒ भात्र घन अन्निराओंने स्वर्गमें जाते समय मेरेको 
दिया हे, इस लिये मेरा धन हे रद्रने कहा तेरे पितासे जाकर 
i 'यूछ यज्ञश्च अवरिष्ट भाग किसका है, सद्रके प्रश्नको सुनकर नामाने 
र .. दिः पिताके पास गया । और पितासे कहने छया, हे पिता कृष्ण 





wpa << DID ~ ~ ool, बीज 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सहित तृतीय खक ॥ १५७. 


खुगके चमेरूप वञ्नधारी एक पुरूषने मेरे धनको अपना घन कह: 
कर सेरेको आपके पास भेजा हे ॥ बडी गर्जना करनेवाळा बह 
पुरुष कोन हे ॥ इस प्रकार पूत्रके वचनको सुनकर आद्धदेव मनुने. 
कहा हे पुत्र तू एकाग्रचितसे मेरे वचनको सुन, जो शात रुद्विय- 
मंत्रका देवता ख है, सोही वह सुगचम धारी पुरुष है । जैसे 
मेघ सव प्राणियोंको अपनी गजेनासे भयभीत करता हुआ प्राणि . 
मात्रके सुखके लिये जळ वर्षाता है ॥ भेघकी गर्जना दुःख रूपसे . 
प्रतीत होने पर भी वर्षा रूपसे सुख उत्पादक ह ॥ तेसेहो अत्यन्त 
भयानक वाणी परीक्षा रूपसे दुःखदायी प्रतीत होनेपर भी उपास- 
कोको मन इच्छित फळ देनेके लिये ही रुद्रका वही सोम्य स्वरूप 
हे ॥ और वेदिक कर्मका त्याग करनेवाले राक्षसोंको मारनेके लिये. 
वही घोर स्वरूप हे॥ जे गृहस्थ स्वयं भोजन वनाकर अभि होत्र. 
करते हुँ उन स्वयं पाकीयोंकी प्राथनाओसे प्रसन्न होकर-उपासकोंको 
बहुत यज्ञोंकी सामग्री देनेवाला स्वामी हे ॥ शीघ्र तेजोमय दिव्यरुपको' 
घारण करनेवाला ॥ वेदीका स्वामी वेदीसे प्रगट होकर यज्ञ वेदीके पझु- 
झोको घेर कर स्थितहुआ ॥ अङ्गिराओके यज्ञमें तेरीकी हुई विधिवत्‌. 
्तुतिसे प्रसंन होकर तेरे को द्दीन दिया है ॥ उसका ही वह यज्का- 


_ अवशिष्ठ भाग दे ॥ रुद्री अद्भुत महिमाको पितासे सुनकर स्द्रकी- 


स्तुत करता भया उस नामानेदिछ की स्तुतिसे प्रसंन होकर परम- 
दयाळ उस ख्धने नामानेदिछ ग्रहाचारीको सब घन दे दिया 
[ स पुनरेत्या घ्रघीत्‌॥ तव दवाव किक भगव 
इदः मिति मे पिताऽऽद्देति सोऽब्रवीत्‌ ॥ तदइतुस्यः 
सेव बदामियपब सत्यमवादी रिति ॥ सोनामानेदिष्ठः 
'पिताके पाससे छोटकर सके पास आकर बोळा हे भगवनरः 
निक्षय, यह धन आपका है, ऐसा मेरे पिताने कद्य दे॥ सो सकर 


ग 
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१५८ ॥ चतुर्वेदीय र्त्र खक्त ॥ 


Sn 
बळा हे नाभानेदिष्ठ तू सत्यवादी है, इस लिये में उस सब 
“धनको तेरे प्रति देता हूँ इस प्रकार कहकर स््ने-सव घन 
'नामोनेदिष्ट को दे- दिया ॥ ऐतरेय प्रा० २२।१०॥ तैत्तरीय 
सं० ३।१। ६। ४-५-६ ] अन्यत्रतो अमानुष:॥ त्व 


“तस्यामित्रहन, वधर्दासस्य दम्भय ॥ हे शत्रु इन्तादेव छुम 












EF 
आ. कै %, 


२५" 
०७:24 
के 


डु १०० 
Ee १ 
कै | 
A ०" > 
जी” 
"I ४०“ 
®. 
= 
क 


डू भक च हू ~ = 
7 55 सी, च 
i» है क 
७ ॥ (क 


त्रु के सारने वाळे हो ॥ जो वेदिक कर्मका त्य़ागकर अन्य मार्ग 
छा त्याग करने वाळा, मनुकी मर्य्यादा का त्याग करने वाला, 
'झानार्य है उस ( दासस्य) अनायका नाश करो ॥ ( अन्यत्रतः ) 
चति स्मति व्यतिरिक्त कर्मा श्रौत स्मा कमेसे रहित ( अमालुषः ) 


मनुष्य संव्यवददाराद्राह्या असुरप्रकृतिरित्ययेः सनुध्यके उत्तम. 


“ब्यबहार से एथक असूर स्वभाव वाळा है सो मनुष्य राक्षस अथ 
.घाला है सायण भाष्य ॥ हग १०। २२ ८ ] राक्षस स्वभाव वाळे 
मनुष्य का उसके पापसे ही ख़ मादा करता है और उपासकके 
दिक कर्मसे प्रसंन हो कर सब कुछ देता दे॥ १ ॥ 


सध्यायत्कत्वे मभवद॒भीके काम कण्षाने पितरि 
युवत्याम्‌ ॥ मनानग्रेतो जहतु वियन्ता सानो निषिक्त 
'सुकृतस्य योनौ ॥ २ || । कक 


अन्वयार्थ:--( कामं) मेथुन सष्टिके संकल्पको ( छृण्वाने ) 


. करने वाळा ( पितरि) अथर्वा प्रजापति ( अमिके ) अन्तरिक्षके 


( मध्या ) मध्यमे स्थित हुई ( युवत्यां ) विरांदू रूप स्री ( यत्‌ ) 
जब ( कर )-मेथुन काको करनेमें ( अभवत्‌) प्रवृत हुआ॥ 


` त्तव संरस्वंतीने अपने रूपको बदलनेकी इच्छां किया, उसके साथ 
` उही प्रजापतिने भी किया ॥ उन दोनों ने अपने वास्तविक रूपको 


( जंहतुः ) त्याग कर हरिण. हरिणीके आकारको धोरण करके 


ks “छ चट है १ 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सहित तृतीय सुक्त ॥ १५९ 


(वियन्ता ) परस्पर विहार करनेको उत्सुक हुए ( सुतस्य ) 
उत्तम कम करनेका ( सानो ) अप्र भाग रूप ( योनी ) योनिें 
प्रजापतिने (मनानक्‌) स्वल्प साररूप (रेतः) वीर्यको 
{ निषिक्तं ) सिंचन किया॥ ऋगू १०।६१।६॥ 
व्याख्याः--मन वाणीके खूपसे मैथुन सष्टिके संकल्पको 
-करने वाळा अभर्वा प्रजापति, आकाशके मध्यमे स्थित हुईं अपनी 
विराट्‌ देह रूप पूर्ग अवस्था वाली सरस््रती में, जव मेथुन 
कमको करनेमे प्रशत हुआ॥ तव विराट्मयी वाणी देवताने, 
"विचार किया यदिमें समर्थ होकर इस प्रजापति के उत्पन्न किये 
हुए शरीरसे मैथुन कम करके प्रजा उत्पन कहँगी तो मेरी 
अजा भी मेरा दी अनुकरण करेगी ॥ इस मर्य्यादा घ्वन्पी देको 
बदलकर अन्य स्वरूप को धारण करके मैथुनी सृष्टि रचुंगी॥ 
प्रजापति भी सावित्री के अभिप्राय को जानगग्रा ॥ वेदोनों-अपने 
वास्तविक देहका त्याग कर, हरिण हरिणीके स्वछूपको धारण करके 
“परस्पर समागम करनेके लिये तैयार हुए॥ शद्ध उच्चरण करनेका 
विराट्‌ वाणी उतम-स्थान दै, उस वाणीके अगछे माग रूप 
योनिमें अथर्वाने स्वल्प - सार रूप वीर्यको स्थापन किया ` 
[ तपो वै तप्त्वा प्रजापतिविधायात्मान मिथुने 
कुत्वा ॥ ब्रह्माके पुत्र अथवनि मेथुनी सुष्टिके क्रमको विचार कर 
अपनी विराट्‌ देहके मन आर वाणी रूपसे दो माग किया ॥ 
:भैन्नायणी सं० १। ९। ६] कामो चै गन्धो वाचं खिय ॥ 
` प्रसिद्ध सृष्टि संकल्प ही गन्बन हे ॥ ओर संप की किया रूप 
बाणी ही ल्ली है। काठक सं० २४। १ ] एको दि प्रजापति 
:खयः॥ एक शथर्वा ही पिता भोर पुत्र पुत्री रूपसे तीन नाम 
“बाला हे ॥ काठक सं० ३३ । ¢ ] स्री पुरुष की अभिन्न अव" 


T 
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१६० ॥ चतुर्वेदीय रुद्र खक्त | 


उ--न्न्च्व्न्व्व््त्त्््््च्च्च्च्च्च्च्त्च््ततत््क्च्् 


स्था का नाम ही अथर्वा हे । ओर विभाग का नाम ही दषघ्यइ 
है ॥ इस दध्यङ की त्री पुरुष अवस्था ही ( मन) मनु ओर 

बाणी सरस्वती दै ॥ [ आपो वे पुष्करं प्राणोऽयर्वा॥ व्यापक 

अव्याकृत ही कमल हे ॥ प्राण ही अथर्वा है ॥ २॥ शतपथः 
ब्रा: ६।४।२।२] सार्वे दध्यङ्ाथर्षणः ॥ वाणी 

ही दध्यङ अथवेण हे । शतपथब्राह्मण ६॥४॥ ३ | ३० } 
मनसेवाभिलष्य खिया ९ रेतः सिश्चवतीतिवृषा दीः 
` दनः ॥ मन रूप इच्छा के द्वारा ही वाणी रूप जी में वीयको 
. . सिंचन करता हे यह मन ही 'चराचर व्यष्ठि स्वरूपोंकी वर्ष 
हक क * करने वाळा दृषा नाम से युक्त है॥ श० त्रा ६।४।२।४] 
हः प्रजापति चैं घृद्ददुध्तः ॥ मन रूप प्रजापतिः ही सद्दाची्येकाः 
-__ सेवन करने वाळा हे ॥ दात० घ्रा० ४।४।१।॥ १४] 
जापति मनः॥ अथर्वा ही दध्यङ्‌ वाणीके सहित मन है 
तपय त्रा ४।११।२२] अथयः स प्राण आसीत्‌ ॥ 
प्रजापतिरभवत्‌ स पष पुत्री॥ जो ब्रह्मा था सो दीः 
' अथर्वा हुआ ॥ और वही अथर्वा प्रजापति मनुरुप दष्यञ्ग हुआ, 
/ ॐ सो ही मनु दृष्य यह पुत्री सरस्वती हुआ ॥ सामवेदीय-जेमी- 
यत्रा’ २।१।१।१] त्रेधा विदिता वै पुरुषः ब्रह्म 


. इुला॥ कपिष्ठळ कठ सं. ३१।४ ] ब्रह्मा इत्पमेदोंसे अनेक रुपों 
झो धारण करता हुआ जगत्‌ को रचता हे॥ जो सृष्टि का मेढ 
... अंत्रोमें मिन्न २ प्रतीत होता है सो मेद अपरिमित शक्ति का 
. परिचय कराता है। जैसे शाखा भिन्न २ फेळी हुई भी मूळ वृक्ष से 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सहित तृतोय सूक्त ॥ १६२ 
पिता यत्स्वौ इैंडितर मधिष्कत्‌ मया रेत॑ः. से 
जज्मानो निषिवत्‌ ॥ स्त्राध्योऽननयन्‌ महम देवा बास्तो 
ष्पति ब्रतपां निरतक्षन्‌ ॥ ३॥ 
अन्चयाथेः-( यत्‌) जव (पिता ) पालक प्रजापति 

(स्वाँ) अपनी ( दुहितरं) पुत्रीको ( अधिष्कन्‌ ) आलिंगन करता 
हुआ ( रेतः) वीथको ( निर्षिचत्‌) सिंचन किया॥ बह वीय 
( क्भया ) भूमीके साथ मिलकर सरोवर भावको ( संजग्मानः ) प्राप्त 
हुआ (सु आध्यः ) उत्तम कर्मको विचारने वाळे ( देवाः ) महलोक 
घासी देवताओंने ध्यानके द्वारा ( ब्रतपां ) वेदिक कम करनेवाखोंको 
पालन करनेवाले ( वास्तोष्पति.) घ्रकशरूप उमाके स्वामी (ब्रह्म ) 
व्यापक स्वरूप रूको ( अजनयन्‌ ) प्रत्यक्ष स्वरूप में प्रगट करके 
(निः अतक्षन्‌) सम्पादन किया ॥ ऋगू० १०। ६१ । ७॥ 
ओ  ठ्याख्याः--जव जगत पालक अथर्वाने अपनी विराट्मयी 

पुत्रीको मेथुनके समान आलिंगन करके उसमें वीयेको सिंचन किया, 
बह वीर्य आकाशमेंसे गिरकर परथिवीके संग मिलकर सरोवरके ख्पमें 
परिणित हुआ ॥ उस प्रजापतिके पञ्चत्व धर्मको देखकर महलोंक 
वासी उत्तम विचारमय कर्मके करनेवाळे देवताओंने परस्पर विचार 
कर प्रजापतिको मारनेके लिये श्रद्धा युक्त वेदिक कम करनेवालोकि 
रक्षक नित्यज्ञान प्रकाश स्वरूप उमाका स्वामी सवे व्यापक ख्धक्गो, 
ष्यानके द्वारा अत्यक्ष मायिक स्वरुपमें प्रगट करके सम्पादन किया ॥३॥ 


महे यतित्रे ई रसँ दिवेकरव॑त्सरत्पशचन्याश्चि 
कित्वान्‌ ॥ सृजदस्ता घषता दियमस्मे स्वायां देवो 
दुहितरि लिपिंधात ॥ ४ ॥ 
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र (१0. SN त सरिक च ॥ चतुर्वेदीय रुत्र खक्त ॥ 

.अन्वयाथः--( यत्‌.) जव (कः ) प्रजापति ( एुशन्यः ) 
मथुनी सष्टिकी इच्छा प (६ ) कृष्ण झुगके रुपको घारण . 
करके ( अवसरत्‌.) बडे वेराऐे दोडा ( स्वायां ) अपनी ( इद्वितरि ) 
विराट रूपते प्रकाशवाठी सरस्वतीमें (त्विषिं ) तेजस्वी ( रसं ) 
बीको (घात) स्थापन किया ( मस्मै ) इस ( महे.) बडे ( दिवे ) 
निन्दित कर्म करनेवाळे ( पित्रे) पिताको मारनेक लिये ( इता ) 
निमय होकर ( अस्ता) बाणझो चङानेवाळे ( चिकित्वान्‌) वेदिक 
मागेको विचारनेवाळे ( देवः ) स्तने ( दियं ) चमकते हुए बाणको 

( सजत्‌) छोडा॥ ऋगू० १। ७१। ५ ॥ 


कश 
L 


व्याख्या: -जव अथर्वा प्रजापति मेथुनी सष्टिकी इच्छा 
` करनेद्राछा काला इरिणके रूपको घारण करके वडे चेगते दोडा 
अपनी उषा नामकी बिराद्‌ रूपसे प्रकाश पानेवाडी सरहतोमें 
तेजस्वी वीपको सिंचन किया ॥ इस महा निन्दित कमै करनेत्राळे 
प्रजापति पिताको मारनेके छिये निइर होकर बाणोकें फेंकनेवाले, 
वैदिक मार्गको विचार करनेबाळे रुद्ने प्रज्वलित बाण छोडा 
प्रजापति चैं कः॥ प्रजापति ही कः नामत्राला इ॥ मैँ० से० 
4 । १०। १० ।] अज्ञापति वा अथर्वा ॥ प्रजापति ही अथा 
है ॥ मै० सं० ३॥ १। ५।] प्रजापति शब्द, मधु, सूप भूमी 
अभि, वायु, इन्द्र अधर्वा ब्र्माका वाचक है ॥ ४ ॥ 


प्रः पान्तै रघु मन्य वोंडन्यो यज णवाय महु 


र्तम्‌ दियो अस्त्य सुरस्य वीरे; रिदभेरमरू 
तों रोदस्योः ॥ ५॥ 
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॥ अथ गोरी व्याख्या खद्दित तृतीय छक्क ॥ १६३ 


अन्वयाथः- ( असुरस्य ) प्रजापतिके ( दिवः ) निम्दित 
छर्मसे ( रघुमन्यवः ) शीघ्रकोपमें भरकर ( मरूतः) देवताओने स्ट्रको 
प्रसंन किया ( वीरः ) सुन्दर कमें करनेवाळे देवोंसे प्रेरित हुआ 
( इषुष्वेव ) वाणधारी व्याघके समान रुट्रने ( रोदस्योः ) स्वर्ग ओर 
` शूमीके मध्य आकारमें ( पान्तं) जगत्‌ पालक ( यज्ञं ) सुग रूप 
थारी प्रजापतिको सारडाला ( मीङुषे ) घर्म काम अथ मोक्षी 
वर्षा करनेवाळे ( रुद्राय ) उमाके सहित स्वयं प्रकाशीके लीये ( बः ) ˆ 
तुम सव ऋत्विक्‌ ब्राह्मणोंको ( अन्धः ) सोमरस ( प्रभरध्व॑ ( सम्पा- 
दन करना चाहीये ( अस्तोषि ) में यजमान स्तुति करता हूं ॥ 
"गू १। १२२। १॥ 


व्याख्याः--प्रजापतिके सृगी गमन रूप निन्दित कमसे शीघ्र 
कोपमें भरकर अमर स्वभाववाळे देवताओंने रुद्रको प्रटेन्न कर लिया, 
उत्तम कर्म करनेवाले देवोसे प्रेरित हुआ, व्याधके समान धनुषके 
सहित बाणघारी ख्द्रने स्वर्ण रजत दोनों कपाळॉके वीच आकाशमें 
विश्व पालक प्रजापतिको मारडाळा ॥ उस धम अर्थ कामकी वर्षा 
. करनेवाळे उमाके. सहित स्वयं प्रकाशी देवके लिये तुम सब ऋत्विक 
्राह्मणोंको सोमरस सम्पादन करना चाहीये में यजमान स्तुति 
करता हूँ [ तेद्द देवा ऊचुः योऽयं देवः पशूना मीष्टेऽति 
खन्धंचा अयं चरति य इत्य & स्वा दुदितरमस्माक 
'९ स्वसारं करोति विध्येमिति त  य््रोऽभ्यायत्य 
'चिन्याध तस्य सामि रेतः प्रचस्कन्द तथेन्तूनं तदास ॥ 
चे सब देवता पिताके वधके लिये परस्पर विचारकर कहने लगे 
जो यह प्रजारूप पश्ञुओंका स्वामी रू है सो मारनेमें समर्थ हे कस 
उस खको देवताओंने कहा हे देव जो प्रसिद्ध यह पिता मर्यादा 
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१६४ ॥ चदुर्वेदीय द्र खक्त ॥ 


mm ्अ्अ्७्््् 
रहित विचरता दै अपनी पुत्री और. हमारी घहिनको आलिंगन 
करता दै इस ( सामि) निन्दित कमं करनेवाळे सगरुप धारी प्रजा" 
पतिको हमारे रचे हुए इस बाणसे मारॉ .। इस “कार जब स्ठ्र्से 
प्रार्थना किया तव रुद्रने घनुषको तानकर वाणसे उस सग देइ 
घारीको मारडाला ॥ इस सुगका वीये गीरा उस वीयेका भूमी पर 
सरोवर वन गया, और बहने ल्गा॥ शतपथ ग्रा० १। ६! 

,२।३।] तामूझ्यो सूत्वा रोदितं सूतामभ्येत ॥ तं 
देबा अपश्यन्न छृतं चै प्रजापति: करोतीति॥ ते 
तत्चैच्छन्य पन मारिष्यत्येतमन्यो न्यस्मिन्नाखिन्छै 
स्तेषां यापव घोरतमास्तन्व- आासंस्ताएकघा 
समभरं स्ताः संभूता पष देवोऽ भवत्‌ ॥ तदस्यै 
सङ्भतचान्ञाम इति ॥ उस सुगी रूप उषा पुत्रीक देखकर 
प्रजापति सी सग होकर मैथुनकी इच्छासे सुगीकै समीप गया।। 
उस मृगको देवताओने देखा, अवश्य यह प्रजापति, निन्दित 
केको करता हे, देखनेके अनन्तर उस सृगके कर्मको निन्दा करते 
हुए, वे सव देवता परस्पर एक दूसरेको कदने लगे, इस सुगको 
दोन यारनेमें समर्थ दै ॥ इस यिचारके करने परमी मारनेको कोइ 
सी समर्थ न मिला ॥ तव देवताओने इढ निश्चय किया अपने 
प्रत्येक देहम, ओ सबका नियंता घोर देहघारी रुत्र है, उन प्रत्येक 
देह उपाधिक अन्तर्यामीको ऐक्य भावनासे मिळायकर प्रत्यक्ष प्रास 
करें ॥ मर्य्यादा रहितको दण्ड देनेवाळे, उस घोर शरीरोके अभिमानी 
देवको एक व्यापक स्वरूपते सम्पादन किया ॥ परस्पर देवता कहने 

क छगे यह सत्य स्वरुप ख प्रगट हुआ ॥ आजसे इसका नाम भूत 

हः . पति हुआ ॥ तं देवाः अल्ुषन्न यं देवैः प्रजापति रकतं 

. अकरि मं विध्येति॥ स तथेत्य ब्रवीत्स थे घो घरं 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सहित तृतीय खक्त ॥ १६५ 


EEE 
घूणा इति॥ वुणीष्देतिस प॒तमेस वरमवृणीत पशुना 
आधिपत्य ॥ तदस्यै तत्पशुमन्नाम॥ उत देवको देव- 
ताओंने कहा, हे देव यह प्रजापति सग रूपधारी निश्चय अयोग्य 
कमको करता दे, इस बाणसे मार, जव देवोंने ऐसा कहा, तव 
उसने अंगिकार किया ॥ फि! रुदने देवोंसे कहा में जिस वरको 
भागे उस वरको तुम सब स्वीकार करो, रदके वाक्यको सुनकर 
सब देवोने अनुमोदन किया, और कहा तुम मगो उसके अनन्तर 
उस देवने पशुओंका अध्यक्षपना मागा । यही खक निरमिमानतामयी 
भिक्षा है उस वरसे सत्रका पशुपति नाम हुआ ॥ तमभ्या यत्या 
{द्यष्यत्स विद्ध ऊध्व उद प्रपवत्‌ ॥ तमेतं संग इत्या 
अक्षते य उपब मृगव्याधः ख उपव सयारोदित्सा 
रोद्विणी यो झवेषु खि काण्डा सो एवेषु खि काण्डा ॥ 
उस रद्वने वाण. युक्त घनुपको तान कर, उस सुग रूपी प्रजा“ 
पति को मार डाला ॥ वाणसे ताडित हुआ मग उपरको सुख 
करके वेगते गिरता मया .उस ख॒गक्ो-आकाद में गिरते- देख कर, 
चे सब देवता सुगशीप नक्षत्र के नाभसे कने लगे, ओर 
जो सद्र थासो ही सुगहन्ता आकाश में स्थित हुआ॥ वही 
सुग व्याघ नक्षत्रके नामसे प्रसिद्ध हे॥ जो लाळ सगीथी, सोही 
ग्रोहिणी नक्षत्रके नामते आकाशमें स्थित हुईं ॥ जो तीन गाठ वाळा 
जाण था ।. सोही. त्रि काण्ड रूपसे आकाशमे-स्थित है ॥ ऐतरेय 
आ० १३।९। ३३ ] रोहिणी नक्षत्र प्रजापति देवता 
सृगञ्ची दै नक्षत्र सो मोदेवताआर्त्रानक्षत्र रूग्रो देवता ॥ 
रोहिणी नक्षत्रका प्रजापति देवता दै, सगणीषे नक्षत्रका सोम देवता 
है ॥ बा प्रभ खत है दयं» ४।४। १०1१] 
' सोमस्येन्वका सग्रस्थ बाहू ॥ सगयवः . परस्ता क्षिक्षा- 
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१६६ ॥ चतुर्वेदीय रद्र रक्त ॥ 


स्यात ॥ सोमका विततार उस नक्षत्र समुद हे, : ॥ सोमका विस्तार सुगशीषे नक्षत्र समुद दे, स्द्रके 


दो हवाय रूपसे दो नक्षत्र है, प्रथम घोर रूप सुग व्याध हे, 


. और दूसरा अघोर स्वरूप विशेष जलकी वर्षा करने वाळा आई 


नक्षत्र है । तैत्तरीय त्रा० १। ५।१ ] प्रजापति देवता रोहिणी 
नक्षत्र मरूतो देषतेन्वका नक्षत्र रुद्रों देवता बाइ-नक्षन्ने ॥ 
प्रजापति रूप सरस्वती रोहिणी नक्षत्रकी देवता दै॥ वायु रूप 
प्राण मुगशीर्ष नक्षत्रका देवता है ॥ रत्र घोर अघोर वाहु रूप 
सू व्याघ और आरत्रा-नक्षत्रका देवता है ॥ काठक सं० ३९५३ 
१३ ] प्राणो ही सोमः ॥ प्राण ही सोम दै॥ कपिर 
कठसं० ४८ । १४ ]-प्राणो थे थायुः ॥ प्राण द्वी वायु है ॥ 
तै० सं० २।१।१५)] ग्राणो चे मरूतः ॥ ऐतेरय ब्रा० 
१२। ६ | बाग्वे सरस्वती प्रजापतिः सर्वा देवता ॥ 
प्रसिद्ध सरस्वती प्रजापति खूपसे सब देवता मयी वाणी हे ॥ 
तैत्तरीय सं. ३।४।३।४] घोरो चै खूद्रः॥ घोर रूपी 
सुग ब्याघ ही ख दै॥ पूगो चे रूद्रः ॥ चार नक्षत्रों के सहितं - 
यांचमा आर्द्रा नक्षत्र समुह ही सुत्र अघोर रूप हे ॥ कोषीतकि 
आ०।१६।५७ ] तदरिनिना पर्यादधु स्तन्मस्तीऽधून्वं 
स्तद्झिने माच्या घयत्‌ ॥ तदञझ्िना वेश्यानरेण 
पर्यादधु स्तन्मरूतोऽधून्वं स्तदग्नि वैश्वानरः ॥ माच्या 
बयत्तस्य॒ यत्रेतलः प्रथम सुददीप्यत ॥ तदसावा 


` दित्यो ऽ भवत्‌॥ यद्‌ ब्रितीयमासोत्‌ तञ्चुगुरमवत॥ 


त॑वरूणेन्यग्रहणीत ॥ तस्मात्स थुगुर्वारूणि रथ यचुः 
तीय मदीदेदिवत आदित्या अभवन्‌ ॥ येऽजङ्ारा 


 आसंस्तेऽन्गिरसोऽमवन ॥ यदङ्गाराः पुनरावशान्तः 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सहित तृतीय सूक ॥ १६७. 


Pda NES न्यास 
ती$डो अनिदो सोंपा उस वीयको अभिने अपने तेजके द्वारा, 
दत्ते घेरदर गाढा करने लगा-और उस वीर्य को वायु इखाने 
लया | उस पतछे वीर्यको वाह्य अभि कठिन करने में समथ 
न हुआ, फिर देवताओंकी जठराभिरूप वैद्वानरने अपने तेजके 
द्वारा, जिस वीर्य को-देवताओने झभिको सौँपा था, उस पवित्र 
दीधे को चारों ओरसे रोकदर उसको द्रवित ' भावसे घनीभूत 
दिया, और उसीको वायु ने शुष्क कीया, उस वीय्येदा जो 
पहिल्‍झा-भाग अति प्रकाशमान हो रह्दाथा सो तेजही यह स्‌य्ये 
मप्डळ हुआ ॥ वीर्यवा जो दूसरा भाग प्रकःदित हो रहा था, 
सो ही तेज सगु ऋषि रुपसे महलोंक वासी वरू णने ग्रहण कर. 

. छिया इस हेतुसे ही खण घरण पुत्र कहा जाता दे॥ पीय्येका ' 
लो तीसरा भाग अत्यन्त प्रदीस हो रहा था, उससे ही 
वारा आदित्य देवता प्रगट हुआ, और जो अज्ञार- समूह प्रज्व- 
छित हो रहा था, उससे वे सब महृषि अंगिरा गण प्रगट हुए ॥ 
जे अज्ञार समूह कुछ-शाग्त रूपसे प्रकाशित हो रहे थे, उस 
समुद्द से-बृहस्पति उत्पन्न हुशा॥ ऐतरेय ब्रा० १३। १० ] 
तक्का इदं प्रजापते रेतः सिक्त मधावत्‌ ॥ तत्सरोऽमबत 
से देवा अह्लुष्न मेद्‌ प्रजापते रेतो दुर्षादति यदषुषन्‌ 
बरें प्रजापते रेतो दुषदिति तन्मादुषमभवत्तन्मा 
बुघरय सा दुषरषं मादुषं दवे नामैतत्‌ यन्मानुषं 
सन्मानुधमित्या चक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इष 
' द्वि देघाः॥ रुगने रगीमे जिस वीयेको सिंचन किया 
उस वीर्य के बहुत होने से रूसी पर गिर कर सरोवर बन गया 
डन महछोंक वासी देवताओने व्हा यह वीये प्रजापतिका 
स्पर्ध करने योग्य पबित्र है, यह समरत सौर जगत्‌ प्रजापति के 
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- १६८ ० ॥ चतुर्वेदीय रत्र सक्त ॥ | 


स्री पुरुष स्वरूपका रज वीय्य दे। इस प्रकार देवता परस्पर 
. कहने लगे, यह वीर्य दोष रहित हुआ ॥ इस वीथका सबै दोष 
रहित होना ही पवित्र पना दै जो दोष रहित वीथ दे, सो ही 
मनुष्य के स्वरूपको प्राप्त हुआ, उप वीर्य से बने हुये शगु अजिरा 
वृहस्पति को मनुष्य इस नामसे न कहते हुए देवता, मादुष 
परोक्ष इस नामसे कहते हैं॥ देवों को अपरोक्ष नाम प्रिय नहीं, 
परोक्ष नाम ही प्रिय दै । मनुका वीये ही मादुष नामसे मसिद्ध 
है उससे महर्षि मनुष्यों की उत्पत्ति हुईं, उन ऋषियोंसे आयं 
मनुष्य मात्र उत्पन्न हुए॥ इस लिये ही सगु, अंगिरा आदि 
आये प्रजाके मूल पुरुष गोत्र प्रवेक हें, इन ऋषियों के दी 
इम वेदिक घर्म मानने वाळे पुत्र हें॥ ऐ. ब्रा० १३ । ९ | ३३] 
यानि परिक्षाणा न्यासं-स्तै' कृष्णा: पशावोडइभवन॥ 
या ळोहिनी-सत्तिका ते रोहिता अथयद्‌सअस्मा55सोत्‌॥ 
तत्परूष्यं व्यसपैद्वीरो गवय ऋषश्य उष्ट्रो गर्दभ इंतिये चे- 
तेऽरूणाः पशघस्ते च ॥ वीर्य के काळे कोयळे थे उन से कृष्ण वर्ण 
बाळे पञ्नु मात्र उत्पन्न हुए ॥ जो वीये लाल सृत्तिकाके रूपमें हुआ, 
उससे छाल वर्ण के पशु मात्र प्रगट हुए॥ जो वीये की 
'अस्मथी उससे भयानक शव्द करने वाळे आर बहुत वेयसे 
दोडने वाळे प्राणी प्रगट हुए ॥ योर वणे विचित्र रंग के 
हिरण चारासिंगा रोज, काळे दरिण-घोडे, गधा, हाती. उँट. 
व्याघ्र. सिंह भादि असंख्य प्राणि उत्पन्न हुए ॥ ऐतरेय 


| ब्रा १३ । १०] जो वीका सरोवर हुआ था-- 


सो महा विरादू के नीचळे भाग रूप चांदी मयी भुमी में हुआ हे ॥ 


. भूलोक है॥ उस कालकी भूमीका मुख्य स्वरूप ( मूजवान्‌ ) हेम 
6. 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सहित तृतीय सूक्त ॥ १६९ 


कूट -हिन्दुकुरा ( श्वेतगिरि ) सफेद कोह ( कोग्चगरिः ) कारा कुरम्‌ 
( गिरिः ) फेलासके विस्तृत मेदानमें आये प्रजाके सहित सव 
आणियॉकी उत्पत्ति हुई हे ॥ मनएप प्रजापतिके नामका मान सरोवर 
सरस्वतीके नामकी सरस्वती नदी ॥ रोहिणीके नामका छो हित्य गिरि 
है ॥ छोहित्य सरसे ब्रह्मपुत्रा नदी प्रगट हुईै॥ और खने केलासमे 
वास किया है, रुइके दो रूप हैं॥ घोरका वास मूजवान्‌ पर्वतमें ॥ 
अघोरका गोरीशंकर पवेतमें॥ दोनोके मुख्य स्वरूप स्द्रका वास 
कंलासमें हे ॥ एकही रद्र तीन स्थानमें तीन रूपसे व्यापक है 
[ रत्न: खलु चै वारपोषपतिः ॥ निश्‍चय सद्रह्ी वास्तोष्पति 
है ॥ तेत्तरीय सं ३। ४। १०।३।] नमो रुद्राय वास्तो- 
'प्पतये ॥ यज्ञ स्वामी रुद्रके लिये मेरा प्रणाम हो ॥ तेत्तरीय व्रा० 
३।७।९।७।] सुग व्याध आद्रास्तहप छ अपने सौर 
जगतूसे बहुत दूरी पर होनेसे मी, इस भूलोकवतीं हिमालयके 
तीनों शिखरोमे स्थित ह, ओर सव प्राणियोके चक्षु, कण्ठ हृद्क्मे 
चेतन खूपसे . विराजमान हे || ओर .अभि वायु सूयेके मध्यें व्या- 
पक है॥ [ प्रजापति वें त्रोन्मदिम्नोऽसूजताझि २ वायु 
५ सूर्य ते चत्वारः पिता पुत्राः ` खत्रमासत॥ ते स्वेद 
% समवैक्ष ५ स्तदभवत्‌ तक्रा अस्येतन्नामासू दिति 
सर्वेससदिति तङ्का यस्यैते नामनी कूरे अशान्ते ॥ 
तस्मादेतेन ग्रृीतच्ये कूरे ३हच्चते अशान्ते ॥ प्रजा“ 
पति चें स्वा दुहितरमस्यकामयतोष स % सारो दिद 
मवत्ता मृश्यो सूत्वा ध्येत तस्माअपत्रतमच्छद्यत 
सतमायतयाभिपर्यावतंत ॥ तस्मान्‍्ठा अब्रिभत्सोऽ- 
अवीत पश्चनांत्वा पति करोम्यथमे प्रास्या इति ॥ 

अस्यै तल्नाम पशुपति रिति तमम्पायत्या विध्यत्सो 


ग 
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१७० ॥ चतुवंदीय रुद्र छक्त ॥ 5 


अ हद 
उरोदोत तक्वा अस्य तन्नाम रुद्र इति तेवा यस्यैते 
नामनी शिवे शान्ते तस्मादेते कामं गृही तव्ये शिके 
` इह्य ते चान्ते॥ ततो यत्मथम ५ रेतः परापतत्‌ तचः 
बझना प्येग्छ। अथर्वा प्रजापति अपनी विराट देहके चिभःगकः 
न दरके अपनी कियात्मक देइके तीन विभाग किया ॥ अभि वाझु' 
सुईको रा, थे तीन महिमा महा विराद कें देह के सुख प्राण 
नेत्र रुप है ॥ इन विभूतियोंदा महछोक जनलॉक तप लोङ्से 
सम्बन्ध दै ।' अथर्घा अपनी महिमा रूप पुत्रों के सहित असे- 
ल्य-त्रहमाण्डो की रचना करता हुआ मेथुनी सष्टि के विना पूण 
न हुआ ॥ चे घारो-मेशुनी सष्टिके विचारमय यइको- विचार 
करने में निमभ हुए॥ प्रजापतिने विरार्मयी बाणी की देवताको 
अप्सरा के आकारमें प्रगट करके उसमें मेथुनी सृष्टि रचने की 
इच्छा किया ॥ उस पिताके भाव को जानकर सो सावित्री सुगी 
बन गई उस छपनी उषा पुत्री रुप संगी को देख कर प्रजापति 
आ कृष्ण मगके रुपको घारण करके सगीके समीप मैथुन की इच्छासे' 
जया 1 उन क्भि वायु आदित्य देवताओने पिताके अयोग्यः 
ह व्यवहार को देखकर रुद्र को प्रसन्न किया, देवों की प्राथनासे 
रूद्र प्रगट हुआ, वे सब देवता-( स्वेदं ) सबके सार रूप परम 
कारणको बडी ममी दृश्सि देखते हुए कने लगे ` सबका सार 
रूप देव प्रगट हुआ, यढ -झूत पतिके नामसे प्रख्यात होगा ॥। ३ 
जो प्रजापतिके मारनेके लिये प्रगट हुआ दे ॥ देवोंके कहनेसे रूद्र . 
.  अजापति के समीपगया,-उस अयंदर देवको देखकर प्रजापति 
` छर गया॥ उस देवसे अथवनि कहा हे देव तु मेरे पास मत रूडाहो. 
 . झैँ तेरेको सब प्राणि मात्र पञुओंका पशुपति बनाउँगा ॥ उसके 
' अनन्तर घनुष को दधीच कर वाण से प्रजापातका दिरकाट डाला ४ 
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॥ अथ गौरी व्याख्या खित तृतीय सूक्त ॥ १७१. 


उस झग खूपसे ढके हुए पिताको मारकर ( सः अरोदीत्‌) सो देव: 
रोया इस हेतुसे सो देवका नाम रुद्र हुआ॥ प्रजापतिने फिर 
अपने घास्तविक स्वरूपर्मे प्रगट होकर रुद्रसे कहा हे देव तुम्हारा: 
क्रूर रुप दुष्टोंको दण्ड देनेके लिये आकाराम सग व्याघ नामसे' 
स्थापन करो ओर शान्त स्वरूपको आर्द्रा नक्षत्रके रूपसे स्थापनः 
करो ॥ ऐसा कहकर प्रजापतिने अपनी सग और सृगी देहको | 
सय शीर्ष नक्षत्र और रोहिणीके रूपमे स्थापन किया ॥ उसके. 
अनन्तर प्रजापतिने कहा इस रुद्रके दो रूप हैं, एक सग दन्ताः 
क्रूर अशान्त सग व्याघ हे ॥ ओर दूसरा शान्त शिवरूप आद्र 
हे ॥ इस खके दो नाम अशान्त और क्रूर है उन दोनों नामोंकोः 
संकट के विना स्मरण न करे ॥ क्योंकि जो कोई विना कष्टसे- 
युळाता हे सो उपासक अपराध करता है ॥ इस लिये अति दुःखके. 
समय उस क्रूर स्वरूपका ध्यान करे ॥ ओर सब सुखकी प्रासिकें 
लिये रूके शान्त दिव इन दोनों नामोंको सवेदा स्मरण करे ॥. 
रूद्र नामके स्मरण करनेसे चारों नामोंका स्मरण होता दे॥ सुद्र 
नामके स्मरणसे सब दुःखके मूलका नाश होकर, सब सुखकी प्राप्ति 
होती है ॥ उसके बाद उन देवताओंने दूर गिरे हुए वीर्यको अमिको 
सौंप दिया उस वीथेको अभिने अपने तेजसे घेर कर कठिन करने. 
छगा ॥ यह अभि महा विराटकी भौतिक अमि. दे, और अधि 
दैवरूप अभि देवता हे ॥ अभि और वेस्वानरसे परिपक्क होकर 
प्रथम वीय ही सूर्य ओर सुमी रूप प्रगट हुआ॥ अपने सुथेके 
समान असंख्य सूये महा विराउमें हैं॥ जो ख है सोही भूतपतिः 
और पशुपति दै ॥ कृष्ण यज मैत्रायणी संहिता ४। २। १२। ] 
सकिक पितरं प्रजापति मिघुणा विध्यन्त मनु शोचन्न 
रुद्रत ॥ तव्रृद्रर्य रुद्रत्वे ॥ निश्चय सो देवने बाणसे उर 
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१७२ ॥ चतुर्वेदीय रुप खक ॥ 


पिता प्रजापतिको मारकर पीछेपे शोक करके रोया वही रोना रुद्का 

रुद्र पना दै निङक्त भाष्य ३। ४। ] छप्त हुईं ओपमन्यत्र संहि- 

ताका यह मंत्र है॥ घाग्ये विराट्‌॥ बिराद्‌ ही सरस्वती हे 

झै० सं० ३। २। १०।] यज्ञो चै गौः॥ सरस्वती दी यह 
हे॥ ते० प्रा ३। ९ । ८ । ३ |] सरस्वती हि गोः ॥ सरस्वती 

-गौ रूप वाणी हे ॥ शत० ब्रा १४। २॥ १) ७।] घावे 
ज्ञह्म || सरसवती ही व्यापक हे॥ ऐ० ब्रा २। ६। ३।] 

गोस्तु साजा न विद्यते ॥ वाणीका अन्त नहीं है || काण्व सं० 

३। ५। ८। ४। ] वाग्दिष्णुर्योनि || वाणीको सबका प्रसव 

कर्ता जानो।। कोषितकी प्रा «। ५।] वाग्देवत्यो हच्येव 
साघित्रीः ॥ वाणीकी देवता ही सावित्री है॥ को० ब्रा० ८। 

३ । ] वाचं सरस्घति ॥ वाणीको सावित्री जानों ॥ मा० सं० 

` ९। २७।] घाग्वै सरस्वती ॥ वाणी देवता ही सरस्वती रूप 
सावित्री है ॥ काठक सं० ३९। १ ।] वेदिरेष वै प्रजापतिः ॥ 

'बिराट योनि ही प्रजापति रूप सरस्वति हे । मेश सं० ४। ५। 

९1] इये विराट्‌ ॥ यह सरस्वती ही विराट हे ॥ अथर्वण 
 ५४।२। ७४।] विष्णु आशानां पतिः ॥ सरस्वती दिशा- 
. ओको स्वामी है॥ ते० ब्रा० ३। ११। ५। २।] अदितिः 
पुरुषो दिशा पतिः ] पूर्ण विराट्‌ रूप अदिति ही दिशाओंकी 
स्वामी है ॥ तै०त्रा० ३। ११।५। ३।] अदितेः सरस्वति 

- असृतका ही विकाश विराट है मा० सं० ८ । ४३।] वाचस्पति 
विशव कर्माणं ॥ वाणी रूप विरादूका स्वामी अथर्वा है ॥ यही 
जअयभर्वा सरस्वती स्वरूप हे ॥ मा० सं० ८ | ४५। ] घाग्वा अजो 
` -चाचो वै प्रजा विश्वकर्मा जज्ञान ॥ वाणी रूपही ब्रह्मा 
3 अर्थर्वा हे ॥ वाणी से ही प्रजा प्रगट हुई ॥ ७० ब्रा, ७। ५ । 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सहित तृतीय सूक्त ॥ १७३ 


२। ३१।] वाग्ये विश्वकर्म ऋषि वाचाहीद सर्व 
छुतं ॥ तस्माल्ागेबश्‍च कर्भ ऋषिः ॥ संकदप पुरुषकी क्रिया- 
मयी वाणी सवञ्च सब जगतकी कर्ता है सरस्त्रतीके द्वारा. ही यह: 
चराचर प्रपंच रचा है॥ इस हेतु से दी ब्रह्मा अथर्वा स्वरूप 
ही सर्वेज्ञ सावित्री विराद्‌ है ॥ चेतनमें मेद नहीं है, कांये क्रियाके 
मेदसे एक द्वी चेतनके अनेक नाम हैं॥ दातपथ ब्रा ८।१। 
२। ९।] प्रजापतिः सर्वा देवता ॥ ब्रह्म सबै देव स्वरूप: 
ही हे॥ ते० स ७। ५। ६। ३।] प्रजापति बाँ एक. 
आसीत ॥ सोऽकामयत बहु मलुः ख्यां प्रजायेयेति ॥: 
स आत्मा न मैड समनोष्युज़त॥ तन्मन णक. 
धासीचदात्मान भैष्ट तद्वाचमसूजत॥ ता विराडेकधा 
सीत्सात्मान भेदू सा गामस्ज्ञत ।' गौरेकधासीत्ला- 
त्मानमैद सेडामसुजत ॥ सेडेकथासीस्सात्मान सेटः 
सेमान. भोगान सज्ञत येरल्यां इदं सलुष्या सुञ्जत 
घतेवा अस्याः भोगा: ॥ गो वे वाग्वै विराट्‌ गोरिडा ॥ 
एक अद्वितीय ब्रह्मा ही प्रथम था, उसने विश्व रचनेकी इच्छा किया, 
में एक सूत्रात्मा देहधारी हुँ ॥ में इस देइसे महा विराट देहको 
चारण करके उस देइमे अथर्वा के नामे प्रद्यात होता हुआ 
असंख्य रूपघारी मनु होऊं ॥ इस ३क्षणके साथ ही वह ब्रह्मा 
अपनी सूक्ष्म देहको विभक्त करनेमें समर्थ हुआ॥ उस ब्रह्माने मन" 
स्वल्प अथर्वाको रवा ॥ सो अथर्वा रूप मन एक रूप से स्थित 
हुआ, अपनेको विभक्त करनेमें समये हुआ ॥ उस मनात्मह अथ- 
बनि सरस्वतीको रचा॥ सो विविध स्वरूपसे विराजमान एक वाणीः 
रूप सेथी सो विरादसयी देवीने अपनेको विभक्त करनेमें समथ हुई: 
उसने (याँ) प्रकाशात्मक धोको रचा ॥ जो एक प्रकाश रूपते: 





गः 
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२७४ ॥ चतुर्वेदीय झुद्र खक्त ॥ 


खुक्तथा, सो थो देवता अपनेको विभक्त करनेमें समर्थ हुआ उस 
द्यौ देवताने इडाको रचा, वह एथिवी देवता एक रूपसे था ॥ सो 
ूसी देवता अपनेको विभक्त करनेम समर्थ हुआ ॥ उस भूमी देह . 
घारी . चेतन देवताने इन भोगोंकों रचा ॥ इस मूमीके जिन्‌ जाना 
-रूपोसे यह 'चराचर व्याप्त है, इस भूमीके इन मोगोंको मलुष्य 
-भोगते ऐँ॥ गो रूप सरस्वती हे ॥ गो रूप विविध देवताओंका 


द्यो स्थन हे ॥ और नाना भोगरूप दूधके देनेवाली भूमी गो हे॥ 


झैत्रायणी संहिता ४। २। ३।] मन एव वे प्रजापतिः ॥ 
-सनरूप अथर्वा ही प्रजापति हे ॥ काठक संहिता ३५। १७ । ] 
अथर्वा चै प्रजापतिः प्रजापति रिच चै स सर्वेषु लो- 
केषु भाति य पर्व चेद ॥ अथर्वा प्रजापति ही मद्दा विराद 
-त्वरूप हे ॥ जो कोई भी अथर्वा के स्वरूप को जानता है सो ही 
सब लोकॉर्ने प्रजापति के समान प्रकाशित होता हे ॥ गोपथ 
आ १।४] देवान्‌ सृजेयमिति मनोबुखिरजायत ॥ 
देवों को रचने वाळा होऊ अथर्वा के संकल्पके दो भेद हुए, 
“एक मन रूप मनुदष्यछू ओर दुसरी बुद्धि रूप उषा, सावित्री, 
सरस्वती, उत्पन्न हुई ॥ षड्विश ब्रश २। ५। १। १ ] प्रज्ञाः 
'पतिर्षाइदमासीत ॥ तस्यवाग्द्वीतीयासीत्‌ ॥ तां 
मिथुने समभवत्ता गर्मेमधत्त ॥ सास्मादपाक्रामत्से 
साः प्रजा असजत ॥ सा प्रज्ञापति मेव पुनः प्रावि- 
"हात ॥ बाणी की उत्पत्तिके पृथे-संकल्प रूप प्रजापति ही 
था ॥ -उस संकल्पकी क्रिया शक्ति ही सरस्वती द्वितीया त्री हुई॥ 


ओ- उसके साथ युगल जोडी वाळा हुआ, उत वाणीने प्रजापति के 
“गर्म को घारण किया॥ उस सरस्वतीने प्रजापतिसे कहा, ये सब 
. बिविध रुप वाळी जड पराये हमसे प्रगट हुई हैं, सो त्री पुरुष 
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. ॥ अथ गोरी व्याख्या सहित तृतीय सूक्त ॥ १७२ 


रूप प्रजापति, शरीरोंमें जीवरूप से प्रविष्ट हुआ॥ काठक सं० 
१२।५ ] यज्ञेन चे प्रज्ञापतिः प्रज्ञाअसुञजत ॥ विराट के 
द्वारा ही प्रजापति ने प्रजा रची ॥ त० सं ६।४।१।१] 
विराज्ञो-वे योनेः प्रज्ञापति:-प्रज। अस्तुज्ञत ॥ विराट ञ्जी 
रूप योनि से ही प्रजापतिने प्रजा रची॥ म० से १। १० | 
८ ] सन खा चे प्रज्ञांपति येज्ञ मततुत ॥ संकक्प से हो 
प्रजापतिने विराट का विस्तार किंग्रा ॥ मे? सं. १।४।२०] 
सनो चे चित्त ९ घाग्चित्तिः॥ मन ही चित्त रूप संकल्प 
ड्ै॥ वाणो विराट रूप तिति दै॥ मै० सं० १1 ४। १४ ] 
प्रज्ञापतियाँ एक आसीत्सोडक्षा पयत यशो मृत्वा प्रजाः ` 
खजयेति ॥ एक ही प्रजापति था, उपने कामना करी में यज्ञ रूप हो 
कर बहुत उत्पन्न करने वाला होऊँ ॥ मे० सं. १।९। ३ | स 
घेधात्सानं व्यकृहतादित्यं तृतोय वायु तृतोयं सपष 
घ्राण ख्रथा विदितः॥ सो प्रज्ञापति अपने को तीन प्रकार 
से विभक्त करता हुआ सूर्यको अभि वायु की अपेझ्चा से तीसरा 
किया॥ ओर सूथ वायु की अपेश्ा से अभ्नि को तीसरा किया॥ सो 
'यइ अथर्वा तीन प्रकार से विभक हुआ ॥ सो५काम यत छितोी- 
थोम आत्मा जायेयेति स मनसा वाच मिथुन समभवत्‌] 
उस प्रजापति ने इच्छा किग्रा मेरा दूसरा शरीर उसन्न होवे इस 
संकल्प के साथ ही उसने संकरः के द्वारा जोडी रूप सरस्वती 
दाणी को उत्पन्न किग्रा ॥ बृहद!० उ०.१। २ । ३-४] 'सवे 
नैवरेमे तस्मादेकाकी नरमते सक्षितीय मेच्छता 
सङ्टैतावानलयया स्रोपुमा ५ सौ संपरिष्वको 

डूममेब्रात्माने ब्वेधापातयत्‌ ततः पतिशइच पत्नोचा 
भवतां तव्मारिइमरवे बुगळमित्र स्व इति दस्मा 
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१७६ ॥ चतुवंदोय रनर खूर ॥ 


याज्ञवल्क्यस्तस्माद यसाकाशः खिया पूर्यत पव ता 
३ समभवत्‌ ततो मनुष्या अजायन्त ॥ वह प्रसिद्ध 
अथर्वा अकेले में छौकिक आनन्द नहीं मानता हुआ इसी प्रकार 
उसकी प्रजा उत्पन्न हुई हे सो भी अकेले में प्रजाकी उत्पत्ति 
करने में असमय हे ॥ सो अथर्वा अपने शरीरसे दूसरे देह 
इच्छा करता हुआ । जैसे खरी पुरुष अति प्रेमसे आलिगित होते 
हैं, तैसे हीं उस अथर्वाने अपनी आत्माको खरी पुरुष के रुपम 
इतनी इच्छा वाळा हुआ,-उसके बाद सो प्रजापतिने अपने को 
दो रूपसे संयुक्त किया-उसने दक्षिण भागसे वराज दष्यक्ष मनु 
छुआ ॥ आर वाम भागसे सावित्री-उषा-सरस्वती, द्यौ, वाणी, 
आदि नाम बाली वेराज खत्री हुई, इस सीपीकी समान दो भागमें 
उस प्रजापति से उत्पन्न हुए वेदोनों अपनेको मानते भये ॥ उन 
दोनोने समागम करके इस ब्रह्माण्ड को भर दिया, फिर पीछे से 
मनुष्य प्रगट हुए 1“ ऐसा याइवल्क्यने कहा ॥ सोदे यमीक्षाचक्के 
करथनुमाऽत्मन प जन यित्व सभत्रति दन्त तिरोऽसा नीतिः 
सा गोरभव दृषम इतरस्ता ७ समेवा भवत्‌ ततो गावोऽ- 
जायन्त ॥ वह अन्नत रूपा सरस्वती विचारकरने लगी मेरेको उत्पन्न 
करके वराज रूपसे भोगने चाहता ह॥ इस लिये में इस देहसे समागम न 
करती हुई अन्य स्वरूप को धारण करके समागम कहँगी | इस विचा- 
रके पश्चात. ही अन्तर्धान होकर गोवन-गयी, यह देख कर वेराज 
वृषभ बन गया ॥ उन दोनों का समागम हुआ, उस मैथुन कमे से गोवे 
उत्पन्न हुई ॥ जो २ स्वरूपका चिन्तवन्‌ः किया उस २ स्वरूपोंको दोनो 
ने रचडाला ॥ बृ० ४० १। ४। ३-४] मन एव पिता वाङ 
साता ॥ मन ही पिता ओर वाणी रूप गौ माता हे ॥ बूर 


. उ० १। ५ ७ ]-यज्ञो मनुः प्रमति नेः पिता॥ विराद 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सहित तृतीय सुक्त ॥ १७७ 


रूप मनु अति बुद्धिमान्‌ हमारा पिता है ॥ ऋगू १०। १०० | 
५ ] सलुः पिता ॥ मनु ही पिता है ॥ ऋग० ८। ५२। १] 
सलुद्धितं ॥ प्रजापतिने स्थापन किया ॥ कग ८ । १९ | २१ ] 
अनवे ॥ प्रजापति के ल्ियि॥ ऋग्‌० ४।२६। ४ ] मनुः 
प्रजा अस्ुजत ॥ मनुने प्रजा रची ॥ मे० सं० ३॥१० ३] 
घायुर्वात्वामनुर्वात्या ॥ अथर्वा ने हे अग्ने तुमको 
अश्‍व के साथ जोडा ओर तुमको अथर्वा के पुत्र दध्यज्ग नाम 
घाळे मनुने युक्त किया ॥ मे० सं१। ११ । १ ] विराड्‌ वैराज 
पुरुषः ॥ विराट्‌ द्वी-वैराज पुरुष हे ॥ काठक सं० २३।] खी 
छै वेदिः पुमान्वेदः॥ स्री वेदि ओर-पुरूष ही वेद हे॥ ° 
काठक सं० ३२। ६] प्राणो चे चायुः प्राणेन यक्षः सं- 
ततः ॥ प्राण ही वायु दै ॥ प्राणरूप अथर्वा से यज्ञका विस्तार 
हुआ है ॥ मै० सं. ४। ६। २॥ घेलुः गो नाम द्यौकाहै ॥ ऋग्‌० 
३। ५८। १] सूरे दुहिता ॥ प्रजापति की पुत्री उषा है 0 
ऋुग० १।३४। ५ दुहिता सूर्यस्य सूयं की पुत्री उषा 
है ॥ ऋग १।११७।१३] उषसः-पृन्नः॥ दो का पुत्र 
सूर्य है ॥ ऋग्‌० ३। ५८। १] दिवः शिशुं ॥ थो का पुत्र 
सूर्य हे ॥ ऋग० ४।१५।६] आयेः पत्नी रुषसः ॥ 
उषाका रक्षक इन्द्र दे॥ ऋग ७। ६ ५ ]-षाजपत्नीः॥ अन्न 
देने वाळी उषा है॥ ऋगू० ७।७६।६] दिषो वुद्दिता 
सुवनस्य पत्नी ॥ थो की पुत्री सब प्राणि मात्र की (पत्नी) ` 
पालन करने वाली है ॥ गू ७। ७५ । ४ ] वत्सं धज्ञुः ` 
सूच पुत्रको घौ माता घारण करती दै॥ छर्‌० १०। २७। 
१४।] अदितिः ॥ सुयैका नाम अदिति है यही यो की पुत्री 
हे॥ ऋगू० १०। १२। ८ । उषा सः पतिगेवामभवदेक 
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१७८ ॥ चतुर्वेदीय रुष्र सक्त ॥ 
इन्त्रः उषाका पालक किरणोंका स्वामी एक सूर्य ही डाका पालक किरणोंका स्वामी एक सूर्य ही हुमा ॥. 
वग ३। ३१। ४।] जारस्य योषा ॥ सूर्यकी ( योषा ) 
मिश्रित शक्ति उषा है ॥ ऋगू० १। ९२। ११।] योषा सूरः 
दुद्दिता ॥ सूफी पुत्री सूर्य की खी है, अर्थात, सूर्यकी मिश्रित 
शक्ति ही उषा पुत्री हे ॥ ऋ ७। ६९। ४। ] उषो न जारः ॥ 
उषाके समान ( जारः ) प्राणिग्रॉकी आयुको सूये उदय अस्तसे 
इरण करता है इस लिये सूर्यका नाम जार दे ॥ उषा काळमें 
सोनेवाळे प्राणियोंको व्याधि युक्त जैसे उषा करती है॥ तैसे ही 
 सूयै भी आयुको नष्ट करता हे ॥.कग० ७। १०1 १। ] माता 
व यत्र वृद्दिता च घे ॥ जिस वर्षा काल्में धो जल्से 
भूमीका पालन करती है उस कालमें थो मातां ओर एधिवी पुत्री 
३ ॥ जिस समय परथिवी यहोंके द्वारा द्यौका पालन करती हे, 
उस समये भूमी माता ओर थो पुत्री है ॥ परस्पर दोनों दूघ 
देनेवाली गौ हैं ॥ ऋण० ३। ५५। १९। ] ते से दी परस्पर 
उषा सूर्यकी पुत्री दै, और उषाका सूये पुत्र दे॥ सूयें 
पति उषा पत्नी है॥ चौ माता सुय पुत्र दै, स्वगे रुप 
द्यो स्री ओर सूये पति है॥ उसी प्रकार मनरूप अथर्वा 
ही मनु है और वाणी रूप सरस्वती ही अनन्त रूपा हे ॥ वही 
कार्य कारण मेदसे स्री पुरू है ॥ [ दुद्धिता दुह्दिता वूरेद्दिता ॥ 
संकल्पते वाणी पृथक्‌ रूपसे उत्पन्न होकर दूर स्मित हुई, सो हदी 
बाणी: देहकी सरस्वती देवता, संकल्प देइके देवता अथर्वाकी पुत्री 
है॥ निरूक ३। ४। १।] संकल्प और संकल्पकी क्रिया 
सत्ताकी अमेद अवस्था ही प्रजापति अथर्वा है ॥ ओर भेद अवस्था 
ही पिता पुत्री, पति पत्नी, मन रूप मनु वाणी रूप सरस्वती है ॥ 
. इन दोनों अपने देव स्वरुपको त्याग कर पञ्च स्वरुपको घारणं 
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॥ अथ गोरो व्याख्या सहित तुतोय सूक्त ॥ १७९ 


करके, क्ली पुरष रूपात्मक मेथुन सृष्टिको रचनेने प्रदत्त हुए॥ इस द 
. कमेंको देवताओंने विचार करके स्ट्रको प्रसन्न करके कहा, हे देव 
जिस प्रजाका मूळ कारण पश्चु घर्म युक दे, तो उपक प्रजा भी 
यु घर्म युक्त होवेगी ॥ इस लिये मेथुनी प्रजापर दया करो उस 
चार ओर दो पगवाली प्रजाके तुम स्वामी बनो | ओर इस सुग 
रूपी पिताका वघ करो, जिसके वधते प्रजा विचार करेगी, यदि 
इम भगिनी, माता, वहु, पुत्रीसे, गमन करेंगे तो हमझो प्रजापति 
से सी अधिक दण्ड मिळेगा, उस पापसे हमारी उत्तम गति कमी 
न होगी ओर बारंबार नीच योनियोमं अमण करते रहगे॥ इप 
चातको रने अंगिकार करके सुगका वध किया ॥ सुगके वैसे 
चेतनका वघ नहीं हुआ, उस स॒गका आतमाने फिर अपने वास्तविक 
रूपें प्रगट होकर सत्रका पूजन किया ॥ फिर प्रजापतिने अपने 
दोनों सुग सुगी देइको प्रजाके द्वितके लिये नक्षत्र रूपते स्थापन 
किया ॥ और रुद्रने पापियोंको भय देनेके लिये अपना घोर रूप 
सग व्याघको स्थापन किया ॥ और उपासझोके सुखके लिये अपने 
अघोर रूप आर्द्राको स्थापन किया ॥ इप प्रत्यक्ष प्रमाणपयी घट- 
चाको देखकर भी जे नास्तिक खसे नहीं डरेंगे उवर मरणके वाद 
घोर खूप रूसे वहुत दुःख मिळेगा। ओर आस्तिकॉको परम सुख 
मिलेगा [ बञ्चुः सुमंगळः॥ सुवणके समान कपिल वर्णवाळा 
आद्रा नक्षत्रका देवता ख्द॒ उत्तम कढ्याण स्वरूप है ॥ काठक सं० 
१७। ११।] कपिल घर्णेन यस्तां च्यायते नित्यं सग“ 
अ्छेदेद्यानं पद ॥ सुवर्णके समान शुद्ध श्वेत स्वरूपते उस 
देवताको जो उपासक नित्य ध्यान करता दे सो रूके परम स्वरू” 
: यको प्राप्त होता हे. ॥ यो० प्रा” १ ।२५।] जैसे एक चेतन 
स्वप्नावस्थारमे अनेक स्वरूप होता दै॥ तैसे दी एक र अनेक 


ग 
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१८० ॥ 'चतुर्थेदीय यत्र खक्त ॥ 


PSS MS ककि मती अडक 
स्वरुप हे॥ रुद्रो घे ज्येष्ठरचथेष्ठहइच देवानां ॥ सव देव- 
ताओके मध्यम सद्रही ७नादि पुरुष हे और चेतन रुपसे सबमें 
व्यापक होनेसे क्रेष्ठ है ॥ कौषितकी ब्रा, २५ | १३ | ] सो गायत्री 
रहा थे गायत्री । ब्रह्मणैवैनं तं नमस्यति॥ सो रू जप 
रुप गायन करनेवाळेको तारता है।॥ ख दी गायत्री मंत्र है-जो 
- द्विजाति गायत्री रंत्रके द्वारा ही इस रद्रको अध्येके सहित प्रणाम 
करता दे उस आर्तिकको रू तारता है॥ ऐतरेय ब्रा० १३। 
१० । ३४ । ] यस्य हारा मलुष्पिता देवेषु, धियायआन 
जे । दिस खकी इपाके द्वारा देवताओके मध्यमें मनु पिताने 
सक्ञान रुप बुद्धिको प्राप्त किया ऋुगू० ८। ५२। १।] यक्त 
किय मतुरवदत्तद्षषज ॥ जो कुछ प्रजापति मजुने प्रजा- 
- छोर्ने उपदेश दिया सो म्चुका कथन मात्र प्राणियोके छिये हित 
रूप औषधि है ॥ देत्तरीय सं ९। ९1१० । २।] सग देह 
भारणके पहिळे मनुको झूथवनि जो ज्ञान दिया था, फिर रग देहको 
त्यागनेके अनन्तर उसी द्वानको खसे प्राप्त किया [ तम्ैतप्तह्मा 
ग्रजापतय उधाच प्रजापति मेनवे मनुः प्रजाभ्यः ॥ इस 
त्रे ज्ञानको प्रह्माने प्राप्त किया, उसी ही ज्ञानको ब्रह्माने अपने 
पुत्र प्रजापति नामवाळे अथर्वाके प्रति कहा, अथवनि अपने पुत्र 
दृष्य आथवेण मनुके निमित्त कहा, मनुने अपनी प्रजाओकि लिये 
उपदेश किया ॥ छाँ० उ० ३। 91 ११।] यो ब्रह्माणं 
विदधाति पूर्वः योषै घेदीरच प्रहिणोति तस्मै॥ जो 
खख सबके पहिले व्रह्वाको उत्पन्न करता हे जो रुद्रह्दी उस प्रह्माके 
अति वेदोंको देता है।। श्वे० उ० ६। १८ |] मायिनं मृग 


2 हे तमुत्व मायया धधीः ॥. हे परमैदवर्य्ये सम्पन्न रू तुमने माया - 


देहघारी उस संगको अपनी मायाके द्वारा ही मारा॥ भृगू १९ 








CC-0. (अर्थ गौरी व्याख्या खेदित तुसीर्य कि २०३9१7 
८० ७।] एसंनु मायिनं हुबइन्त्रमीशानं ॥ निइचय 
इस मायिक ऐखय्यवान्‌, रूको हम उपासक घुळाते हैं ॥ पहगू० 
८। ६५।१।] त्वे खी त्वं पुमानसित्वं कुमार उतवा 
कुमारी ॥ दे रू तु त्री है॥ तू पुष्प दे, और तूही कुमार 
कुमारी कन्या है ॥ अधरेण १०। ८। २७।] जन्युः पति- 
झूतन्वं ॥ यमी बहिनने अपने भाई यमप्रे कहां, हे भाइ, जिय 
प्रकार अपनेसे उत्पन्न हुई सरस्वतीके शरीरका प्रजापति स्वामी बन 
शया, उसी प्रकार तू मेरा पति वन जा ॥ नयत्पुराच ङ्म ॥ 
अनन्त सामथ्येवाळे प्रजापतिने जित कर्मको पहिळे किया था उस 
कर्मको हम नहीं करेगें ॥ इस प्रकार यमने यमीते कडा ॥ ऋपू० 
१०। १०। ३-४ ] जव असंख्य उत्तम कर्म करनेवाळे प्रजापतिके 
एक कर्मको सी प्राणि नहीं कर सकता तो, उसका एच अक 
अजाकी मर्य्यादा ओर परीक्षा करने के लिपे है ॥ वह कर्म प्र- 
जाके करने योग्य नहीं हे ॥ तव यह सिद्ध हुआ कि, उत्तम 
 युरुषोंके शुभ लक्षण छेना ओर अशुभ लक्षणका त्याग करना ॥- 
यमराज सत्यवादी होने से ही पितृओं का स्वामी हुआ॥ ५॥ 
दे चती अशृणवं पितृणामहं देवानासुत 
मत्यीनास्‌ ॥ ताभ्यामिदं विश्वमेजत्समेति यदन्त 
रा पितरे मातरं च ॥ ६ ॥ 
अन्वयार्थः--( पितृणां ) पितरोंका ( देवानां ) देवताओंका - 
{द्वे ) दो (सती ) मागे (अहे) मेंने (अदण ) ना दै 
(उत) ओर तीसरा मर्त्यानां ) मदुष्यॉका छोक है (पितरं) 
आ पिता ( च) और ( मातरं )-द्वथिवी माताके ( अन्तरा ) 
अध्यमें ( यत्‌) जो-( इई) यह चराचर जगद्‌ (समेति) भव- 
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२८२ चतुषदीय झुप्र खक्त ॥ 
© जअ 
स्थित है ( विश्‍वं ) सो सब जगत्‌ ( ताभ्यां). उन माता पिता छे 
( एजत्‌.) प्रकाशित हो रहा दै ॥ ऋगू० १०।८८।१५॥ 
ब्याख्याः--संत्र इषा ऋषि कहता दै, मैने देवताओके 
पितरोके छोकमें जाने के छिये देवयान पितृयान नामके दो मार्ग 
परंपरागत मदर्षियोंसे सुने हैं, और तीसरा मनुष्यों का लोक है 
स्वर्ग पिता और भूमी माता फे वीचमें जो यह चराचर जगद 
स्थित दै, सो सब प्रपंच उन दोनों माता पितासे प्रकाशित हो 
रहा हे। [ असौ घे पितेयं माताभ्यामेष पितून देव 
छळोकमपिनयति॥ वहद्योहि पिता यह भूमी माता है इन दोनों से ही 
आणि मर कर देवळोकको और पितुळोकको प्राप्त होता है । 
शतपथ घ्रा? १९। ८ | १११ ] त्रयो बाव ढोका: मलुष्य 
छोक पितुलोको देघढोकः॥ तीन ही लोक दें, मनुष्य 
छोक, पितृछोक-देवछोक :॥ शत० ब्रा» १४।४।३।११] 
कर्मणा पितृलोको, विद्यया देवळोकः॥ कमेसे पितुळोक 
झौर उपासना से देवळोक मिळता है॥ घृ० उ०-१। ५। १६ । 
घत्श्चत्वारिशदाइवीनानि सरस्वत्या विनदनात 
प्लक्ष: आख््रावणः {तावदितः. स्वगो छोकः ॥ ( पक्षः ) 
गंगाकी उत्पत्ति के स्थान से ऊपर और केलास के तीर्थापुरी के. 
कुछ नीचे :प्छक्ष बन है इस वन से-सरस्वती नदी प्रगट होकर 
कुरुक्षेत्र में आई उस क्षेत्र से बहती हुईं आयु पर्वत के पास 
हो कर सोमनाथ प्रभास क्षेत्र के समुद्र्म॑ छ्य हो गई यही वेद 
कालका विनसन स्थान हे ॥ इस सोमनाथ से तीर्थापुरीका प्लक्ष 
चालीस आइवीन है ॥ जितना सरस्वती महां नदी का प्रमाण है, 
` उतना ही इस भूछोक से. यम लोक है यही पितुनाम का लोक 
स्वर्ग है। सामवेदीय ताण्डयब्राह्मण २५।१०। १६ ] यम 
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लोक के दो भेद एक नरक भीर दूसरा सर्ग दै [ तिस्रो द्या. 
घः सचितृष्ठा उपस्थौ एक यमस्य सुचने घिराषाट्‌ ॥ 
तीन स्वगे हैं मह्या लोक ओर इन्द्र लोक ये दो सूर्य के समीप 
हैं, अर्थात्‌ सूर्य के द्वारा प्राप्त होते हैं॥ और एक यमलोक मृत्यु 
छोक से चालीस आश्वीन की दूर-पर, अर्थात्‌ छयासी हजार यो- 
जन हे ॥ यहद यमळोक अन्तरिक्ष के उपभाग में छँघी कढाई 
के समान हे ॥ यह लोक पृण्यात्मा और पापीयोंको चन्द्रमा के 
द्वारा प्राप्त द्वोता है ॥ प्रेत आत्मा मरकर जहुँ जाते हैं, सो यम 
लोक. हे ॥ ऋग० १।३५।६ ] उपोदके ॥ अन्तरिक्ष के 
उपभाग में यम लोक हे ॥ माध्यन्दिनी संश ३५। ५] 
एमशानचितं चिन्वीत यः कामयेत पितृलोके ॥ 
यमो 5मुष्मिंल्लोके ।। श्मशान, चिता को वैदिक अभि होत्र की 
अभि से सम्पादन करे, जिस पुभ्यात्माको यमके स्वग में जानेकी 
इच्छा होये तो कर्मके द्वारा धूसयान मार्ग से यमके दिव्य स्वर्ग 
में जाता है। ओर वेदिक कर्म रदित पापीजन लोकिक अमिसे 
जलकर यमके-ऊँघी कढाई के समान नीचा सुख वाळे नरक 
में गिरते हैं ॥ इस भूलोकसे वह यम लोक भिन्न हे। काठक 
सं० २१। ४ || कपिष्ठल कठ सं ३१ | ११ ] कुमारमजन- 
यत्‌ ॥ कोन-पुरूष अपने पुत्र नचिकेता को यभके पास- 
सेजता दै ॥ इदं यमस्यसादनं देवमानंयदुच्यते ॥ 
इस यमके भुवनको प्रजापतिने रचा है, जो सर्वत्र कहने में 
आता दै॥ ऋग० १०। १३५। ५-७] अयं कोको नास्ति 
परईति मानी पुनः पुनवेशप्रापद्यते में ॥ धन योवन 
के मद से मदोन्मत्त हुआ जो-मशुष्य कहता है यह एण्वि 
छोक ही है, इस लोक से भिन्न और नरक स्वर नहीं दै, सग- 
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१८४ ॥ चतुवँदीय रुद्र खक्त ॥ ` | । 
घान्‌ यमने कहा, हे नचिकेता पुत्र, ऐसा मानने वाला नास्तिक, 





मेरे घशमें वारंवार मरण के अनन्तर प्राप्त होता है ॥ कठोपनिषद्‌, 
२। ६] त्वष्टा दुदित्रे वदतु कृणोति...-यमस्य माता 
जाया विवस्वतः ॥ त्वशकी पुत्री से सूथने विवाह किया... 
यमकी माता सरण्यू नामवाळी सूर्य की मार्या हे ॥ सरण्यूः ॥ ॒ 
झन्तरिक्षकी देवता सरण्यू है ॥ ऋण० १० । १७। १-२ ] मत्यु चे 


» % 
"pi 


यमः मरणका अभिमानी यम देवता प्रसिद्ध है ॥ मैत्रायणी स० २। 
५। ६।] यमः पितृणां राजञा ॥ यम पितरोंका स्वामी हें ॥ 
 ्ेत्तरीयसं० २।६।६।५।] आदित्यो देवानां चश्चु 
र इचन्द्रमावैपितृणां चक्षुः॥ सूर्य देवताओंका प्रकाश है, 
और चन्द्रमा पितरोंका प्रकाश दै ॥ मैत्रमणी सं० ४ । २। १।] 
संगच्छस्व पितृभिः संयमेनेष्टा पूर्त न परमे व्योमन. ॥ 
हे मेरे उत्पादक माता पिता तुम पूर्व पिता, पिता मह आदि 
पितरोंके संग उत्तम यमके स्वर्ग स्थानमें आपने संपादन कीये हुए 
यज्ञ अन्नक्षेत्र कूप आदिके पुण्यको साथ के कर जाओ ऋग्‌ू० १०॥ 
१४ । ८ ] यमळोकं ॥ यमलोक को जाओ | मे० सं० २। 
७५1 ११ यौ ते इवानो यमरक्षितारोचतुरक्षो पथि 
 . रक्षी नूचक्षसौ ॥ ताभ्यामेन परिदेदि राजन्त्स्वस्ति 
ओ।  प्वास्मा अनमीवंच घेहि ॥ हे यम आपके हारकी रक्षा 
। करने. वाळे-जे चार नेत्र वाढे दो कृत्त, वे कुत्ते मार्ग रक्षक हैं 
झर मनुष्यों के द्वारा प्रख्यात हैं ॥ हे यम राज तुम उन दोवों 
 कतोंके द्वारा इस नारकी भेतको सर्वत्र से सुल देओ, और इसं 
को प्रदान करो॥ '्हरू« १० । १४ । ११] दक्षिणं 

पूर्वस्यां दिशि विसर्पी नरकः॥ तस्मान्नः परिपादि ४ 
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दक्षिण पूव दिशाके मध्यवती बिसपी नामका नरक हे॥ उससे 
हमारे प्रेतोंकी सर्वत्रसे रक्षा करो॥ दक्षिणापरस्यां दिइष 
विसर्पी नरकः॥ तस्मान्नः परिपाहि ॥ नेऋत्यमें अविसपीं 
नरक हे ॥ उससे हमारे मरण धर्मीयोंकी आत्माको रक्षा करो ॥ 
डतर पूर्व्यां दिशि विषादी नरकः ॥ तस्मान्नः परि- 
याहि ॥ नरक छोकके ईशान दिशामें विषादी नरक हे ॥ उससे 
इमारे पूर्वजोंकी रक्षा करो ॥ उत्तरापरस्यां दिइयविषादी 
नरकः॥ तस्मान्नः परिपादि॥ वायव्य दिशामें अविषादी 
नरक है ॥ उस नरके हमारे पुण्य प्रभावके द्वारा उन पितरोंको 
तारो ॥ तेत्तरीयारण्यक १। १९। १।] ये अझि दग्धा ये 
अनशि -दग्धा मध्ये दिवः स्वधया मादयन्ते ॥ जे अमिसे 
अस्म हुए, जे अग्निके संस्कार से रहित वे पितर अन्तरिक्षके वीच 
थमलोकमे स्थित हुए स्वघारूप अन्नसे तृप्त होता है ॥ कर्‌” १०। 
१५। १४।] अपूपवानः मांसवान्‌॥ माळ पूआ, ओर. हरिण 
बकरेका मांस ही पितरोंक स्वघा है। अथवंण १८। ४। २० ] 
यं ते मन्थं यमोदनं यन्माँ सं निएणामिते॥ ते ते | 
सन्तु स्वघाबन्तो मधुमन्तो घृतशचुतः ॥ जो दधि मिभित 
साळपुभा, जो दूधमें परिपक्क हुआ भात, क्षीर भोजन रोहित मत्स्य _ 
चकरा आदिका मास ॥ हे प्रेतात्माकपितर तेरे निमित्त उन पदाथॉको 
देता हूँ, वे सब पदार्थ इत मधु मिश्रित आपका स्वघारूप अन्न 
दोघें ॥ अथवेण १८। ४। ४२।] जो वैदिक काळम आजी 
कीया देशके नामसे प्रसिद्ध था ॥ सो ही तङ्गग ओर अपर तङ्गणके 
नामसे पाण्डवोके राज्यके पहिळे था, वढी देश इस समय तिब्बत 
और लदाक, काइमीर, कष्टवाड, मग्रवाड, मुढेसा चम्बाराज्य कुल्ळ 
आदि सब पर्वतवती देंशही अपर तङ्गण है॥ यास्कन्द्से लेकर 


ग 
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१८६ ॥ चतुर्वेदीय ॥ 
काबुल देश, पिशोर, रावळपिण्डी लाहोर पडियाळा कुरुक्षेत्र, दरद्वार, 
झखमोडा दैळास, गौरीशंकरसेलेइर ल्हासा, काराकुरम्‌ प्येन्त 
आर्जीकीया देश है ॥ इस देशके मध्यभागका नामही तक्षण ओर 
अपर तङ्गण हे ॥ यह आजीकीया देशी आये प्रजाकी जन्म भूमी 
है ॥ आर्य प्रजा देव पितरोकि छिये मीस देकर स्वयं मास खाती 
थी || देव पितरोंको निवेदन करके शेष भागको प्रजा खाती हुई, 
निर्वाह करती थी [ नषाऽउपतन्तम्रियसे नरिष्यसि देवा 
इदेषि पथिभिः सुगेभिः॥ यत्रासते सुक्रतो यत्रते ययु- 
स्तत्रत्वा देवः सविता दधातु ॥ अश्वमेघ यश्ञमें सुरक्षित 
झश्वको हवन करते समय "ऋत्विक इस मंत्रसे. घोडेकी आत्माकी 
स्तुति करते हुए कहते हैं ॥ हे अस्व यह प्रसिद्ध यज्ञ रूप शरीर 
बाळा तू न मरता है. नदुःखी होता हे, सुख पूर्वक जाने योग्य 
देवयान मार्गोसे देवताओंको प्राप्त होता हे। जिस स्वगेमें पापी 

i नहीं जाते जिसमें पुण्यात्मा विराजमान है, जिस स्वर्गमें धर्मात्मा 

| ) _ - गये हैँ, उस स्वर्गमे तेरी आत्माको सविता देव स्थापन करे ॥ 

र माध्यन्दिनी सं. २३। १६ ॥- ग्‌० १। १६२। २१। ] 

` सथिते वै नश्स्वगै छोके दधाति॥ इस यह्ञपश्ुको ही 
सबिता स्वगे छोकमें स्थापन करता दे ॥ शत० ब्रा० १३। २। 
७। १२ । ] तरति ब्रह्म इत्या योष्दवमेघेन यजते ॥ जो 
मनुष्य अश्वमेघ यहको करता हे, वह ब्रह्म इत्या आदि महापापको 

. त्र जाता हे ॥ तैत्तरीय सं० ५। ३। ११। २।] देव च्रा- 

_____ यन्तमवसे सखा योनुत्वा माता पितरो मद्न्तु ॥ हे 

।। शो तुमको देवताओके समीप जाते हुए देखकर तुम्हारे दूसरे मित्र 

ओ कप माता पिता आदि कुढुम्बमी अपनी रक्षाके छिये तुमको नरोके 

आध्यन्दिनी संश ६। २०1] तीर्थ॥ तीर्थ नाम यहका है जिक 
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- सके द्वारा सव पापसे तर जावे सो यज्ञ रूप तीथे दै॥ ऋगू० 
१०। ११४। ७ । ]अहिसन्‌ सवे भ्रूतान्यन्यत्र तीर्थेम्यः॥ 
यज्ञ रूप तीर्थो से भिन्न पञ्च मात्रको न मारता हुआ किसी आश्र- 
समे विचरे॥ छा० उ० ८। १५। २।] जेसे पुरुष अपनी खत्री 
से भिन्न खी में गमन न करे ॥ जव पुरुष मात्रका इस प्रकारका 
व्यवहार होता हे, तव स्त्री मात्र सर्वत्र सुख पूर्वक विचरती हुई 
अपने २ पूरूषकी ही भोग वनती हें॥ तै से हों यज्ञसे भिन्न पशु: 
मात्रकी रक्षा होती हुई भी, यज्ञमें पशुके सहित यजमान स्वर्गको 
प्राप्त करता है ॥ यज्ञकी अल्प हिंसा स्वगीय सुखकी प्राप्ति ख्प महा 
अहिंसा है | जेसे पगमे लगे हुए कैटेको ज़ो दयाळ पुरूष निका- 
लता दै, सो वेद्य, कैँटे छगनेवालेको शत्रु .प्रतीत होता है ॥ जक. 
अल्प दुःखको देता हुआ, वेद्य, कॅटेको निकाल कर बडे सुखको 
उत्पन्न करता दै । तव रोगी निरोगी होने पर वेद्यका सत्कार करता 
दै ॥ तैसे दी यज्ञम अल्प हिंसा होनेपर भी मरणके अनन्तर पशु: 
और यजमान महा सुखको स्वगेमें मोगते हें॥ जो अल्प दुःख 
रूप हिंसा है ॥ सो ही भविष्यमे महा सुख रूप अहिसा हे॥ जै 
से किसान खेत वोते समय वेंछोंको दुःख देता हे ॥ फिर अन्न 
घासको पाकर वैल भोर किसान सुखी होता है। तैसे हदी अल्प 
दुःख सहन कीये विना सुख किसीको नहीं मिलता हैँ ॥ महा सुखका 
व्यापार अल्प दुःख रूप हिंसा नहीं है ॥ यह यह्ञकी सर्य्यादा 
रूप अल्प हिंसा महा आहिसा थी॥ आज प्रत्यक्ष अर्दिसाः 
वादी बनते हुए ही महा हिंसक हें ॥ अश्प जन्तुओंकी रक्षा करते 
और महा जन्तु मतुष्योंको व्याज आदि कपट छळमय जालसे 
वाघकर गँखे मारनाही महाह्रिसा दै ॥ आप खेती न करते हुए, 
दुसरोसे खेती करवाय कर असंख्य प्राणियोंका वध करना ॥ इस्प- 
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चतुर्वदीय रुद्र खक्त ॥ 


१८८ 


ताळकी दवा मच्छी अकं ( काडलिवर ) ओइल वैळका अर्क 
.ताकतके लिये खाते हें ॥ चोरी करके मद्य मांस खाते हें ॥ 
संवत्‌ विक्रम १९५८ की सालमें में कैलास यात्राके लिये तिब्बत 
जया था, उस कैछासक्ी गुद्दाओ में वसने वाळे गौस भक्षण करते 
हुए बुद्ध साघुओंको येने प्रत्यक्ष देखा है ॥ आज अत्यक्ष अहिसा 
चादीओंके अनुयायी, हिंसा रूप महा सूत्रम इव रहे हें॥ ओर 
खैदिक घर्मको नाश कर, आप स्वयं अनाथ बन गये ॥ बडे यज्ञोमे 
डी पशु काम आते हैं॥ और नित्य अभि होत्रमें धत भात ही 
"काम आता हें इस लिये द्विजाति मात्रको नित्य यज्ञ करना चाहिये 
{ नार्यमणं पुष्यति नो सखायं केषलाघो भवति 
-केषळादी ॥ इन्द्रादिक सब देवोंको अभि होत्रसे पोषण नहीं 
"करता है ॥ ओर अपने पापको हरनेवाळे संन्यासी ब्रह्मचारी रूप 
मित्रको भोजन नहीं देता है ॥ वह मनुष्य शुहस्थ में रह कर महा 
प्यापी दै, और केवळ पापरूप अन्नको खानेवाळा है ॥ इस लिये 
“ही वेशवदेव नित्य करता हुआ अतिथिका सत्कार करे वही एहस्थ 
“का जन्म सफल है ॥ ऋगू० १० | ११७ ६। ] स्वघा पितणां 
-नमस्कारो देवानाँ॥ पितृयोंका स्वघा है ॥ देवताका नम- 
स्कार दै॥ काठक सं० ३६) १३।] पञ्च चै ब्राह्मणस्य 
देवता अञ्िः सोमः सविता दृहस्पतिः सरस्वती ॥ 
न्याह्मण जातिके प्रसिद्ध उपास्य देवता अभि, सोम, सविता, वृह- 
नस्ति, सरस्वती ये पीच हें॥ मैत्रायणी सं० ४। ५। ८1] 
अज्ञापति हंतेम्यः पञ्चभ्यः .प्राणेभ्यो देवान ससजे ॥ 
'अथवनि अपने इन पाच प्राणरूप देवोसि सव देवताओंको रचा ॥ 


i रः . -योपथ प्रा» उत्तरार्घ ४। ११।] प्रजापति चां अथवा ॥ 
र्ड र 4 ट -अथर्वा ही प्रजापति ह ॥ कपिष्ठल .कठ सं० २९।२। ] अङ्गयः 
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॥ अथ गोरी व्याख्या खद्दित तृतीय सक्त ॥ १८९ . 


ih onion 
प्रजाः प्रजायन्ते ॥ व्यापक पांच प्राणोंसे सव प्रजा उत्पन्न हुई ॥ 


कपिष्ठल० सं० ३६। १1] प्राणेभ्यो वै प्रज्ञापतिः प्रज्ञः ` 


असजत ॥ ताः प्राजायन्त ॥ पांच प्राणोंते ही अथवनि प्रजाः 
रची ॥ चे सव प्रजा देव देत्य मनुष्य प्रगट हुए॥ कपि० सं० 
७। ७। ] यज्ञस्य मायया | व्रह्माकी मायासे सब प्रपंच प्रगट 
हुआ ॥ काठक सं० ३८। १४।] तपसा वै प्रजापतिः प्रज्ञाः 
अस्टजत ॥ ब्रह्माने संकश्पके द्वारा ही प्रजा रची॥ कपि० सं०. 
४ । ६।] ब्रह्माके पुत्र अथर्वा के ही पीच अङ्ग रूप पाँच देवताः 
प्राण हैं [ विराट पश्च पदा॥ अथर्वा पांच स्वरूप वाला है ॥ 
कपि० सं० ४। ७।] चाचा वै सद्द मनुप्या अजायन्त ॥: 
सरस्वतीके द्वारा ही मनुष्य उत्पन्न हुए दे ॥ सूरिती माम" 
जताशि रथन्तरं त्रिवृतं गायत्री ॥ भूमी, अभि, देवता भूः 
व्याइतिके सहित त्रिद्षत रथंतर सामको और गायत्री छन्दको रचा ॥. 
शुच इत्यन्तरिक्षं वातं वामदेव्यं त्रिष्टुभं पञ्चदशं ॥ 
अन्तरिक्ष लोक वायु देवता युवः व्याहृति त्रिष्ठम छन्दके सहित: 
पंचदश वामदेव्य सामको रचा ॥ स्वरिति, दिवं सूर्य वुद्वः- 


देकविदां जगतीं ॥ द्यौ छोक सूये देवता, स्वः ग्याइति, 


+ 


जगती छन्दके सहित इक्कीस बृइत्‌ सामको रचा॥ कपि० ४॥- . 


६।] प्रथमो ब्रह्मवा अझिः | द्वितीयो वाग्वै सरस्व- 


तिः ॥ तृतीय: क्षत्रं वे सोमः॥ मू लोक व्यापी ही अमिर 


देवता पहिला दै ॥ अन्तरिक्ष व्यापी ही ( सरस्वतिः ) स्वति-अ- 
न्तरिक्षमें-सर-गप्रन करनेवाळा वायु देवता दूसरा है ॥ बल रूप 
सूय ही चोका तीसरा देवता है ॥ चतुथौ5च वै पूषा ॥ पंचमो 
अझ वै बृहस्पतिः ॥ चतुर्थं विराट्‌ रूप प्रजापति ही सवितः 
है॥ बृहस्पति ही पांचमा देवता हे ॥ कोषीतकि प्रा, १२। <. 
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१९० ॥ चतुवँदोय रुद्र खक ॥ 
प्रत्येक तीन छोकोंके अभि वायु सूर्य है ॥ उन असंख्य त्रिलोकॉका 
स्वामी एक अथर्वा है ॥ उस विराद्‌ देहके स्वामी अथर्वाका-पांचमा 
सूत्रात्मा देइघारी ब्रह्मा हे ॥ ये पांच देवता हें [ आदित्यो चै 
सोमः ॥ सूर्य ही सोम नाम वाला हे ॥ काठक सं०२६। २1] 
अन्न विराटूः॥ अन्न नाम वाळा विराट्‌ है ॥ कपि० सं० ३७। 
६।] विराट्‌ ओर सूत्रात्मा एक ही चेतनके विषयमें अथर्वा ओर 
LA ब्रह्मा नामके भेदको करती हें॥ देखळोको घा इन्द्रः॥ 
ऱ्य 'पितृळोको यमः || देवकोक ही इन्द्र रूप सूर्य लोक है॥ पित्र 
र ळोकही थम छोक हे॥ कोषीतकि व्रा० १६। ८।] 
टक देघलोकै पितृलोकं जीवछोकमिमसुपोदकमगि्नि 
'छोक मतधामानं॥ घायुळोक मपराजितमिन्त्र ढोक 
सधिदिषं . बरूणळोकं प्रदिचं मृत्यु लोकं रोचनं 
अह्यणो लोकं नाकं ससमं॥ सू ळोक अगि से प्रकाश 
आन है ॥ उपोदक नाम वाळा यम लोक इस भू 'ळोकके प्राणि- 
योसे ही भरा हे ॥ मुरव्य अन्तरिक्षा भाग वायु लोक हे ॥ 
व्यापक सूयेस्पप्रकाराका स्थान द्यौ ही देव ळोक है ॥ अब इन 
तीन छोकों के पर महळोंक वासी ( वरूण: ) इन्द्र लोक अति 
दिव्य है॥ जन छोक महळोंक से उत्तम है, उसमें ( इनदरः) 
परमेशस्य सम्यन्न बृहस्पति अंगिरा पुत्र है ॥ तप लोक अपरा 
_ “जित छोककी प्राति कराने वाळा दे उसमें अयर्वा प्रजापति है ॥ 
सातय सब दुःख रहित ब्रह्माका सत्य लोक है ॥ कौषीतकि ब्रा 
'१०॥ ९। इन्द्रो वे वरूण: ॥ इतरही वरूण नाम वाळा है ॥ 
योपथ आ० १।२२ ] तिखो भुमीः॥ त्रीणि रोचना ॥ 
तीन छोक हैं ॥ प्रथिवीमें अग्नि अन्तरिक्ष में बायु, थ्यो में सूर्य 
 ङ्ेायेतीनः देवही, तीन छोक.में हैं॥ ऋ० १1 १०२।८] 














00-0. Mumukshu गोरी an नि सहित तृतीय Digitized by eGangotri 
॥ अथ व्याख्या सहित सूक्त ॥ १९१ 
तिस्रो भूमी धारयन. त्रींश 5 रुतद्युन' त्रीणि ॥ तीनळोक 
मयी पृथिवीयों को घारण करता हुआ | औरतीन स्वगो को 
भी प्रजापति धारण करता दे॥ ऋग० २।२७। ] तिस्रो 
दिवस्तिस्रः पुथिवी: ॥ तपः जनः ॥ मह रॉक येतीन 
स्वगे हैं| इन स्वगो में सब देव लोकों का अन्तरभाव हे॥ 
आुसुबः स्वात्मक असंख्य तीन ळोक मर्या भूमी हैं ॥ इन 
छः लोकोंका मूल कारण सत्य लोक है ॥ अवण ४ । २०। २] 
यासां द्यौःपिता पुथिषी माता सपुघेडूळंबीरूधां बभूवा! 
अधि देव रूपसे अध्यात्म स्वरूपो में फलने वाळे जिन देवता 
ओके विस्तारको करने वाळे यौ भूमी पिता माता हैं ॥ प्रजाओके 
सहित द्यो भूमीका मूळ कारण सूत्रात्मा देह ब्रह्मा हुआ ॥ अथ- 
_ बण ३। २३। ६] सघुत्रोषे कामः॥ मे एक समष्टि देह 
चारी भ्रह्मा रूप समुद्र हु. बहुत होठ ॥ यह सृष्टि संकल्प ही समुद्र 
है ॥ सैत्रायणी सं. १। ९1 ४ ]-ससुद्रं वे नाम ॥ सूइम देह 
घारी व्रह्मा ही समुद्र नाम वाळा हे ॥ इस समष्टि सूत्रात्मा नाम 
से समष्टि स्थूळ विराट्‌ रूप प्रगट होता है॥ कपिष्ठळ कठ सं० 
३१। ६ ] समुद्र तुरोयघाम महिषो विविक्ति॥ तीन 
स्वगाँसे भिन्न चतुर्थ भ्रम ळोकरूप समुद्रको महा बलवान ब्रह्मा 
सेवन करता है ॥ ऋगू० ९।१६।१९ स प्रथमे व्योमनि 
देवानां सदने वृधः ॥ सो ब्रह्मा . देवताओं की रक्षा करने 
चाळा मुख्य घाम ब्रह्म लोकमें स्थित हे ॥ ऋगू० ८। १३। २] 
तुरीयं ॥ चतुर्थ स्थान पितामहका हे ॥ ऋगू० ८। ३। २४] 
भूलोक की अपेक्षा से द्यो-तीसरा है ओर द्योरूप त्रिलोक्रसे भिन्न 
म्तप ळोक तीसरा दै ॥ महः । जन: । तप छोककी अपेक्षा से ब्रह्म 
कोक चतुर्थ दै ॥ आर सूर्य मंडलस्य यो से द्वितीय तप लोक 


\ 
~ 
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डन तीसरा सत्य लोक हे सहो घाचोषा च वेखो ऊ 
गच्छन्‌ घे तेतद्या शव मेधयाजिनो गच्छंती तिक्कन्य इक 
मेघयाजिनो गच्छन्तीति ब्रात्रिश्शतं वै देवरथाम्यं 
छोकस्तश्लमन्तं थिवी हि स्तावत्पर्यंति ताश्समन्तं 
पुथिषी 'दिस्ताचत्ससुत्रःपयेति तद्यावती क्षुरस्य धारा 
यावद्वा मक्षिकाया: पत्रं तावानन्तरेणा काहास्तानिन्त्रः 
सुपर्णा सूत्वा घायचे प्रायच्छत्तान्‌ घायुरात्मनिघित्वात 
च्रागमयचचत्राइवमेधयाजिनोऽमघन्नित्येवमिव वैसचायु 


है प ____ मैवप्रदाद्ष<सतस्मा ह्वायु रेव व्यष्टि वायु: समष्टि रपपुन- 
 रत्युजयतियपवं वेद ॥ प्रसिद्ध याइवलक्यने कहा हे भुज्यो 
A तुमसे उस गंधर्वने निश्वय-यह कहा था कि-जहां अश्वमेघ यज्ञ 
4“. करनेवाळे जाते हैं, उसी स्थानमँ आजकाळ भी अश्वमेघ यज्ञ करनेवाले. 


गये, इस प्रकार कहने पर, भुफ्यु ने पूछा चे अश्वमेघ करनेवाळे 
कहां जाते हैं, इस प्रश्नका उत्तर देनेके पहिळे, उस याज्ञवर्क्यने;, 
झुबनका परिमाण कहा सूर्य मंडलसे एक दिन रातमें जितना देश 
अकाशके द्वारा नापा जाता है, उतने ही देशका नाम देव रथाहय' 
है, यही भूमीका अन्त है, और इसीका नाम मांनसोत्तरगिरि हे ॥ 
इस सीमा तक ही सब प्राणियोके भोग हैं। इसके आगे एथिवीकी 
जो सीमा है सो ही मानसोत्तरगिरि सप्तद्वीप बाढी भूसी दे ॥' 
इस सात द्वीपवाली प्रथिवीका जितना परिणाम हे-उससे बत्तीस 
गुणास्थान सूपकी किरणेसि व्याप्त स्थानका नाम सोर त्रिळोकी हे ॥ 
जही त्रिळोकी तीन सुवन हे. ॥ यह त्रिलोक छोकाछोक नामके: 
. ` - पेत से घिरा हुआ हे ॥ लोकालोक नामके परषतके एक भागे 
'  झसंढ्य त्रिलोक समुह स्थित है॥ ओर दूसरे भागमें भळोकात्मक. 
सुथके प्रकाशसे रहित स्वतः प्रकाशित महलोंक, जनलोक, 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सहित तृतीय खक्त ॥ १९ ३ 


` तपलोक, ब्रह्मलोक हे ॥ यह चार भेद वाला ही अळोक 
सुवण कपाळ हे ॥ और लोकात्मक असंख्य त्रिळोक समूह 
ही रजत कपाल है ॥ जैसे महा त्रह्माण्का रजत कपाल और 
सुवर्ण कपाल है तैसे दी प्रत्येक त्रिलोकोके सुथ के छपरका भाग 
स्वये ही यो सुवर्ण कपाल है ॥ और चन्द्र मण्डलके नीचेकी भूमी 
भी रजत कपाल हे ॥ जव ज्ञानी मात्र पने २ त्रिलोकीको भेद 
न.करके महलोंककी ओर जाता हे तव प्रकाश युक्त दिव्य पुथि- 
घीको देखता है वह भूमी चारो ओरसे अमृत समुव्रसे घिरी हुई 
हे ॥ जितनी छुरेकी धार होती हे या मक्खी की पांख जितनी 
होती हे, उतने के वीचमें आकाश है, उस आकाशके मध्य में 
इन्द्र भगवान दिव्य पक्षीका स्वरूप घारण करके उन निष्कांमी यज्ञ 
कर्ताओकि सहित ज्ञानीयोंको लेकर अथर्वा प्रजापतिके समीप पहूं- 
'चाय देता हे, प्रजापति अपने में धारण करके 'उन ज्ञानीयोंको 
जहां अश्वमेघ यज्ञ करनेवाळे स्थित हें उस ब्रह्म छोकमें पहुंचाय 
देता है ॥ हे भुज्यो उस गन्धर्वने इस प्रकार ब्रह्माको ही यश्ञ- 
करनेवालोंका प्राप्ति स्थान बता कर उसकी प्रशंसाकी थी ॥ सूत्रात्मा 
देहधारी ही स्थावर जंगमों के अन्दर बाहर व्याप्त हो रहा हे इस 
कारण ब्रह्मा ही ( व्यष्टिः) पर्वत नदी गुल्म वृक्ष, प्राणी मात्रका 
स्थूल देह आदिक सब पदार्थ अधिभूत दै ॥ प्राण इन्द्रियां अन्तः 
करण सूक्ष्म देह ही अध्यात्म दै ॥ चेतन मात्र जो सूर्य में हे, सो 
ही प्राणि मात्र में स्थित है, यही अधिदेव स्वरूप है ॥ अधिभूत 
अध्यात्म, अधिदेव भावसे अनेकों रूपॉमे स्थित है, सो ही व्यष्टि 
हे ॥ (समष्टिः ) सृत्यु असृतमयी सूत्रात्मा देहधारी एक ब्रह्मा ही 
समष्टि स्वरूप है ॥ जो भगवान ब्रह्मा समष्टि है सो ही व्यष्टि हे ॥ 
जो ध्यष्टि देहघारी चेतन अपनेको समष्टि रूपसे उपासना करता 


३६ 
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| १९४ ॥ चतुर्वेदीय रुद्र खक्त ॥ | 
| है, सो उपासक देह त्याग करके, समष्टि स्वरूप ब्रह्माको श्राप 
हँ होता दै बारंबार जन्म मरणको जीत छेता दै, जो इस भकार 


जानता है सो मुक्त है॥ बृ० उ० ३ | ३। २ ।] सुये छारेण 
ते विरजाः प्रयान्ति यत्रासूतः सपुरुषो हाव्ययात्मा॥ 
-सूगैके द्वारा जिस ब्रह्मळोकमें सो भगवान ब्रह्मा अविनाशी है, 
उसी स्थानमै वे सब पाप रहित मुनि प्राप्त होते हे ॥ सु० उ० 


"ह ० ae. F 
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$ || बु» उ० ४ । ४। ८1] कस्मिन्नु खलु प्रजापति 
ळोका ओताइच प्रोत्ताशच इति॥ बह्ाळोकेषु गार्गि 
इति | मद्दाविराद्‌ देइके सहित प्रजापति भथा किसमें ओत 
ग्रोत है ऐसा गार्गीनेी याइंवल्क्यतते पूछा ॥ उत्तर दे गार्मि ब्रह्म 
कै . छोकमें ओतप्रोत हे ऐसा तू जान ॥ वृ० उ० ३। ६। १॥] 
८. देवोभूत्वा देषानप्येतियएबं विद्वानेतदुपास्ते ॥ 
4072६ क व्यष्टि उपाधिक चेतन समष्टि उपाधिक ब्रह्मा होकर देवताओके 
स्वरूपको स्वेच्छापूवेक घारण करता हे, जो ज्ञानी अद्वैतभावसे 
. . उपासना करता है सो ही उपासक दै॥ बृ० उ० ४। १। २] 
ठ 252० त्तेषां न पुनरावृत्तिः ॥ उन अद्वेत वादीयोंका पुनरागमन नहि 
होता है॥ वृर उ० ६। २। १५।] सयो द वे तत्परमं 
१ अहम वेद ब्रह्मेव भवति॥ जो ज्ञानी प्रसिद्ध उस अपने 
व्यापक स्वरूपको अमेद रूपे जानता दै सो पुरूष तदे व्यापक 


: १। २। ११।] अणुः पन्था विततः पुराणो मा ९ रुपू- 
iE छोडलु वित्तोमयेब ॥ तेन धीरा अपयन्ति बझमविदः 
A रुच लोकमित उच्चा विघुक्त ॥ अति सूकम विस्तारवाळा 
चीन माग मेरोको प्राप्त हे, मेरे द्वारा दी अलुमव किया गया 
° हैं, हानी ध्यान सम्पन्न पुरुष ही सुक्त हुए ( इतः ) इस त्रिलो- 
3 व्ीसे ऊपर प्रहलोक दै-उस सुर्यैके द्वारा ही ब्रह्मलोकको प्राप्त होते 
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ब्रह्मा स्वरूप दो जाता है ॥ सु० उ० ३।२।९।] सद्दखा- 
इ्वीने वा इतः स्वर्गो लोकः ॥ उत्तम घोडा एक दिन 
सरस जितने कोश चलता हे, उन कोशोंको इजारगुणा करनेते 
जितने कोस होते हें, उन सब कोशोंका नाम सहत्नासीन है, इस 
भूळोकसे ऊँचा द्योढ़प स्वग लोक हजार आश्वीनकी दूरो पर है ॥ 
एतरेय घ्रा० ७। ७। १७।] इस द्युळोकऐे क्रोडों कोशकी 
दूरी पर ब्रह्म लोक है ॥ ६॥ 


यउग्रईव शय्य दवातिग्म ङ्गे नवं संगः ॥ अग्ने- 
युररुराजिंथ ॥ ७॥ 

अन्वयार्थः-( तिग्मञ्चञ्गः ) तीक्ष्ण सींगवाळे ( वंसयःन ) 
वेळके समान .( शा्य्यद्दा ) शत्रुओंको मारनेवाळे ( यः ) जो (उम्र ) 
अति उत्तम स्वरूपघारी ( भग्ने ) हे सवै व्यापक रद्र सो तुम 
(इव ) ही (पुरः) त्रिपुर ( सरोजिथ ) ष्वन्सी हो॥ ऋगू०. ६ । 
१६। ३९।] 

व्याख्याःतीकण सींग वाळे वैळके समान शत्रुओंको 
मारनेवाळे जो अति श्रेष्ठ रूपधारी हे सब व्यापक ख सो तुम ही 
त्रिपुर विनाशक हो [ अङ्गति गच्छति सर्व व्याप्रोतीति 





` अझिः ॥ सर्वत्र चेतन खूपसे व्यापक होवे सो ही अभि हे || अथवेण 


सायण भाष्य ३ । १ 1१ । ] घूषभोन तिग्म शूज्ञः ॥ वेळके समान 
तीक्ष्ण सींगवाळा ॥ 'ऋगू० १०। ८६। १५] रुद्रो वा अझिः 
रही अभि नाम वाला दे ॥ कपिष्ठळ कठ सं० ४४ । ६ ] असुराणा 
४ वाएषु लोकेषु पुर आसन्न यस्मय्यस्मिह्कोके रजता- 


` न्तरिक्षेदरिणी दिविते देवाः स « स्तम्भ रस ९ ` 
स्तम्भ पराजयन्ता नायतना ह्यसन्‌॥ ते देवा पता- . 


ठ १ cee," 

4 ० 
yf we 
-“ 27 ~ 5 = *आ. 

i+ 





8 ००-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr 

So १९६ ॥ चतुर्वेदीय रुद्र खक्त ॥ | 

| मिषु « समस्कुवत्नाझ ४ शृङ्ग ५ सोम ४ शल्य ¢ 
विष्णु कुल्मलं ॥ तेऽध्नुषन्कइम्ममिषु मवख्रष्यतीति ॥ 
ते देवा अच्चवन्नयमेष र्र-इति॥ सोऽग्रवीङ्गागोः | 
मे5स्त्विति बृणीष्वेत्यषदन्त्सोऽत्रवीन्ञेच मेकश्चनेणु 


इ 1३ न मस्तां मीमा ४ साता इति ॥ तस्मादेतस्येघुरस्तान, 
>. मीमा ४ सितव्या ॥ सत्य ४ इम.॥ इत्येच घुयात्ता 
he चै रुत्रो व्यछूजदेष हि देवानां कूरतमर्तयेसाः 
\ पुरो5भिनर्दाभना वैसतारसेजसाभिनत्तस्मादझिः प्रथम 
114 इज्यते यदस्यां देवतां पूर्वा € यजेत्‌ ॥ इन प्रसिद्ध 
Eb तीनों छोकोमें दत्यों के नगर थे इस भूमीमें . लोइमय नगरी | 
 झ्न्तरिषमें चैंदीकी पुरी॥ दयोमें सुषणे की नगरी थी॥ 
' म इन्ट्रादिक सब देवता बारंबार, दैत्योसे हारक्र स्थान रदित 


Et हुए, उन सब देवोने मिटकर, विष्णुको बाण, सोम को बाणका 
1: 9) पेट 2, साला, अभिको भाछे की तीक्ष्ण अणी बनाया ॥ वेः देवता परस्पर 
विचार कर कहने लगे इस वाण को कोन फेंकेगा, इस,. प्रश्‍न के 
छनरतर उन देवताओने कहा, || यह स्ट्र ही बाण चलाने में- 
समर्थ है, इस रद से भिन्न कोई समर्थ नहीं ॥ उस खने कहा 
हे देवताओ मेरे लिये-माग होवे॥ इस प्रकार रू के वचन. को 
दुन कर, देवताओने कहा मागो, खने कहा मेरेसे भिन्न इस 
बाणको: चलाने वाला दूसरा कोई नहों॥ जैसे मुलको त्याग कर 
शाखा, नष्ट हो जाती हैं, तेसे मेरेको. छोडकर सब देव दैत्य 
गन्धर्दआदि नष्ट हो जाते हैं, इस ल्यि ही में अद्वितीय स्वरूप 
।  . सबका महा कारण हुँ; यह उपदेश करना ही वररुप भागका 
। मँयना है क्षर्यात्‌ अज्ञानी पक्षुमोका उपदेश कर्ता स्वामी बनूँ॥ 
 _ में सब देवताक्षोंदा: रक्षक, ओर-बाणको. चछाने वाला सत्य, स्वर्प 
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हँ ॥ इस प्रकार कह कर उत वाण को रुत्रने छोडा, यही रू 
देवों के मध्यमे ( कूरतमः ) अति युद्ध करने वाला दे, उम त्रिशूल 
मयी शाक्तिसे इन त्रिपुरोंको नारा कर दिया, अमि के तेजसे 
नाश कर दिया, इस कारण से हीं अभि को प्रथम पूजते दे, 
जिस अमि को सब देवताओके पहिले पूजे ॥ मैत्रायणी सं० ३। 
८1१] महापुर जयन्तीति त इषु ३ समस्कुर्वतामि- 
मनीक ४ सोम ४ शल्य विष्णु तेजनं॥ तेऽव्रवन्क 
'इमामसिष्यतीति ॥ रुद्रइत्यत्रुबन्‌ रद्रो वे कुरः 
सोऽस्यत्विति सोऽब्रबीत्‌ बरं वृणा अहेमेष पशना 
अधिपतिरसनीति ॥ तस्माइव्रः पशुना मधिपतिस्ता 
रुत्रोऽचासुजजत्सतिखः पुरोभित्वैक्यो ळोकेभ्योऽसुरा- 
त्प्राणुद्त ॥ त्रिपुर महा नगरका विजय करें-इस इच्छा से उन 
देवताओंने विधि पूवक वाणको रचा, विश्णुको तीर सोमझे बाण 
“का माला अभि को भाळे की अणी बनाया॥ थे सव देवता 
आणको रचकर परह्पर कहने लगे, इस बाणको कोन चलावेगा, इस 
विचार के अनन्तर देवताओंसे कहा, ( स्ट्रो वै कूरः) छ ही 
युद्ध विशारद हें, यह रुद्र ही वाण-फेंकने में समर्थ दै-जव देवोने 
अपना रक्षक रूको कहा | तव रूने कहा हे देवताओ-में वर 
सागता हुँ, में सब प्राणि मात्र पञ्ओं का स्वामी द्वोठँ, इस 
हेतु से ही पश्चओंका-नायक हुआ, फिर सो रतने उस बाण को 
छोड़ा बाणसे तीनों नगरों को नाश करके, इन तीनों-लोकोसे 
असुरों को नष्ट कर दिया ॥ तेत्तरीय संश ६।२।३। १-२] 
क्रुरस्य । क्रूर नाम युद्ध का दे॥ माध्यन्दिनी सं०. १ । २८ ] 
इषु घाएतां देवा: समस्कुवेन्यदुपसदोऽसिं शुं सोप 
आढ्ये विष्णु तेजने ॥ तेऽष्लुघन्यो न ओजिष्ठः स इमाँ 
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१९८ ॥ चतुर्घदीय रत्र रक्त ॥ 


'विसृजत्विति ॥ इस बाणको देवोने युद्ध की इच्छा से रचा 

अभि को भाळेका मुख सोम को साला विष्णु को बाण बनाया, 

र देवताओंने कद्दा-इम सबसे जो बली होगा सो ही इस बाण 
को पकेगा ॥ तां व्यसूजत्‌ तया पुरः समरुजत॥ यत्समरुजक्त 

छ्रुव्रस्य रुद्रत्वं ॥ उस बाण को छोडा उस वाण से पुर समुहको 

| नाश कर डाळा जो समूळ त्रिपुर का नाश करने वाला है सो ही 
र सका रद्र-पना है। कपिष्ठळ कठ सं० ३८।४] रुद्रो चे 
| देखानामोजिप्ठः ॥ देवताओं के मध्य में रुद्र ही घलवान है ॥ 
कपिष्टळ सं० ३७। ५] पश्चयो थे बृद्दती: ॥ आणशक्ति हदी 
पश्च है, उस अध्याकृत पक्षुकी सब प्रजा ही पञ्च हे ॥ काठक० 
सं० २६ । ६ ] प्रज्ञा चै पदावः ॥ प्रजा ही पश्च हें ॥ तैत्तरीय 
सं० ३।४।१।२] नाना रूपा चे पशावः॥ देव देत्य 
पितर गंधवे आदि प्राणि मात्र नाना स्वरूप वाळी प्रजा ही पशु 
हें ॥ काठक स० २१। ९] रूपा चै पशावः॥ देह धारी 
आणि मात्र पञ्च॒ दे ॥ कपि० सं. ३७।६ ] आदित्या वैः 
यशसः ॥ ब्रह्मा की सब संतान पद्य है॥ तेत्तरीय सं० २। 
३।२।९] पदावो घे मरुतः॥ मरत गण पछु हैं ॥ 
काठक सं० ३६ | १] पदावो थे सलिले ॥ अव्यक्त प्राण- 
ह: शक्ति ही पशु हे॥ मै० सं० १।४। ९ ] येषामीशे पश्ु- 
' 'पतिः पशुनां चतुष्पाद उतये क्षिपादः॥ जे चार पग 
क. बाळे ओर दो पग बाले मनुष्य आदि सब देवता हैं उन पश्ुओंका 
 स्तामी पशुपति दे॥ काठक सं० ३० । ८ ] प्रजापते वैं पशवोः 
लाता: प्रजापति से सवत्र देखने वाळे देवादिक पञ्च॒ उत्पन्न 
 इए॥ काठक सं० २०। ९] पशुपतेः पशो विरूपाः 
/ सके बशरमे देव दैत्य आदि नाना रूप वाळे पशु है| काठक सं० 
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॥ अथ गोरी व्याख्या तृतीय सूक्त ॥ १९९ 
३०। ८ ] सूसा चै दोताः अनन्त स्वरुप सुत्र ही प्रलय में 
संहार करता हे॥ तेत्तरीय त्रा, ३। ८।५। ३ ] यह रुद्र ही- 
उपासकोंको तारता है, ओर दुष्टों को दण्ड देता हे ॥ ७ ॥ 


साधुने गृघ्लु रस्ते वशू रो याते वमीमस्त्वेषः स॒ 
मत्सु ॥ < ॥ ॒ 


अन्चयाथेः- ( याताइव ) दुःखी समान दुःखी हुए देवता- 
आंकी ( श॒ष्नुः ) प्रार्थनासे मायिक स्वरूप घारी (त्वेषः ) तेजस्वी 
( शूरः) वीर कम करनेवाला ( साधुः न) परोपकारीके समान 
परम दयाळ उपासकों पर कृपा करनेवाला रू है (इव) ओर 
( समत्ठ ) युद्धोंम शत्रुओं पर ( अस्ता) बाणोके फेंकने वाळा . 
( सीमः ) भयंकर रूपधारी हे ॥ ऋगू० १। ७१। १। 

व्याख्या: दुःखीके समान दैत्योसे दुःखी हुए देवताओंकी 
कांक्षासे मायिक देहधारी तेजस्वी वीर कम करनेवाळा परोपकारीके 
समान परम दयाळ उपासकों पर कृपा करनेवाला र्र है॥ ओर 
युद्धोमें शत्रुओं पर बार्णोकी वर्षा करनेवाळा, शन्नुओके लिये महा 
अर्यकर रूपघारी है [ एक पव रुद्रो$वतस्थे नद्वितीयो 
रणे निध्नन्पुतनासु शात्रुन्‌॥ पापी ओर पुण्यात्माओंको फळ . 
देनेवाला अद्वितीय छ ही अवस्थित हे उससे भिन्न और दूसरा 
नहीं हे ॥ अवश्य स्पद्धां करने वाळेयुद्धॉमं दान्रुओंको मारनेवाळा 
रू दे ॥ यह मैत्र ढप्त हुईं ओपमन्यव संहिताका दे इस समय 
चिरूक में दै निरक्त १।१५। ७॥] भद्रा ते. अग्ने स्वनीक 
संदग्धोरस्य सतो थिषुणस्य चारः ॥ दे सर्व व्यापक 
ख तुम महा कारण स्वरूप सुन्दर, ब्रह्माण्डमें चेतनम दृष्टि गोचर 
हो रहे हो आपके दो रुप एक सत्यु रूप घोर ओर दूसरा अश्तमय 
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२०० - ॥ चतुर्वदीय रुद्र सक्त ॥ 


झघोर है ॥ प्राणियोंके प्रतिकूळ मरणादिक सब दुःखोका अघिठ्रात्‌ | 
देवता नाना दुःखदायी पदार्थाने व्यापक हे सो ही घोर हे ॥ 
और प्राणियोके अनुकूल जीवनादिक सब सुखोका चेतन देवता ही 
विविध सुखोत्यादक पदाथा में व्यापक दै सो ही रुद्र अघोर हे ॥ 
कग ४। ६ । ६।] एक ही सुद्र भावनाके कारण दो स्वहप से 
अनन्त रूपवाला है ॥ 4 ॥ , 


तिग्म मे को बिभर्ति हस्त आयु घंशुविस्भो जळाष 
भेषजः ॥ ९॥ 


अन्यया्थे:--( एकः) अद्वितीय ( शुचिः ) निमछ ( उग्रः) 
, स्त्र ( तिग्मं ) तीक्ष्ण ( आयुषं ) पिनाकको ( हस्ते ) हाथमे (विः 
र सर्ति ) धारण करता है ॥ ओर दूसरे द्वातमें ( जळाष मेरजः') 
$ सर्वे सुक्षमप्र दिव्य ओऔषधिको घारण करता हे ॥ 'ऋृग्‌० ८। 
२९। ५ | 
ओ- व्याडपाः--एक अद्वितीय निर्मेड सत्र अपने एक हातों 
दु्टोंको दमन करनेके छिये तीढग त्रिश्यूछ रूप पिनाकडो सदा धारण 
करता है ॥ सो ही हत सत्रका घोर त्वहप दै, और अपने अघोर 
र ' सय दूसरे हतम सर्वे सुखमय दिष्य ओवषधिकों :घारण करता है 
 [यएको अस्ति दंसना मही उप्रो अमिश्रतैः॥ जो सै 
EE इव सम्पन्न केवळ अद्वितीय हैं, सो दी अपने काते महाद्ध दै 
. ` भपने बढह कमोंसे दानु रों हरता हे ॥ ऋग० ८ ।१। २७] 
सन इन्द्र; दिवः सखा || परगस्र सम्पन ( शिवः) सरै 
. पाप रहित कऱ्याणवन उपापकोके दुःख हरनेवाळा दर हम सबका 
परलोक हितकारी उत्तम मित्र है॥ ऋग० ८। ८२। ३1] 


' इन्द्रो वे देवानामोजिष्ठ:॥ र देवताओके वीवर्मे बळ्वात. 
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गा “ ञ्ज “गोरी व्याख्या नाः हित तृतीय सू ॥ ३०१ 
है ॥ 'इत्‌ सामान्य रूपसे सर्वत्र व्यापक . होने परमी -मायाकेद्वारा 
विद्वेष स्वरूपसे-द्र-प्रकाशित होता हे सो ही इन्द्र हे ॥ रुव-स्वयं 
आकाशी निरालम्म होने पर भी-मायाके द्वारा मायिक नामसे प्रसिद्ध 
“होता है ॥ सो ही रुद्र इन्द्र, शिव आदि नामवाला है ॥ कपिष्ठळ 
-स० ३७। ४-५।] रुद्के सोभ्य असोभ्य स्वरूपही दो 
हात हैं ॥९॥ 


जरौ वोघृतद्वि विदि विशेविशे यक्चियां यस्तोम सुराय 
इशीकस्‌ ॥ १० ॥ १०॥ 
अन्धयाथः:- ( जरा वोध) हे रू उपासकों पर स्तुति 
-मात्रसे प्रसन्न होनेवाळे ( विशे विशे ) प्रत्येक प्रजाओके हृदयमें 
अङ्गछ मात्र ज्योति रूपसे विराजमान हो ( यश्चियाय ) पूजनीय 
अद्भुत यक्ष स्वरूप घारी ( रुद्राय) अहंकार रूप विजयके शब्द 
-करनेवाळे देवताओके अभिमानको नाश करनेवाळे रुद्रके उत्तम स्व- 
-रूपको प्राप्त करनेके ळिये ( तत्‌) उस प्रणव ( इश्ीक ) सुन्दर 
-तारक ( स्तोमं ) स्तोत्र रूप मंत्रको ( विविड्रि] में जपता हुँ ॥ 
चहृग्‌० १। २७ । १० ॥ 
` ज्याख्याः-दे छ उपासको पर वेदिक स्तुति मात्रसे असंन 
-होनेवाळे, प्रत्येक प्रजाओंके हृदयमें अङ्ग मात्र ज्योति रूपसे अव- 
स्थित हो. पूज्य अद्भुत यज्ञ स्वल्पघारी (रत) अहंकार युक्त 
-बिजयकी घ्वनी करनेवाळे देवताओंके मित्थ्या अमिमानको (द्र) 
नाश करनेवाला जो है, सो द्वी रू हे ॥ उसके उत्तम स्वरूपको 
आप्त होनेके लिये उस वाच्यका वाचक प्रणव-तारक उत्तम मंत्रको 
में जपता हूँ [ अन्नुँष्ठ मात्र पुरुषो5जुष्ठ॑ च समाथितः ॥ 
मझा: सवेर्य जगतः प्रभु: ॥ जो सब जगतूका नियंता समै . 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२०२ ॥ चतुषँदीय रुद्र खक ॥ 


स्त्र है ॥ सो ही पूर्णपुएष प्राण मात्रके इदयमें अइछ मात्र 
स्वस्पसे अदुष्ठ ज्योति विराजमान है ॥ तेत्तरीयारभ्यक १० । ३८]. 


ब्रक्षद देवेस्योविजिग्ये तस्यद्द ब्रह्मणो विजये देवा 
अमहीयन्ततपेक्षन्तारमाकमेघाय चिनयोऽस्माक मेधाय 
महिमेति ॥ एक समय रद्रकी दयासे देवोने दैत्योंको जीत 
छोया || जेते छोहका पिण्ड अभिसे तपा हुआ घास आदिको 
जळाता हे ॥ ऐसे ही रुत्रकी शक्तिसे बलवान हुए देवताओंने-अ- 
शुद्ध वुद्धिवाळे देत्योको जीत लिया-रुद्ने देवॉको विजय कराई 
उसकी विजय में ही, देवता महा विजयको भप्त हुए, चे सब 
देवता समाम वेटकर परस्पर एक वूसरेको देखते हुए कहने लगे 
यह विजय हमारी ही हैं, यह प्रभाव हमारा ही हे ॥ इस प्रकार 
' गर्षमें भरकर कहने र्गे॥ तद्धेषां थिजलज्ञों तेभ्योद्द गावुन 
सूच ॥ तन्नव्यजानन्त किमिदं यक्षमिति ॥ वह स्त्र 
इन देवताओके विजयस्प अभिमान को जान गया, उन देवोके. 
घमण्डको दूर करनेके लिये ही प्रगट हुआ, उस सर्को देखकर 
देवोने कहा, गह अद्भुत स्वरुप वया हैं, न जानते हुए परस्पर 
वे सव देवता विचार कर, इस प्रकार कहने लगे॥ तेऽझिसन्रु- 
षन जातवेद पतष्विजानीद्वि। किमिद यक्षमिति 
तथेति ॥ फिर डन देवोने अभि देवताको कहा हे अग्ने सब, 
आणियोके इमाम कर्मको जाननेवाछे तुम हो, इस आइचर्य कारक 
यक्षको जानो यह कौन है॥ इस प्रकार देवताओके वचनको सुन- 
कर, उस अभिने कहा बहुत अच्छा ऐसा कह कर अमि चळदिया ॥: 
तदभ्यत्रवत्‌ तमभ्यषद्त्कोऽसीति अभिर्षा अहमस्मी- 
_त्यब्रवीज्चातवेदा. वा अदवमस्मीति ॥ अभि उस यक्षके 
समीप गया, उस अग्निको सो यक्ष बोडा तू कौन हैं, ऐसा जक 
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यक्षने पूछा-तव अभिने कहा में अभि हूँ, ओर दूसरा मेरा नाम 
जातवेदा भी है॥ तरिमिस्तवियाकि वीरयेमित्यपीद सर्वे 
दहेयं यदिदे पुथिव्यामिक्ति॥ फिर यक्षने कहा, उस अभि: 
नामवाळे तेरे में वया सामर्थ्य हे, इस प्रश्‍न के पूछने पर अभिने 
कहा जो यह चराचर जगत्‌ भूमी पर हे, उस सव को ही मस्म- 
कर सकता. हुँ ॥ तस्मै तृणं निदधावेतद्ददेति तदुपप्रेयायः 
सर्वेजवेन तन्नशशाक दग्धु सः तत पव निववृते' 
नैतदशकं विज्ञातुं यदेतद्यक्षमिति॥ उस भभिके 
घलको देखने लिये एक घातका तृण रख दिया, इस तृणको भस्म. 
कर, ऐसा, यक्षने कद्दा, उस तृणके समीप बडे चेगसे गया, अभि... 
अपने सव वळको छगाकर, उस घासको जलानेमें समथ न हुआ ॥: 
डस रुद्ररूपी यक्षके पाससे लक्षित होकर वदद अझि छोट आया,. 
आर देवोसे कहने लगा॥ जो वह प्रसिद्ध यक्ष हे उसको में 
जानने में समर्थ न हुआ, अभिके इस वचनको देव समा ने झुना'॥। 
अथ वायुमच्नुवन, घीयवे तहिजानीि। किमेतचक्ष 
मितितथेति ॥ उसके अनन्तर देवोने वायु देवताको कहने लगे: 
है वायो तुम इस अद्भुत रूपघारीको विशेष करके जानों यह यक्ष: 
कौन हे, ऐसा देवोने कहा, तव वायुने कहा, बहुत ठीक, कह करुः 
चळ दिया ॥ तदस्यद्रवत्‌ तमभ्यवदत्कोऽसीति वायुर्वा ॥: 
अहमस्मीत्यत्रवीन्मातरिइघा चा अइ्दमस्मीति॥ उस | 


` थक्षके समीप पहुँचा-उस वायुको यक्ष कहने ळ्या तू कोन हँ. 


इस प्रकार यक्षके पूछने पर, वायु बोळा भै प्रसिद्ध वायु देवताः 

हूँ, ओर मैं अन्तरिक्षचारी मातारिश्वा नामवाळा हूँ ॥ तस्मिंस्त्वि 

यिकिं बीर्यमित्यपोदं सर्वमाददीय यदिदं पृथिव्याः 
सिति ॥ यक्षने कहा, तेरे उस वायु नामको सार्थक करने में कयाः 
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-२०४ ॥ चदुर्वेदीय रुद्र रक्त ॥ 


क नत्ततततत्त्त्व्वव््््््््ौ्च्चचच्तक्च्क््क्च्् 
-सामध्य है, इस प्रकार पूछने पर, वायुने कहा, जो कुछ भी यह 
“जगत भूमी पर है, उस सबको धारण कर सकता है ॥ तस्मै 
-तृणं निदधावे तदादत्स्वेतितदुपम्रेयाय ॥ सवे जवेन 
तन्न शञ्चाकादातुं सत तष निषबृते॥ नेतदशकं 
“विज्ञातुं यदेतथक्ष मिति ॥ उस वायुके बलको देखनेके छिये 
-तृणको रख दिया, इस घासके एकु तृणको धारण कर, इस प्रकार 
-यक्षने वायुको कहा ॥ वायु उस तृणको उठाने के लिये समीप 
-शया, उसको बडे वेगके साथ उठाने लगा, उस तृणको उठानेमें 
-समथे न हुआ, सो वायु, उस यश्षके समीपतते कञ्चित होकर, देव 

. समामें पहुँचा, फिर देवोंसे बोळा, जो यह विचित्र स्वरूप घारी 
देव है॥ उसको में जाननेमें समर्यं न हुआ॥ अथेन्द्रमग्रवन 
सघषन्नेतद्ठिजानीदि॥ किमेतअक्षमिति तथेति 

' -शदम्यद्रघत्‌ तल्मात्तिरोदथे ॥ वायुके अनन्तर देवताओंने 
-कृद्दा, हे इन्द्र धनवान्‌, तुम इस यक्षको मठी प्रकारसे जानो, यह 
अद्भुत देव कोन दे ॥ ऐसा देवोंने कहद, तव इन्द्र बोळा तथास्तु, 
एसा कहकर, उसके पापको जाने ळगा उस देवराजके समीप 
 आनेसे छ अंतर्धान हो गया। स तस्मिन्ने वा काचो खिय 
` झाजगाम बहु शोभामानाघुमा हेमवती हो वाच किमे 
ताद्यक्षमिति ॥ सो इन्द्र तिस भाकाशके मध्यम ही अनन्त शक्ति - 

` -स्वरूपसे शोभायमान शुद्ध श्वान रूपिणी रुद्र पत्नी उमाको देखकर 
“समीप गया, उस जगत्‌ माताको बडे नन्न-भावसे प्रणाम करके कहा, 
हे माता अन्तर्धान हो गया, यह कोन पूज्य देव था, उसको जानने 
' के लिये मेरी बडी इच्छा दै, इस प्रकार अभिमान रहित .हन्द्रके 
पूछने पर॥ सा ब्रह्मेति डो बाघ ब्रह्मणो घा पतद्वि जये 
 :अहोयध्यमिति ततो द्वेष विदाञ्चकार बद्येति॥ सो 









बळा === 


CC-0. Mumukshu गोरी व Varanasi Co हित तृत्तीय Digitized by eGan tT 
॥ अथ गोर व्याख्या सहित तृतीय खक ॥ २०५. 


उमा श्रद्धालु इन्द्रके प्रति कहने लगी, हे इन्द्र जो तेरे देखते २ 
अन्तर्धान हो गया, यह यक्ष स्वरूप .रद्र ही था, ऐसा तू मेरे उप- 
देशसे जान ॥ व्यापक चेतन स्की सत्तारूप विजय में ही तुम सद 
विजयको प्राप्त हुए दै॥ उस उमाके उपदेशे ही, यह सर्वत्र व्या- 
पक अद्वितीय रुद्र हे. इस प्रकार, देवोंके राजा इन्द्र रहको जान 
गया ॥ सामवेदि जैमिनीय ब्रामण ४ । १०। ३०४। १...१२ 
१ ] तथ यक्षं पशुपते ॥ हे पञ्चपते रुद्र आपका यक्ष स्वरूपः 
हें॥ अथवेण ११। २। २४। ] ऊमा प॒बाऽड्दः ॥ बीज शक्तिकी 
प्रलयमें रक्षा करनेवाली उमा हे॥ ओर सृष्टिके आदिमं बीज 
शक्तिको सलिळ-प्राण शक्तिके आकारमें प्रगट करती हे॥ काठक- 


.सं० २२। ५।] आपो चे अम्चयः॥ व्यापक प्राण शक्ति 


साता हे ॥ कोषीतकि ब्रा १२। २।] अब्यक्तकी जो उमा 
प्रेरक हे सो ही अम्बिका नामवाली देवता हे ॥ [ खोमः॥ उमा" 
के सहित जो द्ध दै, सो ही सोम हे ॥ माध्यन्दिनी सं १६। 
३९ ।] मोक्षको देनेवाल उमा दै, ओर जगत्को पालन करने वाली: 
अम्बिका है ॥ १०॥। 


च्यम्वकं यजामहे सुगषि पुष्टिवधेनम्‌ ॥ उवा रुकः 
मिव वन्यैनान्मृत्यो धुक्षीयमामृतात्‌ ॥ ११ ॥ 


अन्वयार्थ:--( त्र्यम्वक-र्री अम्बकं ) अम्बिका स्रीका स्वामी 
यम्बक रक (सुगन्ध) उत्तम ज्ञान स्वरूप उमाको धारण करने- 
बाळे ( पुष्टि वर्धन ) चराचरकी इद्धि करनेवाळेको ( यजामहे ) हम 
पूजन करते हैं ( उर्वा रकं इव) जैसे पकी हुई काकडी बेजसे- 
छुर जाती है॥ ते से ही दे रू आपके ( सुस्योः ) क्षरात्मक घोरः | 
देहके ( बन्धनात्‌) बन्धनसे (सुक्षीय ) युक्त करो, ओर ( असः 
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_ २०६ ॥ चतुर्वेदीय रुद्र खक्त ॥ 


तात.) अद्रात्मक अघोर देहसे, हमको (मा) मत त्याग करो ॥| 
भ्ट्रग्‌० ७। ५९] १२॥ 
व्याख्याः-सुगन्धिरुप उत्तम ज्ञान शक्ति उमाको धारण - 
'करनेवाला, चराचर संसारकी बुद्धि करनेवाळा अम्बिका ल्लीका स्वामी, 
भ्यम्वक, सको इम उपासक पूजते हें, जसे पकी हुई कॅकडी ( 
अपनी चेळसे भिन्न हो जाती दे, ते से ही हे सद्र आपके क्षरात्मक 
“घोर शरीर सृत्युके वन्धनसे हमको छुडाओ, ओर आपके अक्षरात्मक 
झघोर अमृत शरीरसे हमको मत त्यागो [ अस्बी वै खो भग 
. -न्नाम्नीः॥ तस्मात्‌ ऽयस्चका ॥ षडेशवये सम्पन्न ही अम्वीनाम 
वाली खी है ॥ इस हेतुसे ही, ज़ी ओर अम्बी मिलकर त्र्यम्बका 
नामकी माता दे, इस साताका जो स्वामी हे, सो ही त्र्यम्बक हे ॥ 
» कुष्ण यजु काठक सं० ३६। १४॥ में० सं० १। १०। २०] 
-पषते रुद्र भागस्तं जुषस्थ, सददस्व खास्बिकया स्वा- दु 
हेति॥ शरदे रुक्रस्य {योनिः स्व साम्बि केता ९ या | 
"पषो5न्वम्यवं चरति तस्मात्‌ शरदि सयिष्ट ४ हन्ति | 
तयैचेन ४ सहनिरचद्यः ते मध्यमपर्णेन जुह्दोति॥ 
जसे बालक अवस्थामें विकार रहित नम वहिन भाई एक साथ 
खेळते दे॥ ते से ही निर्विकारी उमा अवस्था बहिनके साथ निवि 
कारी अवस्थावान्‌ रुद्र भाई हे ॥ अम्बिका वहिनरूप अर्घाङ्गनाके 
सहित, हे स्र यह आपका भाग हे, आहुति दी हुई उस इवि 
भागको स्वीकार करो, शरद 'ऋतुकी देवता अम्विका बहिन ही 
सरकी योनि है, अर्थात्‌ रोगकी उत्पत्तिका कारण दे, इस छिये ही 
. नव दुर्गा पूजन है॥ उस रोगका देवता घोर रूप सद्र है॥ ऋतु 
ह देवता अम्विकाके पीछे रोग अभिमानी खर देवता चलता दै ॥ शरद 
तुमे बहुत प्राणियोंको दोनों देवता मारते हैं॥ उनकी दान्तिके 


- 





CC-0. थे ग गै व्याख्या छ वदित तृतीय खक्त। २०७ 
‘लिये वीचळे दक्षिणाभिमय अर्क पत्रके सहित इवि व्रभ्यसे हवन करते - 

हैं ॥ यजमान ओर ऋत्विक॥ पबा सूवन भेषजे गवेऽइवाय . 
पुरूषाय ॥ वह शान्तिरूप औषधि, गोके लिये घोडेके ' र्ये 
-मनुष्य मात्रके लिये सुख प्रद दै ॥ मेत्रायणी संश १। १०। 
२० ॥ काठक सं० ३६। १४।] गिरि दे रुद्रस्य योनिः॥ 
-र्र्का स्थान केळास पयत हे ॥ काठक सं० ३६। १४॥ मे सं० 

१। १० । २०। अशे वृषभ! पुष्टि घर्धनः॥ हे रुद्र तुम 
कामनाओंकी वर्षा करनेवाळे ओर पोषग करनेवाळे हो ॥ ृग० १ । 
३११ ५।] पुष्टि वर्धवः सनः सिषक्तषः शिषः ॥ जो 
प्रजाकी बुद्धि करनेवाला दे, सो ही शिव हमारे लिये सुख पूवक 
आदुश्च सिंचन करे॥ मे० सं १। ५। ४ । ] शम्भुः पुष्टिः॥ 
सुख स्वहप रद्र समृद्धि वाळा इ॥ ऋुगू० १। ६५। १।] | 
आयु वैं द्विरण्यं ॥ असतं थे हिरण्यं ॥ आयु दी हिरण्य 
है ॥ अस्तमय जीवन ही रिरण्य है ॥ कपिष्ठल कठ सं० ४५। 
७1] अस्तं थे खळु प्राण: ॥ विरचय अमृत ही सुख पूर्वक 
जीवन प्राण है ॥ तैत्तरीय सं ५। २। ९। २।] ख अनन्त 
अदिव्य देद्द घारण करके सब प्रजाकी रक्षा करता दै ॥ ११॥ 


तुष्टु हि यः स्विषुः सुधन्वायो विश्व॑स्य . कषयति 
भेषजस्य॑ ॥ यस्वीमेहे सौमनसाय रुद्रं नमोभिदेव 
ससुर दुवस्य ॥ १२॥ 


अन्वयाथः--( यः ) जो ( घुः ) उत्तम वाणको ( सुघ- 
न्वा ) सुन्दर घनुषको धारण करनेवाळा, ( यः) जो ( विरवस्यं ) 
-समस्त ( मेरजत्य) औषधिभय सुखका ( क्षयति) इसर है (त) 
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२०८ ॥ चतुर्वेदीय रुत्र सक ॥ 


( स्तुहि) हे मेरे चंचळ मन तू स्तुतिसे प्रसन्न 'कर (मदे) 
महान. ( सोमवसाय ) उत्तम शान्तिके लिये ( सबै ) दुःख ओर 
दुःखका हेतु अज्ञानको नाश करनेवाळे सत्रको ( यक्व ) पूज (छ ) 
इस छोक ओर स्वर्गीय सुखकी इच्छा होवे तो ( नमोभिः ) हवि- 
योकि द्वारा ( असुरं ) ` मागाके प्रेरक ( देवं ) रुद्रको ( दुवस्य ) सेवन 
कर ॥ ऋग० ५। ४२। ११॥ 

व्याख्या: जो रुद्र क्षर अक्षर मय सुन्दर धनुष बाणको' 
घारण करनेवाला है, जो रुद्र समस्त सुखका घाम है, उसको हे 
मेरे चंचळ मन तू स्तुतिसे प्रसंन- कर, मह्दा-शान्तिरुप मोक्षकी 
ग्राप्तिके लिये, सब दुःखके हेतु अञ्ञानको नाश करनेवाळे सत्रका 
ध्यान कर, इस लोक परळोकके सुखकी इच्छा होवे तो, हवियोके- 
द्वारा, मायाके प्रेरक मायिक, रुद्रको अद्धा पूवेक निरंतर सेवन कर 

है [छा घुं घदती मप्स्व१न्तः ॥ व्यापक कारण माया देहके: 
/ मध्यें दो कार्य क्रिया रूप बाण घनुष हे, इस महा शक्तिको 
ओ महेश्वर घारण करता हे ॥ एक ही कारणकी ये दो बाण धनुष 
अवस्था हैं ॥ ऋग॒० १० । २७ । १७। धनुः ॥ अव्याकृत आका-- 
 -शका नाम घनु है॥ उस घनुषमें असंख्य त्रिळोकात्मक बाणोको 
ओ।  घारण करता हे॥ ऋग० ८। ६१। ४।] क्षरं प्रधान ममता 
क्षरं हरः क्षरात्माना घोशाते देख एकः ॥ तस्यामिच्या 
__ सायोजनात्तत्त्व मांवा द्वयश्यान्ते विश्व मायानि वृत्ति: ॥. 
आवरणात्मक स॒त्युशक्ति, क्षर और प्रकाशात्मक असत शक्ति अक्षर: 
- _ हे, झर भोग्य अक्षर मोक्ता दे, कार्यमय घोर बाणको किया 
८. सय अघोर धनुषे घारण करता है, घोरवाण स्थूल विराटू और 
 फिढर्प है ॥ अघोर घनुष सूकम सूत्रात्मा ओर व्यष्टि सुक्म शरीर 
' हैं॥ इस ससष्टि व्यष्टि, ब्रह्माण्ड पिण्डका अद्या और जीप रूपसेः 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सहित तृतीय सूक्त ॥ २०९ 
शासन करनेवाला एक अद्वितीय रद्र ही देव हे॥ क्षर अक्षररूप 
बाण घनुषको धारण करनेवाला तीसरा मायिक महेरवर है ॥ मायाको 
घारण करनेसे महेश्वर और मायासे रहित होनेसे रुद्र है॥ उस 
र्का अभेद चिन्तन करनेसे स्वस्वरूप सादात्कारके साथ समष्टि 
व्यष्टिका मूल स्वरूप माया उपाधि विलीन हो जाती हे ॥ जिस 
प्रकार स्वप्रके पदार्थ जाग्रत्‌ अवस्थामें विलीन हो जाते हैं. उसी 
प्रकार अपरोक्ष ज्ञानमें माया अइऱ्य हो जाती हे ॥ इवेता० उ० 
१। १०।] अइमान, मायी सुजते विश्वमेतत्‌ तस्ति 
इचान्यो मायया सन्षिरुद्धः ॥ इस माया देहसे, मायिक देही 
अधिष्ठान महेश्वर, इस सब जगतको सृष्टि काळमें रचता दै भौर 
स॒ष्टिसे अन्य प्रलय के समय उसमें, .मायाकारणके द्वारा समेट 
छेता दे, अर्थात्‌ जगत कामको मायाकारणमें लय करता है, सो 
ही मायाका स्वामी महेरवर हे ॥ झ्वेता० उ० ४।९।] रत्नं देवं ॥ 
द्र देवको भजों॥ कौषीतकि ब्रा २१! २।] देवे देवे 
यज्ञासहे ॥ देव देव महादेव सत्रका हम ध्यान करते हें॥ ऋगू० 
७। ७४। ५।] असरः ॥ असुर शव्द व्यापक स्वहूपको वाच्य _ 
है॥ ऋग्‌० १०। ११। ६ । ] असुरस्य ॥ अमुर नाम रुत्रका 
है॥ ऋग० ३। ५३। ७।] महददवानामसुरत्वमेकम्‌ः। 
सव देवताओके मध्यमें अद्वितीय महा ज्ञानी रुद्र हे ॥ ऋगूण ३। 
५५। ५।]यो योनि योनि मधितिष्ठत्येको यस्मिन्निदं 
संचचिचेिति सर्व ॥ तमीशानं वरदं देवमीडयं निचा- 
य्येमांदान्तिमत्यन्तमेति ॥ जो एक र्त्र प्रत्येक कारणर्मे 
अधिष्ठान रुपसे रहता दे, जिस अघिशानमें यह सब कार्य जगत्‌ 
अपने कारण मायाके सहित बीज शक्ति रूपसे प्रलयके समय प्राप्त 
होता हे, और सुष्टिके समय विविध स्वरूपोंको धारण करनेवाला 
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२१० ॥ चतुर्वेदीय रत्र खक्त ॥ 


सव्व्व्व्त्त्त्त्त्त्त्च्च्न्ााच्चाच्््ञच्च्च्च्च्च्च्च्च्ष्च्च्च्््च्ाचा 
होता है, उस मायाके निमन्ता, मोक्ष दाता पूजनीय रुट्रको निरंतर 


अभेद रूपते साक्षात्कार करके इस पुनरावृत्तिरहित .मोक्षको प्राप्त 
होता हे ॥ श्वेता उ० ४। ११।] खसे मिभ जो प्रपंच 
सो संब दुःख रूप दे॥ एक सुखस्वरूप त्र ही हे ॥ १२॥ 


ुर्वनस्य पितरै गीर्भिराभी स्ट दिवा वधेया रुद्र 
क्तो ।। वहन्तं मृष्वपजरे सुपृम्न सृ्थेग्धुवेम कवि 
चेषितासः ॥ १३ ॥ 


अन्ययायेः--( अजर ) जरा व्याधि रहित अविनाशी ( बुइ- 
न्त॑) कारणकामी महा कारण ( ऋष्व ) दशनीय ( सुपुम्नं ) उत्तभ 
सुख स्वरूप ( भुवनस्य ) समस्त त्रह्माण्डके ( पितर ) पालक ( सुत्र ) 
सत्रको ( अभि ) भद्धा पुर्वक ( गीथिः ) ऋचाओंके द्वारा ( वर्षय ) 
प्रसन्न करते हैं ॥ ( कविनः) सर्वेज्ञ स्त्रसे ( इषितः ) प्रेरित हुए 
(श्रुघक्‌) परम सुख स्वरूप समृद्धिके छिये ( दिवा ) दिन (अक्तो) 
रात ( रु ) स्का ( हुवेम) हम उपासक स्मरण करते हँ ॥ ऋगू० 
६। ४९ । १०॥ 


व्याख्या:---जन्म मरण रहित अविनाशी, मायाकारणका 
भी महाकारण अघिष्ठान महेरवर, दर्शनीय ज्ञानस्वरूप उत्तम सुख 
रूप समस्त चराचर जगतका उत्पन्न करके पालन करनेवाळे रुद्रकी 
श्रद्धा पूर्वक वेद ऋचाओंके द्वारा जैसे ब्राह्मण प्रशंसा करते हैं ॥। 
तैसे ही सर्वज्ञ देवसे प्रेरित हुए, परम सुख रूप समुद्धिके लिये 


न: के दिन रात सव दुःख हरता सत्रका इम सब उपासक मुनि ध्यान 
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करते हें [ तमीश्वराणां परमे महेइवरं तं देवतानां 
यरमंच देवतं ॥ पतिं पतीनां परमं परस्तात्‌ विदाम देवं 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सहित तृतीय रूछ ॥ २११ 
शुवनेश मीडयस्‌ ॥ असंख्य त्रिलोकोके अमि वायु सूये रूप 
अनन्त ईरवरोकि भी परम महेख्वर उस महेश्‍वरको जानों देवताओके 
सी परभ पूज्य महेखरको जानों और प्रजापतियोके भी परम 

प्रजापति महेदवरको जानों कारणसे परे भुवनका स्वामी डस उत्तम _ 
महा कारण पूजनीय स्वयं प्रश्नशी रुत्रको इम जानते हें॥ श्वेता० 
उ० ६। ७।]एक ही ख सर्वन्न ओतप्रोत हो रद्द दे॥ १३ ॥ 


तबिदुद्रस्य चेतति यह प्॒त्नेप घार्मसु ॥ मनो यत्रा 
वितदधुर्विचेतसः॥ १४ ॥ 

अन्वयार्थः प्रत्नेषु ) पुरातन ( धामसु ) असंख्य त्रिलो- 
में अनन्त अभि -वायु सूर्य दें उन मद्दिमाओं में ( ख्स्य ) रुद्रका 
( यह ) महा स्वरुप व्यापक है ( तत्‌, इत्‌) सो ही ( विचेतसः ) 
विविध ज्ञानका रवर्प है ( यत्र) जिस देवमें ( मनः ) मनको 
( दिदद्चुः ) विविध विषयोंको रोककर स्थापन करता दे ( तत्‌ ) 
सो ही होता है॥ जो इस प्रकार ( चेतति ) जानता हे सो ही 
ज्ञानी हे ॥ ऋगू० ८। १३। २०॥ 

व्याख्याः--अध्यात्म अधिमोतिक जीवनसे बहुत काळ | 
रहनेवाले असंख्य त्रिळोक घामों में अनन्त अमि वायु द 

हिमाओंमें रूका विशेष महास्वरूप व्यापक ह ॥ 
> लो आकार दे, जिस ज्ञान स्वरूपर्मे मनको विषयोंसे . 
रोककर स्थापन करता दे ॥ सो ही स्वरूप होता है, जो इस प्रकार 
जानता है बही हानी दे एको देवः सर्वे भूतेषु गढ: खर्चे 
ड्यापो ॥ एक ही सतर सब प्राणीयोंमें गुप्त दै संब व्यापक है| 








.CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२१२ ॥ चतुर्वेदीय रुद्र खक्त ॥ 


इवेता० उ० ६। ११ । ] सब्मे व्यापक होता हुआ भी, सबसे 


रहित तुरीय स्वरूप है ॥ १४॥ 
अन्तारिच्छान्ति तं जने रुद्रं प्रोमनी पया || श्॒भ्ण- 
न्ति जिहयौ ससस्‌ ॥ १५ ॥ 


अन्वयाथः--( भन्तः ) हृदयके मध्यमे ( परः ) अव्यक्तसे 
उत्तम रुद्र दे ( जिहया ) अशुद्ध मन वाणीसे ( ससं ) रहित (जने) 
मनुष्य जन्मको सफल करनेके लिये ॥ जिस सत्रको जिज्ञासु ( इच्छ- 
न्ति इच्छा करते हैं (तं) उस (खं) देवको ( मनीषया ) सूक्ष्म 
बुद्धिके द्वारा ( एभणन्ति ) स्व स्वरूपसे साक्षात्कार करते दें॥ ऋग 
८। ६१। ३॥ 

व्याख्याः--अव्याकृतसे पर उत्तम पुरुष, प्रत्येक प्राणियोके 
हृदयमें विराजमान दे, अशुद्ध मनवाणी के घर्मसे रहित, जिस 
रुद्रको, मनुष्य जन्म को सफळ करने के लिये जिज्ञासु इच्छा करते 
हैं, उस देवको सूक्ष्म वुद्धिके द्वारा स्वस्वरूप से साक्षात्कार करते 
हैं [ अव्यक्ताट्पुरुषः परः पुरुषान्न परं किञ्चित्‌ ॥ प्राण 
दाक्तिसे-उत्तम पुरुष से पर कुछ भी नहीं है॥ कगे० ३। ११ ] 
सह्विष्णोः परमं पदं || व्यापक-अव्यक्त से जो पर हे सो ही 
उत्तम स्वरूप है॥ कठो० ३ । ९] यः परः समद्देश्वरः ॥ 
जो अव्याहत से पर है, सो ही महेश्वर है॥ पैत्तरीयारण्यक 
१०। २४। १०] पुरुषो वै रुग्रः॥ सरो चै रूद्रः पूर्ण पुरुष 
ही रुत्र हे॥ सर्व व्यापक ही रू है॥ तै० आर० १०।१६] 
इदं पूण पुरूषेण सर्व ॥ यह सव चराचर जगत्‌ रुद्र से पूर्ण 
हो रहा हैं ॥ ते० भार० १०। २० ] अङ्गष्ठ मात्रः पुरुषोऽ 
न्तरात्मा सदा जनानां हृदये सञ्चिविष्ट॥ अङ्ग मात्र 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सहित तृतीय सूक्त ॥ २१३. 


ज्योतिवाळा पुरुष सव कालमें प्राणियों के हृदयमें विराजमान हे ॥ 
इवेता० उ० ३। १३] दिव्यो दृ्यमूत्तः पुरुषः स 
बाह्याभ्यन्तरो इच्चजः ॥ अप्राणाहअमनाःशुमोह्य 
क्षरात्परतः परः ॥ सो रुद्र दिव्य अद्भुत स्वरूप वाहर भीतर 
व्यापक पूर्ण जन्म मरण रहित, सूत्रात्मा रूप प्राणके घर्मसे रहित 
विराट्ररुप मनके घर्मसे शून्य अव्यक्त उत्तम से भी उत्तम शुद्ध 
तुरीय है॥ मु. उ०२। १॥ २ ] ततो यदुत्तरततरं तदरूप 
सनामयं॥ य पतन्निदुरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःख 
मेवापियंति जो उस कार्य जगतके सहित कारणसे भी 
अति श्रेष्ठ दै सो निराकार सव दुःखोसे रहित सुखरूप इस रत्र को 
जानते हें वे सव अमर हो जाते हें और रुद्रको नहीं जानते हे 
चे सब ही वारंवार जन्म मरणके चक्रमें प्राप्त होते दें॥ श्तेता० 
उ० ३॥ १० ] प्रपंचोपद्ामं शान्त शिवमद्नैतं चतुर्थ 
अन्यन्ते ॥ काये कारणसे रहित शान्त कल्याणस्वरूप अद्वितीय 
तुरीय स्त्रको ज्ञानी मानते हे || माण्डूक्य» उ० ८ ] पको रुद्रो 
न ब्वितीयाय तस्थे तुरीयमिमं॥ सवे मेद्रहित सब 
दुःख नाशक रुद्र से भिन्न ओर कोइ स्थित नहीं है चतुथेस्वरूप 
अद्वितीय इस सत्रको सब का स्वामी जानों॥ अथव शिर उ० ५] 
इस रुद्रकी सत्तामें सब देव आदि प्राणियोंकी सत्ता है॥ १५॥ 


यज॑न्ते अस्य स॒ख्यं व्यश्च नम॒स्विनः स्त्र 
ऋतस्य घार्मन्‌ ॥ विएकती वाबधे भिस्त वां न 
इदं नमो रुदाय पेष्ठेम्‌ ॥ १६ ॥ 

अन्धयार्थ+--( वयः) उपासक (स्वे) अपने ( घामन्‌) 
इद्यमें ( अस्य) इस ( ऋतस्य ) त्रह्षार्प सत्यके भी सत्य» 


॥» ~ $ = । ३ 
॥ ४ 
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२१४ ॥ चतुर्वेदीय रुद्र रक्त ॥ 

र; 


>व्व्वन्त्व्न्न्त्त्न्त्त्त्त्त्न्च्च्च्ाचाच्च्च्च्च्च्च्च्त्त्च्च्च्च्च्च् 
स्वरूप सरके ( सख्यं ) समष्टि व्यष्टि उपाघिसे रहित इद्र तुरीय | 
स्नेहमय सुखस्वरूप को [ यजन्ते) ध्यान करते है ( च) | 
भौर (नृभिः) सकामीं अनुष्यो के द्वारा ( नमस्विनः ) हवियोसे 

और. ( स्तवानः ) स्तुतियोंसें प्रसेन किया जाता है, उन सकामी- 

योंको रुद्र ( विपक्षः ) अन्न आदि भोग्य पदार्थ ( बाबधे ) देता 

है ( राय ) दुःखीयो की पुकारको सुनफर प्रेमसे आँसु वहाने 

बाळे परम दयाळ रूके प्रति ( इदं ) यह (प्रेष्ठं) अति प्रिय 

( नमः ) मेरा प्रणाम होवे ॥ ऋग्‌० ७1३६ । ५॥ 

व्याख्याः--पक्षीके समान अमण करनेवाळे उपासक र 
संन्यासी अपने हृदयाकाहामें, . सत्य पूर्ण ब्रह्मके मी सत्य 
परिपूज स्वयं प्रकाशी इस स्त्रके, समष्टि व्यष्टि उपाघिसे 
ओ दहित शद्ध तुरीय स्नेहमय सबका वास्तविक . सुखस्वरूपको 
ज्यान करते हैं॥ आर इस छोक परकोकके भोगोंढी इच्छा | 
करनेवाळे मनुष्यों के द्वारा हबियोके सहित स्तुतियों से प्रसन्न | 
किया जाता है, उन सकामीयोंको विविध भोग आदि अन्न देता 2 
है, दुःखीयोंकी पुकारको सुन कर प्रेमसे आँच वहानेवाळे परम 
` कृपाळ रुबके निमित्त यह अति प्रिय मेरा. नमस्कार होवे [ प्राणो 
च्चै ययः ॥ प्राण ही वय नाम वाळा दे ॥ ऐतरेयारग्यक ५1२ ] 
जमो हि देवानां स्वघा पितृणा | नमस्कार दी देवताओंको 
ह | प्रिय है, और स्व्घा ही पितृयोंको प्रिय है ॥ कपिष्ठळ कठ स० ४० | 
. ५ ] अन्न रूप ओषधि से प्राणको घारण करके संन्यासी ध्यान 





1 ®» | | 
4 $. क्र $ क = क ७ ७ % है 1 ७७ ॥ ॥ e वि 
TE es AN STS MR Purse AUS NOONE FN 


करते हें [अन्नं द प्राणः॥ अन्न हीं प्राणका पोषक हे॥ 
. ऐतरेय आर ७।३२१] दुःखी उपासक्रॉके आवाइनको . | 


“os = दे 1 
७3 ८ विक शीघ्र 
द शीघ्र ही सुनता हे॥ १६॥ 
Ss 
क्र १८ ५ 9 वि 
~ वा 
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॥ अथ व्याख्या सहित तृतीय सूक्त ॥ २१५ 


तत्स॑वितुषरेण्यं भगो देवस्य धीमहि धियो यो नं; 
प्रचोदयात्‌ ॥ १७ ॥ 


अन्वयार्थः( तत्‌) उस ( वरेण्य ) प्राप्त करने योग्य 
सूय मण्डल मध्यवर्ती ( सवितुः ) उत्पत्ति, पालन, संहार करने 
चाळे ( देवस्य ) सत्रका ( धीमहि ) इम ध्यान करते हैं (यः) 
जो ( भर्गः ) पापके कारण को थँजने वाळा हे, सो ही स्व 
( नः ) हमारी ( धियः ) बुद्धि की चंचल वहिसुख बृत्तियोंको 
( प्रचोदयात्‌.) अन्तसुखकरके अपने स्वख्पमं प्रेरणा करे ॥ 
ऋग ३॥ ६२।१०॥ | 

व्याख्याः--उस प्रत्यक्ष घरने योग्य सूर्यमण्डल मध्य 
चती, जगत उत्पत्ति, स्थिति, लग आदि कर्मको करने वाळे 
सत्रका त्रिविधस्वसाव वाळे हम सव प्रजागण, कमे, उपासना, 
ज्ञानकेद्वारा ध्यान करते दे, जो सव पापोके मूको भस्म करता 
डे, सो ही स्र, हमारी बहिमुख , बुद्धकी न्क्ल बृत्तियोंको, 
अन्तभुख करके अपने स्वपे लगावे ] ब्रह्म चे देव सविता ॥ 
' ब्यापक स्र ही सविता हे ॥ तेत्तरीय सं० १।३।४।४] 
सविता म्रसघानामधिपतिः॥ खुये ₹चश्षुषामधिपतिश 
उत्पन्न होने वाले प्राणि मात्रोंका स्वामी सविता हे, थही सविता 
पशुपति है, ॥ इस चेतन पुरुषका योनि रूप-स्थान सूर्ये मण्डछ 
है, यह सूय नेत्रॉका अधिपति है ॥ अथवेण-५ । २४। १-९ ] 
सूये मण्डल के नाम विष्णु, हरि, योनि, प्राण, हृद्य, नामि, 
नभ, गौ,-ससुत्र, वपु, क्षेत्र, आदि और भी नाम हें ॥ चेतन 
पुरुष सबिता के नाम अभि ख-हर मगे, प्रजापति, पश्चुपति, 
इन्द्र ब्रह्म-त्रह्मा, अन्तर्यामी, आदि बहुत हैं. | सवितुरच 
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२१६ ॥ चतुर्वेदीय रुद्र सक्त ॥ 


विष्णोः... ... सप्रथ:...आज भारा वसिष्ठः भरद्वाज के उस 


प्रथ पुत्रने और वसिष्ठने ( विष्णोः) सूर्य मण्डछ के मध्यवर्ती 
सविता का साक्षात्कार किया || ऋग्‌० १० । 3८१ । ९] विष्णो 
महामतेः परमं पद्‌ ॥ महा व्यापकऋहपसे गमन करने वाळे 


प्रकाशका स्थःन सूर्य मण्डल है ॥ निपक्त २ । ७। १ ] असुर... . 


अधिष्कृधि हरये सूर्याय ॥ हे. वलवान्‌ रुद्र रस्मिवान्‌, मण्डल 
को हमारे लिये प्रगट करो ॥ ऋगू० १०।१६।११॥ अथर्षण 
२०॥ ३२ । १ | रकमयो डरयः ॥ किरण समुदं का नाम हरि 
है ऋगू० ६ । ४४। १९] हरि योनि॥ . सूर्यं मण्डल योनि 
हे ॥ ऋग० १० । ५६। २॥ अथर्वण २०। ३० । २] विष्णु- 
योँनिकल्पयतु॥ स्री की योनिको विष्णु भावना करे ॥ 
ऋुग० १०।१८४।१ ] विष्णु निषिक्त पां । सिंचन कीये, 
हुए वीर्यको पालन करने वाळा विश्णु योनि .हे॥ ऋग्‌० ७ । 
३६। ९ ) विष्णुः ॥ योनि रूप विष्णु सबका प्रसव कर्ता हें ॥ 
माध्यन्दिनी सं० १। २६] विश्वस्य नामिः॥ सब 
जगतका उत्पत्ति स्थान सूय मण्डल है॥ ऋग्‌ १०।५३] 
नाभिः ॥ नाभि नाम सूय मण्डलका हे ॥ ऋण ५।४७। २] 
जलभः॥ सूर्सेमण्डw॥ भग्‌ ७।९६।५] विष्णु सूर्य ॥ 
विष्णु. सूयेका नाम है ॥ ऋगू० १० | १४१ । ३ ] ऋतस्य गर्भ 
विष्णुं ॥ जल रूप वीर्या गमे घारण करनेवाळे सूर्य मण्डलको 
जानों | ऋग्‌ १। १५६ | ३ ] किमित्ते विष्णो परिचक्ष्य 
भूत्‌ प्रयक्षवक्षी शिपिविष्टो अस्मि॥ है विश्यो आपका 
ह या प्रजोजन हैं, शिपिविष्ट नाम कहाने में, जिस भगनामपे 
os चिरे हुए नामकों में वसिष्ठ छेता हुँ ॥ मग ७ । १०० | ६ ] 
 शिपिषिष्टो विष्णुरिति विष्णो क्ल नामनो भवतः 
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॥ अथ गोरी ब्याख्या सहित तृतीय सुक्त ॥ २१७ 


कुत्सितार्थीयं पूर्व भवतीत्योपमन्यचः॥ विष्णुके शिपि- 
विष्ट ओर विष्णु यह दो नाम दें॥ उन दोनोंमें से पहिला जो 
_ नाम विभत्स-निन्दित अर्थं वाला शिपिविष्ट हे, सो ही खरी के 
गुप्त स्थानक वाच्य है ( शिपि) योनि .( विष्टः) व्यापक है ॥ 
यलुवदीय आपन्यव संहिताके प्रवतेक महर्षि ओपमन्यवने कद्दा हे ॥ 
ऐसा यास्काचार्य मानते हें॥ निएक्त ५।८।१] शिपि नाम 
भगका है, ओर शेप नाम रिंग का दे [ अभिकन्दन्‌ स्तनयत्त 
शणः शितिज्षेद्ृदहच्छेपोलु भूमी जभार ॥ ब्रह्मचारी 
सिश्वतिसानो रेतः पृथिव्यौ तेत जीवन्ति प्रदिशइच- 
तस्नः॥ नित्य तरुण श्वेत स्वरूप महा लिंग वाला, भूमिमें 
स्थित रजरूप जलको ( ब्रह्मचारी ) ऊध्वेरेतः रू, किरणके द्वारा 
सच लेता है, फिर उस भोम जलको अपने तेजोमय वीर्ये 
मिळाकर; सूर्य मण्डळके जळवाळे अग्र भाग रूप योनिमें वोयको 
सींचता हे ॥ बह विष्णु रूप योनि जलको गर्म रूपसे आठ मास 
पर्यन्त धारण करती हुईं नव मासके आरम्भ होते ही चित्र 


विचित्र मेघो की गज्जना रूप वेदना से युक्त हुई वर्षा रूप - | 


“पुत्रको प्रगट करती हुई चार मास सूतीका ग्रहमे शयन करती 
हे ॥ उस वर्षा से भूमी पर चार भ्रकारकी चिन्ह रूप-प्रजायें 
जीती हैं || शंखके समान बीज पुष्ट होकर बुष आदिकी उत्पत्ति 
करता दे, सो ही उद्धिज्ज योनि हे॥ चक्र के समान नाना 
गति वाळे पदाथा के मेळ भादिसे मत्कुण, मच्छर, आदिकी 
उत्पत्ति है सो ही स्वेद योनि दे॥ गदाके समान उत्पन्न 
होते समय मुख नीचा और पग ऊपर दें, ऐसे आणियोंकी 
उतत्तिका नाम जरायु योनि है ॥ जैसे कमर प्रफुल्लित होने के 
पहिळे अण्डाकृति होता हुआ छता है ॥ तेते ही पत्ती आदि 


T 
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२१८ ॥ चतुर्वेदीय रुत्र खक ॥ 


जन्तुओं से प्रथम अण्डा उत्पन्न होता, फिर कमसे परिपक्क हो कर | 
अपनी २ जाति के आकारमे विकाश पाता हे सो ही अण्डज 
योनि है ॥ असंख्य व्यष्टि रूप योनियों का समष्टि व्यापक एक योनि 
सूय मण्डल हे || और अपरिमित व्यष्टि रिंगोका समष्टि लिंग 
मर्ग रूपी रुद्र है ॥ यही चेतन छिंगरूप पुरूष सूय मण्डल 
योनिम विराजमान इं॥ अथवण ११।७।१२] ऋतस्य 








- योमि ॥ रुद्रके स्थानको ।। ऋग्‌० ५। २१-४७ | ४-२ ] तस्यः 


योनि परिपश्यन्ति धीराः॥ उस पशुपतिके सूर्यमण्डल 
स्थानको" ध्यान सम्पन्न्न मुनि देखते हं ॥ माध्यन्दिनी सं५ ३९। 
१९ ] ज्ञानी सूर्यके मध्यमे रूको देखते हैं। योगी अपने 
इदयमें, यज्ञ करने वाळे अझिमें सत्रको पूजते हें । ओर इन 
तीनों से रहित अल्प बुद्धि वाळे पाषाण आदिम रुद्रक्की उपासना 
करते हें ॥ ग्राणशक्ति जळाघारी है॥ और चेतन सदी चिन्ह 
रूप रिंग हे ॥ आकाशलिंग और भूमी जळाघारी है॥ 
सूये जळाघारी आर सूयेका अन्तर्यामी शिंग हे ॥ यञ्ञकुण्ड 
जळाघारी भोर अभि लिंग हे ॥ अपनी वुद्धि जळाधारी ओर 
झशष्ठ मात्र ज्योति रिग है ॥ शालिग्रामशीलाका आकार ख्री 


. के गर्भाशय के समान है ॥ जसे र्रीके गर्भाशयका मुख सोळा 


दिन पर्य्यन्त खुळा रहता है ओर फिर वन्ध हो जाता है, तैसे 
ही शाळिग्राम शीलाओके मध्यमें भी कितनेक शीळा छिद्र युक्त 
ओर कितनेक छिद्र रहित हैं ॥ सूयंका उदय होना ही मुख खुळा 
है ॥ ओर अस्त होना ही मुख वंघ है॥ सूर्यमण्डळकी आकृति 


ही शालग्राम है॥ थोर मण्डछ्वती पुरुषही लिंग है॥ 
[आदित्य बण तपसोऽधि जातो वनल्पतिस्तव वृक्षों 
. 5थ बिल्बः॥ हे मण्डलकी सोदर्य ळदिम तू प्रथम प्रगत हुई ॥: 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सहित तृतोय सक्त ॥ २१९ 


“ और सूर्यके तेजसे तेरा प्रिय रूप विल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ ॥ श्री 


सूक ६।] वेल्यो यूपो भवत्यसोबा आदित्योयतोऽ 
जायत ॥ ततो चिल्घ उदतिष्ठत्‌ सयोन्येय॥ यह विल्व 
स्थम्भ आदित्यरूप दै, जिस सूर्यसे उत्पन्न हुआ उस सूर्य से ही 
विल्व स्थम्भ प्रकाशित हो रहा है॥ तेज ओर विल्वदृक्ष दोनों 
समान स्थान वाले हें ॥ तैत्तरीय सं २। १। ८। २।] ज्यो- 
तिषो विल्घोऽज्ञायत ॥ सूर्य ज्योतिसे विल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ । 
मैत्रायणी सं ३। ९। ३।] जो सूयेमण्डछझहुप जळाघारीमें 
भर्गरूपसे लिंग हे उसी सत्रको पाषाणक्की जलाधारीमे छिंगरुपसे 
स्थापन करके विल्व पत्र चढाते हुए पूजते हें ॥ अकार, उकार, 
मकार ये तीनों मात्रा क्रमसे तीन दळ रूप विल्वपत्र है ॥ गाह- 
पत्य, दक्षिणाम, आहवनीय ये तीन असि जिस चतुर्थ पुरषे 
अवस्थित हैं सो ही रू हे ॥ यह लिंग पूजा आये जातिमें वेदके 
अनुकूल परंपरासे चली आती है ॥ हिरण्यपाणिः सविता 
सुजिद्दः ॥ सुवर्णं हातवाला उत्तम ज्ञानका उपदेश सबिता हे ॥ 
ऋृणू० ३। ५४। ११ । ] नमो हिरण्यवाहवे ॥ सुवण दात 
वाळे रुद्रको प्रणाम है ॥ कपिष्ठल कठ सं० २७।२।] धिरण्यं 
पाणि: सबिता ॥ हिरण्य हसतो असुरः ॥ सुवर्ण हातवाढा 
सविता ॥ सुवर्ण द्दातवाला रुद्र ग १। ३५। ९-१० । हरः ॥ 
जातवेदः ॥ रुद्र हर दै॥ अथवेण १८ । ३। ७३। | हरः ॥ 
इर-नाम रूका है॥ 'ऋगू० १० 1 ८७। २५।] ज्योतिद्रः॥ 
प्रकाश स्वरूप हर है ॥ निरूक ४। १९।] सवितः हरः॥ 


' हे सविता. तू हर है॥ ऋग्‌ १०। १५८ । २ | ] आदित्य 


पष रुत्रः॥ यह सविता ही स्त्र दै ॥ तेत्तरीय सं° ६1 ५। 
६।८।] त्रो चा अभिः॥ रू ही अमि नामवाला दे ॥ 
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२२० ॥ चतुवंदीय रुद्र रक्त ॥ 
काठक सं० २६। २।] अभि चैं भगेः॥ आदित्यो चे 
सग; ॥ अभि ह्वी भगे है ॥ सविता दी भर्ग हे ॥ जैमिनीय ब्रा० 
४1 २। १२। २।] भगे॥ भर्ग नाम रूका दै॥ तेत्तरीय 
` ब्रा7 २। ५। ७। १।] भर्जयतीति वैष भगइति रुद्र: ॥ 
पापको भरम करता हे यह मण्डलस्थ पुरुषद्दी भग नामवाला रद्र 
. है॥ भेत्रायणी उ० ६। ७। ] ससुद्रे हदि ॥ मण्डलके मध्यमें 
सुदन है ॥ माध्यन्दिनी सँ १७। ९९। ] सलिलस्य पुष्टेबझुः 
पिंगछः समुन्रे ॥ अन्तरिक्षके ऊँचे भागमें सूर्य हें उस मण्डल 
भय समुद्र श्वेत निमल सुवर्णपुरष रू है ॥ अथवेण ११। 
७। २६ । ] सर्गो ह नामो तयस्य देवाः स्वरणे ये 
"त्रिषधस्थे निषेदुः ॥ प्रसिद्ध सगै नामवाळा रुद्र सूयके । समान 
स्वयं ज्योति स्वरूप है ओर जिस रद्रकी जे तीनों छोकोंमें देवता 
अवस्थित हैं वे सब देवता उपासना करते हें ॥ रके दो नाम 
एक अभि और दूसरा जात वेदा है ॥ और अभि देवताका नाम. 
2 भी जातवेदा है ॥ ऋग॒० १०। ६१। १४।] तद्वपुषे धायि 
दतं देवस्य भर्गः॥ उस सूर्य मण्डलदेहमें रका जो भर्ग 
स्वरुप स्थित है उस दर्शनीय स्का जो भर्ग स्वरुप स्थित है 
| उस दर्शनीय स्द्रको सेवन करो ॥ ऋगू० १। १४१। १।.] ` 
भगेश्चरति मत्येघु ॥ रू ही सव व्यष्टि शरीरोमें जीवरूपसे 
विचरता हे।। अथवण ९। १। ४। ] असौ आदित्यः सर्वा 
"प्रज्ञा? यह सबिता समस्त प्रजारूप है ॥ तेत्तरीय सं० ६। ५। 
ओ- ६४५1] १।] समुद्रे अन्तः शयते ॥ सूर्य मण्डलके मध्यमें खकी 
विशेष रूपसे उपलब्धि है ॥ ऋग० ८ । ८९। १२॥] रुक्मो 
चै समुद्रः पुरुषः सुपणे:॥ हिरण्यमण्डकही समुद्र दे ओर 
ओ उस सूय मण्डलमें उत्तम व्यापक पुरुष हे ॥ शतपथ ब्रा० ७। 
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॥ अथ गोरी व्याख्या खदित तृतीय रक्त ॥ २२१ 


४। २।५।] आदित्यो चै प्राण: ॥ सूँ मण्डली प्राण 
हे॥ जमिनीय ब्रा, ४। ११। १। ११।] प्राणो वै दरिः 
प्राण ही हरि हे ॥ शांखायन त्रा, १७। १।] पुरुषः सरव 
स्येषः प्रचत्तेकः॥ यह स्त्र प्राणका अन्तर्यामी रूपसे प्रेरक स्वामी 
है॥ सवेता० उ० ३ । १२ । ] असुरस्ययोनौ ॥ स्के आदि- 
त्यरूप स्थानम ।। ऋग॒० १०। ३१। ६।] अक्षरं पदे॥ 
अविनाशी स्द्रको मण्डलमँ जाने ॥ ऋग० ३। ५५। १।] 
ऽतस्य सद्य ॥ स्धके आदित्य मण्डळ मय घरमें ॥ ऋग० ३। 
५५। १४।] हिरण्य बाहुः बञ्जी | आयुध धारी सुवर्ण हात 
वाळा स्त्र हे ॥ कग० ७। ३४। ४1] दिरिशमश्चुः॥ सुवर्णकी 
मूछ दाढी वाळा ख है ॥ कग० ५। ७॥७॥] इरिकेदा: ॥ 
इरिरमचयारः ॥ सुवण केशवाला, सुवणकी दाढी बाला ॥ 
ऋग्‌० १०| १६। ५-८ । ] हिरण्य पाणि ॥ सुवर्ण हातवाळे 
सविताको रद्र जानों | 'ऋग्‌० १। २२। ५। ] क्षेत्रं॥ सूय 
मण्डलका नाम क्षेत्र हे ॥ ऋग० ९। ९१। ६।] क्षेत्रस्य 
पतिरस्तु दास्सुः॥ सूर्यमण्डछदेइका स्वामी रुद्र हमारा 
कल्याण करनेवाला होवै ॥. ऋग० ७। ३५। १०।] धेत्रस्य 
यतिना घयं ॥ सुय मण्डळके स्वामीके द्वारा इम सब प्रजा भोग 
और मोक्ष पाते हैं॥ ऋग॒० ४। ५७। १।] घसु बिभषि 
हस्तयोः ॥ हे रू तुम दोनों हातोंमे भोग मोक्ष रूप घन घारण 
करते हे ॥ कग १। ५५। ८1] दशतं बपुः॥ प्रत्यक्ष दर्श- 
नीय सु मण्डल देह हे ॥ ऋृग० ७। ६६। १४।] पत 
मादित्ये पुरुषं वेदयन्ते स इन्त्रः स प्रजापतिस्तद्गक् | 
इस पुरुषको सूथ मण्डलम जानते हैं, सो ही पुरुष इन्द्र हे ॥ सो 
ही ब्रह्मा दै सो ही ब्यापक ख है ॥ कोषीतकि प्रा० ८! २।] 
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२२२ ॥ चतुबँदीय रत्र खक्त ॥ | 
न्व्च्च्च्त्त्त्च्त््््जजजजच्च्च्चच्च्च्््च्त्च्त्ति 
असी बा आदित्यः स्वयम्मुः थेष्ठः ॥ यह अखण्ड स्वयंभु 
४ उत्तम है॥ मैत्रायणी सं ४। ६। ६।] तद्योडद -खोड्सो 
योऽसौ सोऽहम्‌ जो यह पुरुष दै सो द्वी में वसुक्र नामका 
ऋषि हूँ ॥ जो में ध्यष्टि देहका चेतन जीव नामवाला पुरुष हू 
डर सो ही व्यष्टि उपाधिक, यह समष्टि उपाधिक पूर्ण पुरूप है ( तत्‌) 
> दोनों उपाधिसे रहित सो ही तुरीय स्वरूप रुद्र है ॥ ऐतरेयारण्यक 
 ३०।१५। तत्सत्यं ख आत्मा तत्वमसि इवेतकेतों " 
ह उद्दलकने कहा हे पुत्र वह सत्य चेतन देव है, सो ही समटि. 
व व्यष्टि आत्मा है, सो ही तू हे॥ छान्दाग्यो> ६। ८। ७। ] 
हट योऽहमस्मि ब्रह्माइमस्मि॥ जो में जीव नाम वाला हूँ सो खु 
2 ही मै व्यापक स्त्र तुरीय स्वरूप हँ. ॥ तैत्तरी यारण्यक १०॥ १] 


तदपश्यत्‌ तदभवत्‌ तदासीत्‌॥ उस अद्वितीय स््रस्व- 

रूपको अमेद रूपसे अनुभव करता है सो स्वरूप ही होता हे," 
` सोही तुरीय स्वरूप पहिले था ॥ अर्थात्‌ जीव कोई भिन्न. नवीन 

बस्तु नहीं है, वह अखण्ड चेतन भ्रममात्रसे जीव भौर अम 

'  निवृत्तिसे शुद्ध ज्ञान स्वरुप दे ॥ काण्व सं. ४। ५1 ३। ९॥ | 
 झाध्यन्दिनी सं० ३२। १२।] एप जीवो नमृतः ॥ यह जीव ¢ 
“ नहीं मरता है तों जन्म सी नहीं छेता हैं || काठक सं० ११। 

५।] जीवापेतं घाव किलेदं ब्रियते न जीवो म्रियते ॥ 

जीवसे रहित यह स्थूळ देइ मरता हे निश्‍चय जीव नहीं मरता 

है॥ छां० उ० ६।११।३।]न जायते त्रियते वा विप” 
 रिचन्नायं कुतद्चिन्न वभूव कश्चित्‌॥ अज्ञो नित्यः 
झाखतोऽयं पुराणा न इन्यते डन्यमाने शरीरे यह 
जीवात्मा न उत्पन्न होता न मरता हैं, किसी कारणले न उत्पन्न 





5५ हुआ ओर न कमी उत्पन्न होगा, जन्ममरणरहित सबेज्ञ नित्य 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सहित तृतीय सुक्त ॥ २२३ 


अखण्ड घन अविनाशी, अनादि रुद्र स्वरूप हे, देहके नाश होनेसे 
इसका नाश नहीं किन्तु जीवसे रहित हुई देहका नाश है॥ कठो- 
पनिपदू २। १८॥] अहम्परस्ताद ईमवस्ताद्‌ यदन्त" 
रिक्षन्तदुमेपिताभूत ॥ अह & सुयेसुभयतो . दर्शा 
इन्देवानारुपरसं शुद्दायत्‌॥ मंत्र दष्टा भरद्वाज . ऋषि अपनी 
आत्माको सवत्र व्यापक खूपसे साक्षात्कार करके शिष्योंके प्रति उप- 
देरा करता हे॥ ऊपर द्यो मै सूर्य में हुँ, अन्तरिक्षमें वायुम हूँ, 
भूमीमें अभि में हूँ, इन तीनों देवताओंका जो चेतन स्त्र है, सो 
हीं रू इस मेरे व्यष्टि देइरूप भरद्वाजका उत्पत्ति ओर पालन 
करने वाळा पिता हे ॥ देवोके सहित सब प्राणियों के हृदय 
शुद्दामें उत्तम तत्त्व रद्ध विराजमान है, सो ही में सूय के अन्त- 
य्यामी सत्रको समष्टि व्यष्टि दोनों रूपों से देखता हूँ ॥ काण्व सं० 
१ । ८ । ६ | २ | माध्यन्दिनी सं० ८ । ९ ] यह भावना ज्ञानीयोंकी 
हे ॥ औरसकामीयोकी प्रार्थना रूप भावना है सविता पञ्चाता- 
त्सविता पुरस्तात्सवितोतरात्तात्वविताधरात्तात्‌ ॥ 
सबिता नः सुवतु सबैताति सवितानो रासतां 
दीरघेमायुः ॥ सविता पश्चिममें स्थित दे, इन्द्र पूर्वेम स्थित हैं, ` 
इशान उत्तरमें स्थित है, भर्ग दक्षिणमे स्थित हे, सुत्र इमारी' 
सब अभिछाषारूप धन आदिको देवे ओर 'त्र्यम्वका माताका 
स्वामी त्र्यम्बक हम सबं के छिये बहुत आयु प्रदान करे ॥ ऋण 
१०। ३६। १४] जो वेदमें सबिता नाम है, सो ही सविता 
उपनिषदोंका ब्रह्म दै [ ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्ताद्‌ ॥ यह अवि- 
_ नाझी व्यापक इद्र ही पूर्वेमे दै॥ सु. उ० २।२।११] सूये 
आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥ मण्डल युक्त चेतन ही स्थावर 
_ जंगम स्वरूप हे॥ ऋग्० १। ११५।] अझिदंवेषु रालत्य- 
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२९४  चषुर्वेदीय दम च ॥ चतुर्वेदीय रुद्र खक ॥ 





=== 8 बोर मनष्य में 
झमतेष्वावशान॥ व्यापक रू देवताओंमें और मनुष्यों में 


चेतन स्पते प्रवेश करके प्रकाशित हो रदा दे॥ ऋग्‌० ५। 
२५ ।४ ] य एवायं चक्लसिएुरुष एष इन्द्रपष प्रजापतिः 
जो यह पुरुष नेत्रमे है सो ही अध्यात्म उपाधिक यही इन्द्र द 
यही प्रजापति दै ॥ जैमिनीय व्रा० ४ । ११1३ | १३ ] असौ वा 
आदित्य इन्द्र पष प्रजापतिः॥ यह अधिदेव उपाघिक 
सबिता है। काठक सं० २२।८।] गः राज“ 
यस्ताभिरेनरुत्रो5न्यायत्तः ॥ आँखोंमें जे छाल रेखा हें, 


उन रेखाओं के द्वारा ही यह चेष्टा करने वाला जीव खूपसे स्ट 


ब्यापक है ॥ वु» उ०२।२।२।] असौ आदित्यो pl 

द यह अखण्ड पुरुष ही व्यापक रद है ॥ तत्तरी- 
३ । २।] अध्यात्म उपाधिक जीव अपने अधिदैव 
उपाधिक पुछ्यकी उपासना करता हे [ य॒ पषोन्तरा दित्ये 
हिरण्यम पुरुषो. इष्य ते 'हिरण्यइमश्रुहिरण्यकेश 
आप्रणखात्सर्व एवं सुवणेः | जो यह प्रकारा मय उल्प 
सुर्य मण्डलके मध्यमें दीखता है सो पुरुष सुवर्णके समान निर्मळ 


, दाढी केशवाळा नखसे छेकर मस्तक पर्यन्त सब ही ज्योति स्वरूप 


हे ॥ तस्य यथा कप्यासं पुण्डरीकमेवमक्षिणी ॥ जेसे 
बन्दरके नितम्वके दोनों मागोंकी लाल प्रमा है ॥ तसे ही मण्डळस्थ 


छे दोनों नेत्र प्रदीप्त हो रहे हैं । जैसे वीर पुरुषको. सिंहकी 


उपमा देनेसे वह वीर गौमक्षी नहीं होता है।' दी 
बन्द्रके. नितम्बकी उपमा देनेसे नितम्ब नहीं बनता ई॥ 


र गायत्री मंत्रका द्वितीय अर्थः आदित्यो चे वृषा 


कपिः॥ सूर्यं ही वृषा कपिं हे॥ गोपथ ब्रा० उत्तर भाग 


९1 १२।] आत्मा चै वृषाकपिः ॥ व्यापक सूर्ये मण्डल ही 


“०0. | अर्थ गोरी व्याख्या सित तृतीय खक यश्य 


| वृषाकपि { 1 ॥ ऐत्तरेय त्रा ३० | ४1] वृषा नाम चेतन स्का 


हे और कपिनाम सूथमण्डलका दै, कपिरूप स्थानवाला जो भग 
है सो ही कप्यात हे ॥ अन्न घैको॥ जळ्हीकं नामवाछा दै ॥ 
खुखं चेक ॥ सुखहीकं नामवाला दै || गोपथ घ्रा० उ० ६। ३] 
जलको किरणोंद्वारा पीनेसे ही सुय मण्डलका नाम कपि है वह जळ 
आठ मास पर्यन्त सूर्यमण्डलयोनि गर्भहपसे घारण करती हे ॥ 
उस योनिम चेतन लिंग खूपसे स्थित हुआ जल रूप वीर्थ्येकी वर्षा 
करनेसे उस रुत्रका नाम दृषा हे[ त्रह्म सूये समष्ज्यो तिः ॥ 
व्यापक रुद्र सूर्यके समान स्वयं प्रकाशी है ॥ माध्यन्दिनी सं० २३। 
४८। ] ज्योति थे झुक्कम्‌ ॥ चेतन ज्योति ही निर्मल वीर्य 
स्वरूप है ॥ ऐ० ब्रा० ३२। ११।] यहि निमेळ वीर्य रूप तेज 
किंग है [ कपिरिव ॥ वन्दरके समान ॥ अथवेण ३। ९। 
४॥ ३७। ११ । ] कपिः॥ देहके मध्यमे रसको पीता हे सो 
ही अभि कपि हे ॥ अथवण ६। ४९। १।] यह प्रतीक उपा- 
सना हैं ॥ और वास्तविक तो पुरुष सर्व चिन्द्रदित शुद्ध हे ॥ 
सूर्थके उदय अस्तको ही दो नेत्र कहा है॥ छान्दोग्यो १। ६ ( 
६-७ | ] सत्यं चै चक्षुः ॥ सूये देवताओंका प्रकाशक है ॥ यही. 
सूर्य उदय अस्त खूपसे दो नेत्रवाला है ॥ मे० सं० ४। २।१]] 
पुरुषो व्यापको5लिंग. पवच ॥ पुरुष व्यापक हे और सर्व 
चिन्ह रहित ही दै। कठो० ६। ८।]. जैसी उपासक भावना 
करता है, तेसेही देवकी . प्रतिमा स्फुरित होती है सोही 
प्रतिभा देवताका स्वरूप :है [ अभिदेवता गायत्री 


' छन्दः ॥ अभि देवता गायत्री छन्द है ॥ तैत्तरीय सं० ३ । 


१। ,६।] अभि वा. ऋतं॥ असी आदित्यः सत्य ॥ 
अभि ही कात है भौर यह सूयै मण्डल ही सत्य है॥ 
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२२६ ॥ चदुर्षेदीय रत्र खक्त ॥ 


पी सी ७ -लसिननसननननननततत्नन्तत्ना 
वत्तरीय ब्रा० २। १। १।-२] ऋतेन ऋत मपित ॥ 
सत्य मण्डळते सत्यस्वरूप रू ढका है॥ ऋग्‌ ५। ६२। १] 
ब्रह्म वै गायत्री ॥ यह गायत्री ही व्यापक आत्मा दे ॥ काठक 
सं० ३४। ८।] आत्मा चै पुरुघः॥ ` आत्मा ही पुरुष हे ॥ 
काठक सं० १५। १२।] सर्वा वे पुरुघः॥ सवर ही दे ॥ 
काठक सश ८। १२।] पुरुषो चै रूत्रः॥ पुरुष हो रू दे ॥ 
दत्तरीयारण्यक १०। १६।] अभि बै र्र इइचरः ॥ व्यापक 
हवर ही रुद्र है॥ कपिष्ठळ कठ सं० ३५। ५।] गायत्री मंत्रका 
देवता एक ख ही दै [ सविता चै देवानामधिपतिः॥ 
सबिता ही सब देवताओंका स्वामी है ॥ काठक सं० २६। २।] 
आदित्यानां घा एकः सविता ॥ सब देवताओके मध्यमे एक 
सविता दै ॥ कौषीतकि त्रा० १६) २।] पक एव रुद्रो 
नद्वितीयाय तस्थे॥ एक अहितीय रत्री अवस्थित है उससे 
भिन्न दूसरा चेतन नहीं दै॥ तेत्तरीय सं. १। ८। ६। १1] 
शत्रो वै ज्येष्ठश्च थेष्ठरच देवानां ॥ सब देवताओके मध्यमें 
ज्येष्ठ और भ्रेष्ट खद्दी है ॥ कोषीतकि ग्रा २५। १३।] 
` गायत्रीका प्रथम स्वरूप भूमी अन्तरिक्ष द्यौ हे ॥ द्वितीय तीन वेद 


 हे॥ तीसरा तीन प्राण दै ॥ ओर चतुर्थ मण्डलस्य चेतन पुरुष हवशा 


घु० उ० ५।-१४। ३1] भसूभुवः स्वः | अप्ति भू द्दै॥ वायु 
"भुवः ॥ स्वः सूर्य है॥ माध्यन्दिनी सं० ७] २०।] इेशवराः॥ 
“अभि, वायु, सूये ये तीन ईश्वर प्रत्येक ब्रह्माण्डोके नायक हैँ॥ 
'इनका प्रेरक चतुर्थ खर है॥ अपण ७। १०७। १। ] तभ" 


आवः कस्मिन प्रतिष्ठित इति स्वेमद्िस्लिः यदिवान 


MRF! ` hon 


 (अहिम्रोति॥ नारदने पूछा हे भगतरन्‌ स्कन्द सो मूसा : किसमें 


. रहता. इस प्रश्नको झुनुकर स्कन्द कुमारने कहा पनी असंछय 


CC-0. अथ गोरी wan Varanasi "हिद तः गले सुच, [) 14९७ 
॥ अथ व्याख्या साइत तृत ॥ २२७ 


त्रिढोकात्मक महा विराट्‌ महिमामे अवस्थित हे अथवा नहीं है ॥ 

उपाधि रुपसे स्थित हे, और निरुपाधिक तुरीय श्वरूपसे किसीमें 
स्थित नहीं सवदा निर्लिप्त हे ॥ छाँ० उ० ७। २४।१।] 
स्हुता मयावरद्या घेद माता भचोदयन्ता पावमानी 
'छिजानां॥ आयुः घाण प्रजां पशु कीति त्रविणं ब्रह्म 
सचेय ॥ मद्यं दत्वा ब्रजत प्रह्मळोकम्‌ ॥ अति प्रेमसे जप 
करनेवाले द्विजातियोंछो पबित्र करनेवाली वरदाता, वेदमाता स्तुति 
योग्य गायत्री देवता मेरे जपसे प्रसंन होकर मेरे प्रति, आयु वर- 
देनेकी जीवन शक्ति, शिष्य पुत्र आदि प्रजा, पञ्चमात्र, यश सुवर्ण 
आदि धन ब्रह्म तेजको. देकर फिर देवता ब्रह्म लोकको गया ॥ 
अथर्वण ११। ७१। १।] जो गायत्रीको उपनयन संस्कार दोनेके 
अनन्तर कामना वानिष्कामनेसे जपता हे ॥ कामना वाळेको सब 
भोग मिलते हुए मरणके वाद स्वगेकी प्राप्ती होती है ॥ और सब 
कामना रहित शुद्ध भावते जपता दै सो देइ त्याग कर सूथ मण्डळ 
वती पुरुषमें लीन होता है॥ वेदमें गायत्री मंत्रकी ही विशेष - 
प्रसंशा दे ॥ इस मंत्रके जपसे सब देवता प्रसन्न होते हैं ॥ १७॥ 


न यस्येन्द्र वरणो न मित्रो बरतमैयैमान मिनन्ति 
रुद्रः ॥ नारातय॒स्तमिद्‌ स्वार्त हुवे देवं सवितारं 
 नमोमिः॥ १८ ॥ न 

अन्वयार्थे--( यस्य) जिस सविताके ( इदं ) इस सृष्टि 
आदिक (व्रत) कर्मको (स्त्रः) अभि ( इन्द्रः ) इन्द्र (न) नहीं 


( मित्रः ) मित्र ( वरुणः ) वरुण (न) नहीं . ( अग्यैमा )- अर्येमा 
(न) नहीं ( अरातयः ) देत्यमी ( नमिनन्ति ) : उलंघन नहीं: कर 
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२२८ ॥ चतुर्वेदीय रुद्र रक्त ॥ 
= दा जड़े नाभि: 
सकते हैं (ते) उस ( सवितारं ) सविता ( देवे ) को ( नमोभिः ) 
बारबार नमस्कारोके सहित (हुवे ) बुलाता ई ( स्वस्ति ) मेरे 
कल्याणके लिये ॥ ऋुग० २। ३८। *॥ | 

. व्याख्या: अभि, इन्द्र, अर्यमा मित्र घरुण आदि देवता, 
होर द नमुची शम्बर शिशनदेवा नामके दैत्यमी जिस महेखवरके 
उत्पत्ति, स्थिति, प्रय आदिक अद्भुत कमेको उलंघन करनेमें 
सम नहीं दै, उस प्रेरक स्वयं प्रकाशी रुद्रको मेरे कल्याण के 
लिये वारंवार नमह्कारोंके सहित आवाहन करता हूँ [ अशि च 
रद्रः ॥ अभि देवता ही रू नामवाळा हे ॥ कपिष्ठळ कठ सं० 
४०। ५1] अमये दिरण्यं ॥ रुद्रायगां॥ अभि देवता क 
निमित्त सुवर्ण देवे ॥ ओर रुद्र देवताके रिये गौको दान करे॥ 
आप्रि देवतासे स्र मिनन है ॥ कपि० सं० ८। १२।] खोऽरो- 
दीत यद्रोदीत्‌॥ तद्रुद्रस्य रुद्रत्वं ॥ यदथु शीयत तत्र 
जतं दिरण्यमभषत्‌ ॥ देवताओं अभि देवको अपना धन 
. सॉपकर देत्योसे युद्ध करने उगे, उन देत्योंको जीतकर फिर देव- 
ताओनि अभिसे घन सागा ॥ सो अभिने रुदन किया, जो रोया 
सो ही रोनेवाळे अभिका स्द्रपना हे जिस रोनेके आंसुसे चादीरूप 
घनकी उत्पत्ति हुईं॥ यह्ञमें चांदीकी दक्षिणा नहीं दी जाती हे ॥ 
तैत्तरीय सँ १। ५। १। १-२] सथिता वै देवानां मधि 
पतिः ॥ प्रत्येक त्रिलोकोकि ईएवरोंका भी ईरवर दे, सो सविता दी 
महेश्वर, महादेव नामवाला है ॥ कपिल सं० ४०। ५]यो 
सूतानामधिपतिर्येसिम्िक्लोकाऽअधिशितः॥ जो रू उत्पन्न 
दोनेवाछे देव दैत्य मनुष्य आदि प्राणीयोंका स्वामी है जिस 


र Eis gs ; सोही सख्य है॥ माध्यन्दिनी .स० .२०। ३२३ ॥ इचेता० उ० ४ । 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सहित ततीय सूक्त ॥ २२९ 
EEE 
१३।] अभि वायु सुर्य ये तीन देवता प्रत्येक त्रिळोकॉ में भिन्न 


. ३ हैं॥ प्रत्येक त्रिळोकीके तीनों देवताओंका स्वामी रू भी एथकू 


२ हैं, ये रू अपने २ त्रिलोकोके महेश्वर हें ॥ इन महेरवरोका 
समष्टि स्वरूप मायिक मददेखर है ॥ इस सत्रकेही अनन्त ब्रह्माण्ड 
डपाधिक अनन्त रुद्र हैं॥ वे रुद्र भी भूमी, अन्तरिक्ष द्यो भेदसे 
असंख्य हैँ ॥ थे सव मायिक देहधारी हें ॥ ज्ञानीयोकी इष्टिमें नाम 
ङ्प मिथ्या है, और नित्य अखण्ड परिपूर्ण चेतन घन शुद्ध तुरीय 
निराकार ही सत्य है ॥ सकामीयोंकी भावनासे निराकार मिथ्या हे ॥। 
और मायिक देहधारी स्वरूप दी सत्य है ॥ जव तक स्वप्न अवत्या 
हे तव तक स्वप्नेके पदार्थ सत्य प्रतीत होते हैं ॥ जाप्रतमें वे सब 
मिथ्या हैं ॥ उसी प्रकार व्यवद्दारमें जे हात पग शिरवाळे उमा स्त्र 
मायिक स्वरूप वाळे प्रतीत होते दें॥ ओर परमाथेमें मायिक स्व- 
रूपसे रहित शुद्ध निराकार तुरीय स्वरूप दें ॥ वास्तविक स्वरूप ही 
सत्य हे॥ १८ ॥ 


शन्नो देवः स॑विता त्रायमाणः शन्नो भनन्तूपसो 
विभाती। ॥ शन्नः पर्जन्यों भवतु मजाभ्यः शन्नः क्षेत्रस्य 
पतिरस्तु शम्धुः ॥ १९॥ 

अन्वयार्थ:--( सविता-देवः ) सूर्य देव ( त्रायमाणः ) सबकी 
रक्षा करनेवाला (नः) हमारा (शं) पालन करनेवाला होवे 
( उषसः ) उषायें ( विभातीः ) विशेष प्रकाशको फेळाती हुई (नः) 
हमारा ( छं ) संरक्षण करनेवाली ( वन्धु ) होवें ( पजेन्यः ) मेघ 
देवता ( नः ) हमारी ( प्रजाभ्यः) प्रजाओकि किये (शं ) वर्षा 
द्वारा पाळून करनेवाला ( मवतु) होवे (क्षेत्रस्य ) सूर्यमण्डकका 
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` २३० ॥ चतुर्वेदीय रत्र खुक्त ॥ 
पल््प्् स्सस््व्न्नननन्ननन्(न(िजिजि दा 772 
( पतिः ) स्वामी ( शम्मुः) रू ( नः ) इम उपासकॉंका (झं) 


कल्याण करनेवाला (अस्तु) होवे ॥ ऋुगू० ७। ३५। १०॥ 

व्याख्याः--स्थूछ मण्डळ सूर्य देव सबकी रक्षा करनेवाला, 
हमारा पालन करनेवाला होवे, उषायें विशेष प्रकाशको विस्तार 
करती हुई, हमारा संरक्षण करनेवालीं. होवे, मेघ देवता दमारी सब 
पराके लिये घर्षासे प्रतिपालन करनेवाला होवे, सूर्य मण्डळका 
स्वामी खर इम उपासकोंका कल्याण करनेवाळा होवे [ क्षेत्रस्य 
पत्ते: ॥ दे तूर्ग रण्डळके नियंता रू ॥ ऋगू० ४।५७। २1] 
जिस प्रकार अपने त्रिलोकीके सूर्यक्ञ स्वामी है उसी प्रकार असंख्य 


॥4 ४१ is 
4 हि जुका न्न बॅ 
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माण्डवीं सूयोका स्वामी रू हे ॥१९॥ 


शन्नु इन्डो बर्सुमिटेंवो अस्तु शमादित्येमिवरणः 
सुशंसः ॥ शन्नो र्गो सुदोभेजेलाषः भन्न स्त्वष्टाग्ना 


मिरिहशणोतु ॥ २० || | 
अन्धयार्थः -( वसुमिः ) अष्ट बसुंओोके सहित ( इनदरः ) 


॥ - अादावान्‌, ( देवः ) अभि देवता ( नः ) हमको ( शं ) सुख भा 


उत्तम प्रसेशनीय ( वरुण: ) दुःखको अच्छादन करनेवाछा वरुण (शँ) 
सुखप्रद होने (माभिः ) देवाज्ञानाओंके सहित ( त्वद्य) देव शिल्पी 
(नः) हमारेको (शं) उत्तम प्रजासे सुखी करनेवाळा होने 


| ( र््रेमिः) वीर भत्रादिक गणोके साथ ( जलाषः ) सुखस्वरूप 
होने (इह) इस प्रातःकाळ्में हमारी प्राथैनाको तुम सब ( एणोतु ) 
सुनों ॥ कगू० ७। ३५। ६॥ ` 
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॥ अथ गौरी व्याख्या खह्दित तृतीय खक्त ॥ २३१ 
उ्या्याः-इस प्रभातमें हमारी प्राथेनाको सव देव सुने 

आठ वंसुओंक्े संग घरक्रादावान्‌ अभि देवता हमको धनसे तृप्त करने 

वाळा होवे ॥ वारा आदित्योंके सद्दित « पापको नाश .करनेवाशा 
उत्तम प्रसंशनीय वरुण हमको निऽ्पापमय सुख करनेवाला होवे ॥ 
देव स्लीयोके संग देव शिल्पी बिश्व कर्मा हमारे लिये सुयोग्य प्रजा 
सुखको करनेवाला होते ॥ वीरभद्र आदि गणोंके सहित भूलोक 
केलात वासी महादेव हमारे लिये रोग रद्दित्‌ दीघेआयु सुख करने 
बाळा होवे | असि वेसुभिः ॥ वसुओकि साथ अभि ॥ काठक सं० 
११ । ३ । ] रुद्रेभिः सगणः खुशिग्रः ॥ अपने गोरी गणेश 
स्कन्द नन्दी परिवार युक्त, वीरमर आदि गणोंकें सहित वह रुद्र 
सुन्दर सुख नासिकावाळा दे ॥ 'छृगू० ३। ३२। ३।] देवां - 
लांच ऋषीणांचा खुराणां च पूवज ॥ महा देख ९ सह- 
साक्ष « श्िवमावाद्वयाम्यद्वं ॥ . देव दैत्य पितर, प्टुषियोसि, 
पहिले सविता रूपसे प्रगट हुआ, सो ही महादेव सहल्लकिरण रूप 
नेत्रवाळा दे ॥ वही भूलोकस्थ केळासवासी हे उस मंगलमय शिवको 
में नारद मुनि आवाहन करता हुँ॥ तद्रां गोच्याय विद्महे 
गिरिसुताय धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात ॥ वह 
निर्विकारी ज्ञानर्प उमा मायिक रूपसे प्रकाश पानेवाली हिमाल्यकी. 
पुत्री पार्बतीके स्वरूपको में जानता हुआ ध्यान करता हूँ ( तत) 
सो अम्बिका माता हम सबको शुम कर्मा में भेरणा करे ॥ तत्कु- 
माराय विझहे कार्तिकेयाय घीमहि॥ तन्नः स्कन्दः 
प्रचोदयात्‌ ॥ उस. रुद्रके पुत्रको इम सब ऋषि जानते हैं ओर 
कृत्तिकाओकि पुत्रको इम चिन्तन करते है (तत्‌) वह स्कन्द 
कुमार हमारे शात्रुओंका नाश करे॥ तत्कराटाय विद्यद्दे 
इस्तिसुखाय धीमहि ॥ तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌॥ उस 
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२३२ ॥ चतुबंदोय इत्र खक्त । 
गोरीके बडे पेटवाळेको हम जानते हैं ओर हस्तिके सुखवाळेका दम 
पूजन करते हैं सो हस्तिदांतवाला हमारे विन्नोंको दूर करे॥ 
मैत्नायणी संहिता २। ९। १ । ] पुरुषस्य चिदाह्े सहसा 
झस्य मद्दादेवस्य धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात ॥ 
महा बिराद्‌ रूप अनन्त नेत्रवाळे महादेवका दम भ्यान करते हैँ 
| ' सो रुद्र हमको पाप रहित करके अपने स्वरूपकी प्राप्ति करावे ॥ 
+ तैत्तरीयारण्यक १०। १। २२।] तत्पुरुषाय विद्महे मद्दा- ` 
सक देवाय धीमहि । तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्‌॥ उस निराकारके 
मायिक महेश्‍वर पूर्ण पुदप्रका हम ध्यान पूजन करते हैं, यदी महा- 
किंग है जिसको प्रत्येक शिवालयों पूजा जाता है॥ जिस लिंग 
.. रूप चिन्हके द्वारा उसके वास्तविक शुद्ध तुरीयस्वरूपको प्राप्त करते हैं! 
झे पात्रके द्वारा चुत दूध जल प्राप्त होता दै ॥ तैसेही प्रणव मंत्र 
| झूपलिंगके हारा संन्यासी सको प्राप्त करते हे ॥ अभिहोत्रके द्वारा 
८. डे . ग्रुहस्य प्राप्त करते हें ॥ ओर सत्र अधिऋारसे हीन जन, पाषाणठिंगको 
पूज कर उसी खकी प्राप्ति करते हें ॥ ( तत्‌) सो र्र हमारे सब 
` पापोंको माक्ष करके अन्त समयमे अपने स्वरूपकी प्राप्ति करावे ॥ 
काठक सं० १७। ११॥ मेत्रायणी सं. ९॥ ९। १॥ तेत्तरी- 
`. आरण्यक १०। १। २३।] अभि चन्द्रमा सूये रुके तीन नेत्र 
 हैं॥ ये तीनों प्रत्येक ब्रहमाण्डोके भेदे असंख्य हैं इस हेतुसे ही 
अप रद्ध अनन्त नेत्रवाला है ॥ २० ॥ 


इन्र वसुः परिपातुनो गयमाहित्वैनों अदितिः 
शर्म यच्छतु ॥ खो शुट्रेमिदेवो मृळ॑यति नस्त्वष्टीनो 
माभिः सुनिता य॑जिन्वतु || २१ ॥ 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सद्दित तृतीय सूक्त ॥ २३३ 


अन्बयाथे:--( वछुमिः ) वदुओंके सहित (इन्द्र) अग्नि 
( चः ) हमारे ( गयं ) घरको ( परिपातु) सवैत्रसे रक्षा करे 
( आदित्य: ) वारा आदित्योके संग ( अदितिः ) पापक्षो भक्षण 
करनेवाला वरुण (नः ) हमको (पाम) सुख ( यच्छतु) देवे 
{ माभिः ) देव ख्रीयोके साथ ( त्वष्टा) विश्वकर्मा (नः) हमको 
( सुविताय ) सुखके लिये (जिन्वतु) प्रेरणा करे ( रुट्रेभिः ) 
इद्रोके सहित ( देवः ) दिव्य दारीरघारी ( रुद्रः) ब्रह्माके हृदयमें 
चेद ज्ञानका प्रकाश करनेचाला रुद्र (नः) हमको सुळ्यति सुखी 
करे || ए १०। ६६। ३॥ 

व्याख्याः-वसुओंके संग अमि देवता हमारे घरको चारो 
तर्फते रक्षण करे, वारा मांसके वारा आदित्य देवताओंके साथ संव- 
तसर देवता वरूण तम रूप पापको खानेवाळा हमको प्रद्माशरूप 
सुख देवे॥ देवस्रीयोंके सहित देवशिल्पी हमको उत्तम प्रजाके 
सुखके लिये प्रेरणा करे, रुद्र गणोके सहित मनुष्य देइसे रहित 
दिव्य तेजोमय मायिक देहधारी ग्रह्माके हृदयमें वेदका प्रकाश करने 
चाळा सद्र हमको सवदा सुखी करे [ नक्षत्राणि वे जनयः॥ 
नक्षत्र ही छीया दे ॥ मै० सं० ३। १।८।] झांदेवीं ॥ सववत्र 
गमन करनेवाली देवता ॥ ऋगू० ५। ४३। ६।] छन्दांसि 
चैझाः॥ देवानां वे पत्नीज॑नयः॥ देवताओंको ढांकने वाळे 
” छन्दृहीमा हैं ॥ प्रसिद्ध माही देवनाऑकी स्री दें॥ कपिष्ठळ सं 
३०। ५।] त्वष्टा रूपाणि दि प्रभुः पञ्चन्‌ विश्वान्त्लमा 
सज्ञे ॥ त्वष्टा समथने ही सब रूपोंको भौर सब पशुओंको उत्पन्न 
किया हे ॥ ऋग्‌० १ । १८८ । ९ ॥ पुरोगा अझि देवानां ॥ 
अभि ही देवताओंके आगे चलनेवाला है ॥ कऋंगू० १। १८८। 
११ । ] इन्द्रो देवाना मभवत्पुरो गाः ॥ अमि ही देवोका अग्र 
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२३४ . ॥ चतुर्वेदीय रुद्र रक्त ॥ २३१४ 6 चतुर्वदीय यह खक! ______ 
| यामी हे॥ मे० सं० ४। १४। १४।] अदिति देवः 
 . सविता ॥ प्रकादाको उत्पन्न करनेवाळा ओर तमको खानेवाला 
ग सर्ग ही अदिति है ॥ ऋगू० १। १०७। ७।] संबत्खरो चच 

सविता ॥ संवत्सर ही सविता हे॥ काठक सं० ३५। २०। ] 
 चरूणो वै देवानां राज्ञा ॥ वरुण ही थादित्य देवताओंका 
2 स्वामी दे। में० स० १।६। ११।] वरूण नाम सूयक 


है . हे ॥ २१ || ॒ 
`  आतरप् भतरित््र वामहे मातमित्रावरुणा भातर 


. स्विनी ॥ ग्रातभेगं पूषणं जर्सणस्पाति प्रातः सोममुत 
रुद्रईबम ॥ २२॥ 
अन्धयाथै:--( प्रातः ) प्रातःकालमें (अभि) अभिको 
( प्रातः ) प्रातःकाळमे ( इतं ) इन्द्रको (प्रातः ) श्रभातमें ( मित्रा- 
` झदत्णा) मित्र परुणको ( प्रातः ) प्रातःकाळमें ( अदिवना ) अद्विनी 
। कुमारॉको (हवामहे ) हम बुळाते हें (प्रातः) सवेरेद्दी (भगं ) 
/ सग देवको (पूषणं) पूषाको (ब्रह्मणस्पतिं) अन्नके स्वामीको 
८ (शोमे) सोमको (डत) आर (प्रातः) प्रातःकालमे ( रुर ) 
आको (हुवेम) आवाहन करते हैं।। ऋगू० ७। ४१.1 १॥ 
` ठ्याख्याः अभ्नि, इन्द्र मित्र वरण, अश्विनी कुमार, भग- 
मळ देव, पूषा, गणपति, सोस, आदि महेश्वरको इस उपासक आतः 
 झाळ्में नमस्कार पूर्वक आवाहन करते हूँ ॥ वे सव हमारा कल्याण 
रें [ अग्रणी: सवेषां देबानामादिभूतो देच रझिः॥ 
' सव देवताओके पढिछे प्रगट होनेवार मुख्य अधिदेव हे ॥ सायण 
' ` आध्य अथवेण ११। ८। १ । ] अज्ञापतिः प्रजा अखुनत ॥ 
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॥ अथ गौरी व्याख्या शह्वित तुतीय सूक्त ॥ २३५: 


खोऽसि मेवाओड सुजत ॥ जिस ब्रह्माने प्रजा रची उसने सवके. 
पहिले असिको ही उत्पन्न किया।। कपिष्ठल कठ सं० ५। ४।]. 
असि दै देवानां प्रथम ॥ अभि देवताओके मध्यमे पहिला है ॥: 
ऐतरेय त्रा, २०। १1 १।] इन्त्रो घे देवता ह्वितीयं ॥ 
इन्द्र दूसरा देवता है ॥ ऐ० बा० २०। २। २।] जारं॥ 
जल स्वामी इन्द्र सूयेक्ा नाम जार हे ॥ प्र्ृग्‌० १०। १२३। 
५1] इन्द्र ज्येष्ठं..ओजिष्ठ ॥ हे इन्द्र तुम उत्तम अतिबलवान्‌ 
हो॥ ऋग्‌० ६। ४६।५।] अभि ज्योति ज्योति रझि 
रिन्क्रो ज्योति ल्योंतिं रिन्त्र: ॥ सूयो ज्योतिज्योंतिः 
सूर्यः ॥ अभि तत्तका ज्योति अभि देवता ज्योति है॥ वायु 
तत्त्वका ज्योति वायु देवता ज्योति दै ॥ सूयैके प्रकोंशकी ज्योतिः 
सूये ज्योति दे ॥ सामवेदीय कोथुमी सं० उत्तराचिक २०। ६।. 
१०।] अभिरेवास्मा अस्मिँछोके ज्योति भेवति ॥ बायु- 
रन्तरिक्षे। सूयो दिवि॥ अभि .इस मूमीमें ही ज्योति हे ॥. 
अन्तरिक्षमें वायु ज्योति हे ॥ दा में सूर्य ज्योति है॥ कपिष्ठल 
सं० ३९ । १८॥ काठक सं २१। ३।] अभि दवता 
बातो देवता सूयो देवता ॥ अभि वायु सूर्य ये तीन देवता 
इस त्रिळोकीके इश्वर हें ॥ काण्व सं. २। ५। ५। ५॥ काठक. 
सं० १७। ३। ] सुर्योनो दिवस्पातु बातो अन्तरिक्षात्‌ ॥ 
अभिनेः पार्थिवेभ्यः ॥ भमि भूळोकसे हमारी रक्षा करे, वायुः 
.ुवळोकसे हमारी रक्षा करे, सूर्य स्वगलोकसे हमारी रक्षा करे ॥. 
ऋग० १०। १५९। १।] इन्द्र वै वषा ॥ वायु ही वर्षा करने” 
बाळा इषा है ॥ काठक सं० ३४। ४।] अयं चे. ळोकोमि 
श्रोऽसौ घरुणः॥ यह भूमी लोक मित्र है, ओर बहधुळोक 
बरुण है ॥ श० ज्रा० मा० सं. २५। ६।] अहो रात्रो दे. 
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२३६ _ ॥ चतुर्बेदीय खन खक्त | ॥ चतुर्बेदीय रुऋ खक ॥ 


वित्रा वरुणा ॥ दिन रातके देवता ही मित्र वर्ण पदन दि दय दता ही मित्र वर्ण है ॥ काठ ॥ काठक 

सं० १३ । ८। ] अश्विनो वे देवानां सिषज्ञौ ॥ देवताओंके 

दोनों अइिविनी कुमार वैद्य हें ॥ काठक सं १३। ७॥ तेत्तरीय 

_ सं० २। ३। ११। २।] दरा मिषज्ञो ॥ वड 

| वैद्य दे। ऋग० १। ११६। १६। र 

| न घामइवस्य शीर्ष्णा प्रयदीसुवाच ॥ 
र सिद्ध अयवेणके पुत्र दष्यङ्‌ आथवेणने तुम दोनोके प्रति मधु 
| विद्याको देनेके लिये इन्त्रका विरोध बताया, तव झद्त्रिनी कुमा- 
eR रोने दष्यङ् अयवेणके शिरको काटकर एक तर्फ रखकर अखके 
क “शिरको युक्त कर दिया ॥ उस घोडे वाळे दिरवाळे दष्यड्ने इस 
क: मधु विद्याको तुम दोनोंको उपदेश किया ॥ इने वजसे अरर 
।। शिर काठ डाला ॥ अचिनी कुमारोंने फिर उस सुरक्षित शिरको 
न ) | जोड दिया ॥ ऋण्‌० १। ११६। १२।] यह कथा शांस्यायन 
ब्राह्मण और शतपय व्राह्मण में है [ वध्चि मत्या दिरण्य हस्त 
'सडिवना वदत्त ॥ नापुंधक पतिवाली राजपुत्रीके प्रति हिरण्य 
-हस्त नामके पुत्रको अश्विनी कुमारोंने दिया ॥ ऋग्‌० १। ११६! 
१३।] ऋज्ञ अशवत पिताऽत्धं चकार ॥ तस्मा अक्षीना 
त्या | पिताने क्रज्अइवनामके पुत्रको हापसे अन्धा कर 
दिया, फिर क्रञ्रभशवने, अश्विनी कुमारोंकी स्तुति किया कपट 
रहित अश्विनी कुमारोने ऋज्र अस्व राजाकोनेन्न दिये ॥ विप्णाएथ 
_____ सदथु विश्विकाय ॥ हे अश्विनी कुमारो भरें हुए पुत्र विष्णा- 
. ज्याक जीवित करके विश्वकाय कृष्ण नामके सुनिको दिया ॥ ऋगू० 
 ३।११६।१६।२३।] कक्षीबानकी न कुष्ठे पीडित 
5 | क्य 22६ क ऱहुईकोकुष्टरहित म र किया ॥ ब्ग्‌० १ | ११७ ॥ ७ | युवच्यवान 
 @ऋअआदिविना ज्ञरंतं पुनर्युवाने चक्रथुः द्वाचीभिः॥ दे अश्विनी 
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००० "परव भरि ब्याड्या सहित दिस २६७ 
2०० अथ भरो वाडवो साहित तवि इ २९ 


तुम दोनोंने अपनी सामर्थ्य रूप ओपषधियोंसे बृद्ध च्यवन 
ऋषिको फिर तरण वना दिया ॥ ऋगू० १। ११७। १३। | 
आथर्वणायरिवना दधीचेऽइव्यब शिरः प्रत्य 
रयत्‌ ॥ हे अश्विनो तुमने अथर्वणके पुत्र आथवेण दधीचके 
अइ्वशिरको इन्द्रने नाश किया, फिर असली दधीचीके 
शिरको जोड (दिया ऋग्‌० १1 ११५। २२।] अन्निको 
चोरोने अमि आदि दुःखसे पीडित किया उस ऋषिको तुमने आरोग्य- 
कर दिया ॥ कण्वकी एक छख दस्युओनि फोड दिया तुमने फिर 
कण्व ऋषिको नेत्र दिया ॥ ऋग० १। ११८। ७।] वन्दन 
ऋषिको दत्योने कुआमें गिरा दिया, कूपमें पडे हुए वन्दन ऋषिने' 
स्तुति किया फिर अहिनीकुमारोंने कुआसे निकाल कर रोग रहित 
कर दिया॥ कग १। ११६। ११।] भग पव भगवे 
अस्तु देवास्ते नवयं भगयन्तः स्याम ॥ भग देवता ही 
(भगवान्‌) धनवान्‌ होवे, हे देवताओ, उस भगदेवके द्वाराही 
हम सब उपासक धनवान होवें ॥ ऋग्‌० ७ | ४१ | ५। ] भग 
भक्तस्य ॥ घनका विभाग करनेवाळा ही भगदेवता है ॥ १। 
२४। ५।] पूषा सुवनस्य गोपाः॥ पूषा जगतका पालक, 
हे झथवण १८। २। ५४।] रथीतमं कपदिनं ॥ पूषा 
रथीयोंमें उत्तम रथी जटा जूट युक्त हे ॥ अजारव ॥ हे वकरेसे 
जूते हुऐ रथवाळे पूषन्‌॥ आतेन्द्रस्य सखामम ॥ इन्द्रका भाई. 
मेरा मित्र है ॥ ऋग० ६। ७५। २-३-५।] अजाश्वः 
पक्षुपाः ॥ बकरेकी सवारी करनेवाळा पश्ञुओंका रक्षक ॥ हग० ६ । 
५८। २।] इनो बाजानाँ पतिरिनः पुष्टीनां सखा।। 
प्रशमश्चु ॥ पूषा सब यक्त आदि अन्नोंका स्वामी है सब प्राणियोका _ 
पालन करनेवाळा ( इनः ) प्रभु दै सबका उपकार करनेवाला मित्र 
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———— अ अअ ्््अ् क 
“है और उत्तम दाढीवाला दै ॥ आते रथस्य पूषन्न जाएु 


रंववृत्यु: ॥ चिइवस्यायिनः सखा ॥ हे पषा देव आपके 


 -रयके धुरेको खीचनेवाछे बकरा दें याचना करनेवाळे सब प्राणियोंको 
फू देनेवाला मित्र है ॥ कृग० १०। २६। ७-4 1] पुष्टि र 


“यूघा ॥ पोषण करनेव ला पूषा दै॥ काठक सं० ३१। १1] 


“पक्षाघोवे पषा ॥ पञ्च॒ पालकही पूषा दै ॥ काठक सं० २५ । ) ] 


त क्षिणं श नष्ट 
परि पूषा परस्ताद्धस्तं दधातु दक्षिण ॥ युनन 
'झाजतु ॥ डपासकके मार्ग गमन करनेमें पूषा अपने दक्षिण द्वातसे 
“चोर व्याघ्र आदिको इटाता हे ॥ आर उपासकके खोये हुए पञ्च" 
.ओंको फिर प्रेरणा करके घरमै भेजता है॥ ऋग० ६। ५४१ 


` ,३०॥] हिरण्यवाशीमत्तम ॥ पाके दातमे इवगैका भाळा 


हैं॥ छुग० १। ४२। ६।] यो अन्नादो अन्नपति बंसुच 
-बह्ाणस्पतिः ब्रह्म ॥ जो अभके खानेवाळे हे सोही अनका 
स्वामी वृद्दणत्पात हुआ ॥ ब्रह्म नाम अन्नका दै॥ अथर्वण १३। 
-३। ५।] ब्रह्म ॥ ब्रह्म नाम भन्नका हवै ॥ खग० | 

१ । १०। ४] अन्न ९ विराट्‌ ॥ अन्न ही विराद ई॥ म 


० ३।२। ९ ] ब्रह्म वे ब्रह्मणस्पतिः अन्न ही अद्माणस्पति 


"है ॥ अन्नदेह युक्त-चेतन ही ब्रह्मणस्पति दै ॥२। ५। ९ काठक 


सं ११।४] घाग्बै झा तस्मा पष पतिस्तस्मादु 


अहाणरुपतिः ॥ स्थूल विराट्‌ रूप वाणी ही ब्रह्म है उस वाणीका 
.न्यह चेतन स्वामी दै इसते ही ब्रह्मणस्पति नाम कद्दा हे ॥ बृष 
उ० १ । ३। ११] त्वष्टा मायाः... शिशीते. ..परशु 
: स्थायसंये वृश्चा देतशो त्रह्मणस्पतिः ॥ अनेक कळाओंवाछे 


' स्वदे उत्तम छोहके परशुकी तीदणघार तैयार करी जिस परशु से 


Fn 





or 
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००० | भि ध्याइ सहित तीय क ॥ "३ 
गणानां त्वा गणपति हवामददे...ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां 
अह्मणसुपते ॥ अकार--उकार-मकार -व्यष्टिविश्व तेजस, प्राङ्न- 
समष्टि विराट्‌-सूत्रात्मा-घ्राण शक्ति समुहके स्वामी गणपति उत्तम 
अहा प्रकाश करनेवाळेझे आवाहन. करते हें ॥ हे महासमुद्दके 
स्वामी हमारी प्रार्थना को सुनो । ऋग० २।२३।१ अनुवाक 
६। वगे। २९ | काठक सं १०।१३॥ मा० सं० २३। २९ ] 
ज्ञानी स्वात्मरूपसे, योगी प्रणव रूपसे, इतर मूर्ति रूपसे- उपासना 
करते हैं यही ओंकारदेवता रुद्रका पुत्र दै ॥ ब्रह्म चे प्रणव: ॥ 
आकार ही ब्रह्म दै । व्यापक ओंकार का. स्वामी गणपति दे ॥ 
कोषीतक्षि घ्रा. ११। ४ ] सोसी चै देवानां राज्ञा॥ देवताओं 
का राजा सोम हे ॥ काठक सं०१३। ३। ] चन्द्रमा चै 
खोमोऽनिरूर उवे चन्द्रमा ॥ जो अनिरुक्त चन्द्रमा हे सो ही 
चन्द्रमा सोम हे ॥ थां्यायन ब्रा १६।५] आदित्यो चै 
सोमः सूर्य ही सोम हे ॥ काठक सं० २६।२] चन्द्रमा चै 
ज्ञह्मा॥ ब्रह्मा ही चन्द्रमा है शतपथ ब्रा०१३।२।७। ७] 
चन्द्रमा ये धाता ॥ घाता ही चन्द्रमा हे ॥ कोषीतकि ब्रा० 
४ | ६ ] प्राणो षि सोमः॥ प्राण ही सोम है ॥ कपिष्ठळ 
कठ सं० ४८। १४॥ प्राणो चे पिता॥ पिता दी 
प्राण हे ॥ ऐ० ब्रा० १०। ६ | प्रजापति चैँ पिता ॥ 
: पिता दी ब्रह्मा है ऐ० ब्रा० २८।:४। ] असो चन्द्र: स रह्मा 
स सुक्तिः सातिसुक्ति रित्यतिं मोक्षाः ॥ यह चन्द्रमा हे 
सो ही ब्रह्मा सो ही सुक्तिस्थान है सो ही अतिमुक्तिख्य 
मार्ग है॥ इस मार्ग से ही. चार प्रंकारकी मोक्षोंकी प्राप्ति होती 
हैं॥ बृ० उ० ३॥ १॥ ६] यहाँ सोम नाम ब्रह्मा का है ॥ उसी 
र्का यह सूर्य एक स्वरूप है, .सोही. सूये सोमर्प हे ॥ 
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UU) | iin चतुर्षेदीय र्त्र खचत ॥ २३४० चदुर्थेदीय रु ल. 

इस सूर्य का चेतन पुरुषद्दी . रर है सूर्य के सहित सको 
हें॥१२॥ ० 

हनी अग्ने वसुभिः स॒ जोषा रुर स्टे सिराहा 

बृहन्तस्‌ ॥ आदित्ये भिर दिति विश्व ज॑न्यां बृहस्पति 


भ्ामोवेष्व वारस्‌ ॥ २३ ॥. 
डर किल सर, झग्ने ) हे अभि देव तुम. ( वभिः) मद 
दरणोंके सहित ( इन्दे) इनको ( मिः ) सोके सहित ( दृहन्तं ) 
सबसे बडे (रदं ) रुढ्को ( आदित्येमिः ) देवताओंके सहित 
(विश्व जन्यां ) जगत्‌ माता GN ) Fs र अ 
पितृयणोके सहित ( विस्व वारं ) पूज्य ( वृद्दत्प दै 
तिको ( आवह ) a करो ( सजोषः) समान प्रमवाळे देवता 
(नः) इमारा पालन करें ॥ ऋग० ७। १) । ४॥ 
व्याख्या: है अभि देव तुम मरद्रणोंके सहित इन्द्रको, 
सत्रॉके सहित सबसे बडे रुद्रदेवको, देवताओंके सहित विशवम(ता 
छौको, पितृगणोके सहित सब देवताथोके पूज्य बृहस्पतिको दुळाओ, 
समान प्रेमबाळे देवता हम सब प्रजाका रक्षण कर ॥ बृहस्पति 





।। स्वानां पुरोदित॥ बृहस्पति देवताओंका पुरोहित हे ॥ तै० सं० 


६1 ४। १०। १।] ता बृद्दस्पतित्रेह्मणा पव ह 
देवोंका बृहस्पति हि ब्राह्मण हे ॥ तै. संश ६। १। ८। २। 
समान प्रेसवाळे देवता हम सब प्रजाका रक्षण करें [ इन्द्रो मरुद्भिः 
काठक सं० ११। ३। ] इन्द्र मर्तोके साथ रहता दे ॥ २३ ॥ 


अमि रिन्दरो वर्रणो मित्रो अयमा बायु? पूषा सर॑स्वती 


क ` संजोष॑सः ॥ आदित्यो विष्णु भेरुतः स्वबेइत्सामा खुद 
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॥ अथ गौरी ज्याज्या सहित तृतीय सूक ॥ २४९ 





अण्यार्धः ( अन्तिः) प्रा ( इन्द्रः ) प्रजापति ( वरुणः ) 
बइण ( भिन्न: ) भिन्न ( अदेमा ) अथेमा ( वायुः ) वायु देवता ( पूषा } 
पूपा { सररवती ) सरसवती ( आदित्यः ) भदितिपुत्र ( विष्णुः ) 
विष्णु ( सरतः ) मरतगण (स्वः) सूये ( सोमः ) सोम (अदितिः) 
असिदेवता ( ब्रह्मणस्पतिः ) वाणीका पति (बृहत्‌ ) महा व्यापकः 
( छः ) छ ( सजोषसः ) एक ग्रेमवाळे सव देवता हैं॥ ऋतग० 
१० |] ६५।१॥ 
व्याख्या:--व्रह्मा-अथर्वा-( भयमा ) इन्द्र, वायु, पूषा, 
सरस्वती, वरुण मित्र अदितिपुत्र बिष्णु, मरत्‌ गण, सूर्य, सोम, 
भूमीका देवता अभि, गणपति, सब से महान! सुत्र ये सब देवता 
एक चेतन स्वभाव घाळे होने पर नाप्र खूपसे भिन्न २ प्रतीत 
होते इं [ अभि चे प्रजापतिः॥ अमि नामवाला प्रजापति है॥। 
कपि० सं० ७। १।] प्रजापति चें ब्रह्मा ॥ प्रजापति ही ब्रह्मा 
हे॥ में" सं० १। ११। ७।] सइन्प्ररः सभूतानामधि 
यति: ॥ सो स्दव्य सम्पन्न प्रजापति दै॥ सोही समस्त 
घ्राणियोंका स्वामी है ॥ ऐतरेयारण्यक ३ । ७ । ] इन्द्र नाम ब्रह्माका . 
है [ अभि भूताना मधिपतिः समाऽवत्थिन्त्रो ज्येष्ठानां । 
गमः पृथिव्या घायुरन्तरिक्षस्य सुूर्यादिषशचन्द्रमा 
नक्षत्राणां बृहस्पति ब्रह्मणो मित्रः सत्यानां घरुणोऽपां 
सोम औषधीमा ९ सविता प्रसवाना३ झुदरः पशूनां 
त्वष्टा रूपाणां विष्णुः पर्वतानां मरुतो गणानामधिपति 
पतयस्ते मावन्तु ॥ त्रह्म चराचर प्राणियोंका स्वामी सो ब्रह्मा . 
मेरेको पालन करे ॥ सब प्रजापतियोंका स्वामी सर्वेश्वये सम्पन्न 
अथर्षा है ( यमः) अभि भूमीका स्वामी है ॥ वायु अन्तरिक्षका 
रबामी हे ॥ सूय. थौका स्वामी हे ॥ चन्द्रमा नक्षत्रोंका स्वामी दै ॥ 











२ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२४२ | BMS खक्त ॥ 


बृहस्पति ब्राझणोका स्वामो दै ॥ मित्र सत्य वाद्योंक' वहण जलोंका 
स्वामी है॥ सोम आषधियोंका स्वामी है ॥ सबिता उत्पन्न होने 
बालोंका स्वामी है ॥ सद्र पशुओंका स्वामी हे ॥ त्वश रुपोंका 
स्वामी हे ॥ विधुत. अभिमानी देवता विष्णु योका स्वामी हे ॥ 
मरत अपने २ कार्य रूपगणोंके स्वामी हैं वे सब अधिपति मेरी 
रक्षा करें॥ तैत्तरीय सं० ३। ४। ५। १1] अदितिः ॥ 
अदिति नाम अभिका हे॥ ऋगू० ७। ९। ३।] अदिति 
` रन्तरिक्ष । अदिति नाम अन्तरिक्षका हे ॥ मार संर २५ ॥ 
२३।] विष्णु स्तथदन्तरिक्षे ॥ जो विद्युत्‌ चेतन हे सो हो 
बिष्णु अन्तरिक्षमे बसता है ॥ मे० स०२। २। 11] जो 


जे उत्पन्न मात्रका स्वामी हे, सो ही सबिता जीवन युक्त इड्धिवाळे 
. = पडओक रद नामते स्वामी है ॥ एक ही महात्मा ख॒ असंख्य 
न नाम र॒पोंकी उपाधिसे अनन्त ,नामवाळा हे॥ २४॥ . 

दे अग्न इन्द्र बरुण मित्र देवाः शः प्रयन्त मारता 














` , तविष्णो॥ उमाना संत्या रुद्रो अधग्नाः पूषा भगः 
, सरस्तरती सजुषत ॥ २५ ॥ 
/ - . अन्घयार्थः-(अमे) हे भमि देव (इन्द्र) हे इन्द्र 
. (वरण) दे वदग .( मित्र) हे मित्र (उत) ओर ( विष्णो) 
हे विष्णो (.माझत ) मरत सम्बधि, ( दार्थः ) बलको ( देवः ) तुम 
सब देवता, हमारे में ( प्रयन्त ) स्थापन करे ( अथ ) ओर (भगः) 
ग देवता (पूपा) पूपा (सरस्वती) माध्यमिका वाणी देवता 
(साः) देव त्रयाः ( उभा) दोनों ( नासत्या) अश्विनी कुमार 
(छः) ऋषियके द्वारा प्राप्त होनेवाळा देवता, हमारी प्रार्थनाको 
| _ (सजुषन्त ) भन्निकार करें॥ कुगू० १०। १३। ४॥ ` 
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॥ अथ गोरी ब्याख्या संदितं तृंतोज सूक ॥ २४३. ` 
व्याइयाः-हे अग्ने, हे इन्द्र, हे दरंण मित्र भोर हे विदयुत 

देवता मरत संवधि दलको इम उपासझॉमे स्थापन करे | ओर 
अग, पूया, . सरस्इती-देवाङ्गनारये, दोनों अश्विनी कुमार, अति सूकम 
दशी ऋषियोंके द्वारा ही-जाना जाता है, सो ही रद्र दै॥ ये सद 
देवता हमारी प्रार्थनाको स्वीकार करें [- कस्मादुच्यते 
झहोयस्माइपिसिर्नान्यैथेफेङ्ुतमस्यरूपसुपलम्यंते तस्मा 
दुच्यते द्रः. रुद्र किस छियें कहते हैं, आपका स्वरूप . 
ऋषिय के द्वारा ही जानां जाता दे, सामान्यं उंसासकोंके द्वारा इस 
देवकं स्वरुप जल्दि जाननेमें नहीं आता है इव लिये ही संग्र कहा 
हरे ॥ अथर्वण शिर उपनिषद ४। ] झाः॥ देवं पत्म्यः॥ मां 
देव स्री हैं ॥ सायण भाष्यं ॥ ऋग ६। ५०। १५।] मिंत्रा 
यंरुणौ ॥ वायु सूर्व-प्राण अपांन॥ मा० सं० २। १६ । ] मित्र 
आदि शब्द विशेषण .हैं, इस लिये ही वेदमें रूढो शब्द नही हैं ॥ 
योग ख्ढ ही हें ॥ २५ ॥ 


तेनों रुद्रः सर॑स्वती स॒ जोषा मीहृष्नतं विष्णु भूळ- 


न्तु बायुः ॥ ऋमुक्षावाजो देवयो विधाता पर्जन्या वातौ 
पिप्यता मिषन्नः ॥ २६ ॥ | 


अल्ब पाथेः--( सजोषाः ) एकं स्वभाव वाळे ( व्हमुक्ताः ) 
सर्त गणं ( सरस्वती) नरी देवता ( पजन्या वाता ) वर्षा युक्त 
बायु देवता. ( वाज: ) अन्न देवता ( देव्य: ) सृष्टि आंदि भंद्धत 
कमेः कंरनेवाळा ( विधाता ) ब्रह्मा ( वायुः ) प्रजापति रूप दक्षिणो 
अभि देवता ( स्वर: ) याईपत्यं अभि देवतां ( विष्णुः) आंहृवंनीयं. 


T टश, 
है: तक ४. 
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२४४ ॥ चतुर्वेदीय रप्र सक्त ॥ 


-न्न्व्न्न्न्न्न्न्च्च्खाखा््ााचचचच्च 
झम्नि देवता (ते) वे सव देवता ( मीडुघान्तः ) कामनाओंकी 


बर्षा करनेवाळे (नः) हम सब प्रजाओंको ( इष॑) अन्न (पिन्यतां) 
देवे, ओर (नः ) हमको ( सृळन्तु ) सुखी करें॥ कग ६ । 
५०। ११॥ 


व्याख्याः समान स्वभाववाळे मरत गण, सरस्वती नदीकी 
देवी, अन्न देवता सोम, सृष्टि आदिक आश्चय्ये कमे करनेवाठे 


` ब्रह्मा, वर्षा युक्त वायु देवता इन्द्र, गाइपत्य अभि देवता, दक्षिणा 


अभि देवता, आहवनीय. अमि देवता, वे सब देवता कामनाओंकी 
वर्षा करनेवाळे हम सब प्रजाओंको अन्न देवें ओर हमको सब 
बातोसे सुखी करें (अन्न वे घाजः) अन्न ही वाज है ॥ तै० 


, सं० ५। १। २। २। ] विष्णोः ॥ विष्णो व्यापक स्येन्द्रस्य ॥ 


विष्णु नाम व्यापक इन्त्रका हे ॥ सायण भाष्य ऋगू० ५। ८७। 
८।] अभि दशतं बृहन्ते ॥ दषोनीय आहवनीय महा अभिको 
पदं देवस्य ॥ आहवनीय अभिके ( पदं ) स्थानको ॥ ऋग० ६। 


-१| ३। ४। ] विष्णुरित्था परम मस्य..-जातो इृदत्‌ 


००० तृतीयं ॥ इस अभिका तीसरा जन्म महा ( विष्णुः ) व्यापक 


आहवनीय अझ्निडप उत्तम स्थान सूर्य मण्डल है॥ कऋगू० १०। 


१। ३ । ] विष्णोयेत्परमंपद ॥ आहवनीय अग्निका जो उत्तम 


` स्यान सूर्यः मण्डल है॥ ऋुग० १। २। २९।] सोमका नाम 


विष्णु है ॥ मा० सं ८। ५७।] विष्णु गोपाःपरमं पाति 
पाथ: ॥ अभि उत्तम स्थानकी रक्षा करता है ॥ ऋग्‌ू० ३। ५५। 


ई FE  -१०।] अभि घें देवानां गोपः ॥ अमि देवताओंका रक्षक है॥ 


ऐ० त्र ५। १। २८।] अझि रपरा इन्द्रः पूर्यः॥ 
अभि प्रथम है॥ ओर (इन्द्र) प्रकाशवान्‌ आहवनीय 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सदित तुलोय सूख ॥ २४५ 


इसरा अभि है॥ धै० सं० ३। ९। १।] बिष्णु नाम उखा 
अन्निछा हे ॥ मा० सं० १२।५।] विष्णु सूर्यका विशेषण 
है॥ ग्‌ १।८५।७।] विष्णो ॥ हे विष्णो व्याप्नोति 
स्व रह्मिभिः लहै घरह्माण्डान्तराछं इति बिष्णु रादि- 
त्य ॥ हे विष्णो सव ब्रह्माण्डके मध्यमे अपनी किरणोंसे व्यापक 
है, यही सूये विष्णु है ॥ सायण भाष्य अथवैण १७। १। ६।] 
यायु चें ब्ृष्टयः ॥ वायु ही वर्षाको करनेवाला हे ॥ ते० सं० 
२। ४। ९। १।] अस्मै चे ळोक़ाय .गाईपत्यः ॥ असुर 
उभा आहवनीयः॥ इस भूलोकके लिषे गाइपत्य देवता ॥ उस 
यके लिये आहवनीय अभि है॥ र्घ्रो वसुभिः ॥ गाहँपत्य देवता 
द्र आठ वघ्ुओके सहित हे ॥ तैत्तरीय सं० ६ | १।८। ५-२ 
यञो छै विष्णु येज्ञेनेत यज्ञ ९ संतनोति ॥ विष्णु नाम ही 
सज्ञा दे, यज्ञके द्वारा ही आहवनीय यह्ञका विस्तार होता है ॥। 
ते० सं० ६। १। ४। ४1] तीनों अभिका नाम, रत्र, विश्णु, 
प्रजापति, इन्द्र सोम आदि है ॥ २६ ॥ हु 
आदित्या सो अति खिधो वर॑णो मित्रो अंयेमा ॥ 
' उग्र मरद्धी रुदै हुवे मेन मणि स्तरस्तपेञतिदिर्व; ॥२७॥ . 
अन्वयाथः--( मित्रः ) शिवरूप ( वदणः) युद्ध कुशल 
देव ( अर्यमा) सबका स्नेही देवता ( आदित्यासः ) अदिति पुत्र 
( शिघः) हिंसकोंको (अति) नाश करो ( अभि) अभिको 
( मरुद्भिः) मरुह्रणोके सहित ( इन्द्र ) इन्द्रको ( उग्रे) श्रेष्ठ (रू ) 
रको ( हुवेम ) बुलाते हैं ( अतिद्विषः ) शात्रुओंका नाश करें 
( स्वस्तये) और हम उपासकोंके लिये सुखकी प्राप्ती करें ॥ च्छुग्‌» 
१०। ११६। ५॥ ` 
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३४६ . ॥ चतुर्वेदीय रद खक्त ॥, 


 ज्याख्या--मिश्र, वरुण, अथेमा, वारा अदितिके पुत्र 
हिंसक प्राणियोंसे हमारी रक्षा करें, अझिक्रो, मरदणोक्ते संग इन्द्रको 
उत्तम रुद्को इम उपासक आवाहन करते हैं त्रे सव देवता हमारे 
छिये सुख करें, और छान्नु बगेका नाश करें [ मित्रो थे शिको- 
देवानां ॥ उग्रो घे कुरः॥ देवताक्षोंका मित्र ही मंगल रूप 
हे ॥ (रुद्रः) वरुण ही युद्ध "कुश सेनापति है ॥ तै० से० ६। 
१। ७] ६-७।] ङ्द्राः॥ हे दुःख नाहा करनेवाले मित्र वरण 
तुस हो ॥ रद्राः ॥ रद्र नाम मित्र और वरणका है ॥ ऋगू० ५। 
७० । २-३। ] सित्रेणच वाइसाः प्रज्ञाशुत्ताः छरेणच ॥ 
सित्रं सित्रः करं दरुणः ॥ ये सव प्रजायें मित्रसे भोर 
बरुणसे सुरक्षित हैं॥ युद्धसे रहित शांत रुप मित्र हे, भोर युद्ध 
कुशळ चरण हे ॥ काठक सं० ७। ११।] सितः सत्य़ानां 
चडुणो धर्माणां रुत्रः पशूनां || सत्य साग गासियोका मिन्न 
र्क हे ॥ विश्वको दारण करनेवाला देवताओंका स्कन्द रक्षक हे ॥ 
मिश्र रूप गणेश, और वरूण रूप ठुमारका पिता रुद्र ही देखने 
बाळे सब देह धारीयोंढा स्वामी हे ॥ काठक सं०१५। ५। ६॥ 
मा० सं० ९। ३९।] बिन्नद्रांपि हिरण्ययं वरुण: ॥ 
- चरण सुदर्णके बरूतरको घारण करता हे॥ क्रग्‌० १॥ २५ | १३ ] 
त्यमग्ले घडणो जायसे ॥ हे व्यापक रुद्र तुम व्ररुण खूपसे प्रगट 
होते हो॥ ऋग्‌० ५। ३! १॥] अग्नेरनीकं घरणस्य 
यपुः दृश्यते ॥ सत्रका मुख्य पुत्र देवोके दुःखको वारण करनेवाळे 
कातिकका देह दीखता दै॥ ऋगू० .७। ८८। २।] चिः सस्त 
लाम ॥ एक कप्ठ दो चरण बार हात छः मुख हैं॥ कऋ्गू० ७। 


` ८७॥ ४1] आशि चें द्वेत्नानां सेनात्तीः ॥ समर्थ इसार देवता- 
आंखा सेनापति हे ॥ काठक सं० ३६ । ८ । ] मित्रो घे यज्ञ रुस 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सित तृतीय खुक्त ॥ २४७ 


क्वान्तिः॥ यज्ञके विन्नोंका नाश करके शान्ति वरनेघाला मित्र है ॥ 
काठक सं“ ३५। १९।] ग्रम चै सित्नः॥ अन्न देवता ही 
मित्र है ॥ ते० सँ ५। १।९।३।] यही मिन्न वरुण सुद्र 
नासवाले गणेश और स्कन्द कुमार हैं ॥ २७॥ 


तेना मित्रो वरुणो अथमाऽचुरिन्द्र ऋभुक्षा मरतो 
जुघन्त ।। नमो भित्री ये दर्घते सुष्टक्ति स्तोम रुद्राय 
जुषे सजोषाः ॥ २८ ॥ 


अन्वयायेः-( सजोषाः ) समान प्रेमवाळे ( 'दमुक्षाः ) 
महा बलवान्‌ ( मरुतः ) सस्तगण ( मित्रः ) मित्र ( वहणः ) वरुण 
( अमा) अश्मा ( आयुः ) वायु (इन्द्र: ) इन्द्र (ये) जे देवता 
( नमोभिः ) हृवियोके द्वारा प्रसंन होते हुए ( सुवृक्ति ) उत्तम स्तुति 
रूप ( स्तोमं ) स्तोत्रको सुनकर-उपासकोके लिये ( दधते ) सुखको 
चारण करते हुँ (ते) वे सब देवता (वा) ही ( मीहुषे ) चारो . 


पदार्थों की वर्षा करनेवाला ( रुद्राय ) र्रकी प्रासिके लिये ( नः) 
इमारे सव वि्ठोंको नाश करें ओर ( ज्ञुषन्त ) हमारी हवि आदि 
नमस्कारोंको स्वीकार करें ॥ ऋृरए० ५। ४१। २॥। 

व्याख्या:--एक स्वभाव युक्त महा बळवाछे मत्‌ गण, मित्र, 
घइण अयमा, वायु, इन्द्र, जे देवता, इवियोंके द्वारा प्रसंन होते 
हुए, - उत्तम प्रार्थनारुप स्तोश्रको सुनकर डपासकोकिे लिये सुख 
सम्पादन करते हैं ॥ वे सव देवता ही, घर्म आदि पदार्थोकी 
वर्षा करनेधाछे, रद्रकी प्राप्तिके छिये विष्नोंको नाश करें ओर हमारी 
इब्रि आदि नमस्कारॉको स्वीकार करें ॥ जन्म मरण आदि दुःखको 
बूर करता है सो ही रू हे॥ २८॥। 





वॉ की आको रि 
द # 4 डी. ३. 
4७% HS 
७ s »- 


कै...) ®. 3.4 ® Ts 
छ १८.९ 88/92/7722,» 
II APE) * 
~ Ws 7 SEG 
= “4d > 
है » % 4 















CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२४८ .. ॥ चतुर्वेदीय रुद्र रक्त ॥ 


विशे टेवानों अध्यास्वस्तय वेश्रानरो द्व सात अधास॒स्तये बेखानरों बहस! 
स्वस्तरये ॥ देवा अवंखुभर्ः स्त्रस्तये स्व॒स्तिने 
पात्बं इस: ॥ २९ ॥ 


अन्ययार्थ:--( भद्य ) इस मनुरय छोकमें ( विस्वे देवः ) 
सब देवता (स्वस्तये) सुखके लिये (नः) हमारी अवन्तु 
रक्षा करें ( वेसवानरः ) सूर्य ( बुः ) वायु ( अभिः ) अभि देवता 
( स्वस्तये ) सुखके लिये हमारी रक्षा करें ( देवः ) देव भावको प्राप्त 


हुए ( ऋभवः ) अङ्गिरा यण ( स्वत्तये ) सुखके लिये मारी रक्षा 
करें ( खः) परम दयाळ रुद्र ( नः) हमारी ( अंहसः ) सब पापसे ` 


( पातु ) रक्षा करे ओर (स्वस्ति) भक्षय सुख्ज देवे ॥ गर 
५। ५१। १३॥ 

व्याख्या:--इस मनुष्य छोकमें सब देवता सुग्रके छिये 
हमारा प्रतिपाळन करें, देव भावको प्राप्त, अङ्गिरा गण सुखके लिये 


' इमारा पालन करें, सूर्य वायु अभि देव सुखके निमित्त हमारा रक्षण 
करें, स्त्र भगवान्‌ हमारे समस्त पापोंको छुडाकर रक्षा करे ओर 


द्वे पातके अनन्तर अपने बाचरु ३३ मय तारक मंत्रो स्मरण 


८ म रे करता हुआ. अपने शुद्ध तुरीय वाच्य विनाशी स्वरूपकी प्रासिं 
 _ करावे संघत्सरो वा अभि बैंश्धानरः ॥ संवत्सर ही व्यापक 


सुर्य वैश्वानर है ।। काठक सं० ११। ८।] रूव्र स्तारकं ब्रह्म 
ब्याचष्ट ॥ रू अपने व्यापक तारक मंत्ररूप प्रणबको .अन्त 
समयमै उपासकॉको स्मरण कराता हे ॥ जो तू तीन मात्रा जीवरूप 


2 | ` ओखर है सो तू उपाधि रहित शच्च चतुर्थ ख है ऐसा अपनेको 






सो ही तारनेवाला रुद्र है ॥ २९॥ 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सहित तृतीय खच ॥ २४९ 


इविरि: ॥ विदरेहि. उद्रो उद्रियै माहित्वं यासिष्टं वर्ति 
` इस्तिना विरावत्‌ ॥ ३० ॥ 


अन्वयार्थेः--( एपस्य ) यह प्रत्यक्ष ( विऽ्णोः ) सुयेकी 
(तथाः ) सात रंग वाळी किरण व्याप्त ददो रही हैं ( मोहुषः ) 
` ऋतुओंकी वर्षा करनेवाळे ( अस्य ) इस ( देवस्य ) सूर्यका (स्दरः ) 
स्वयं प्रकाशी स्वामी रुद्र है ॥ ( महित्वं ) मह! ( रुद्रियं ) तेजोमय 
( प्रायत्‌.) मण्डल देहको धीरण करनेवाला ( अर्विनो ) अश्विनी 
कुसारोंको पालन करनेवाला पिता (विभिः) इवियोके द्वारा 
५ धसे) प्राप्त करने योग्य सो ही ख्ट्र (वतिः) हमारे घरमे 
( यासिष्टं ) आवे ( विदेहि) सब सुख स्थापन करे ॥ ऋगु० 
७। ४० | ५ ॥ 
व्याख्या:--यह प्रत्यक्ष सूर्यकी सात वर्ग वाळी किरण 
-विस्तृत हो रही हैं ऋतुओंकी वर्षा करनेवाळा इस सुयेका स्वामी 
स्वयं प्रकाशी सद्र दै, वही महा तेजोमय मण्डल देहको घारण करने 
वाळा, अश्विनी कुमारॉको पालन करनेवाळा पिता हवियोके हारा 
प्राप्त करने योग्य है॥ सो ही रुद्र हमारे घरमे आवे और सब 
.सुखको स्थापन करे [ रुद्रा ॥ दे ख पुत्र अवनी कुमारो ॥ व्ह | 
५ । ७३ | ८] झुद्ा ॥ हे दोनों णश्वनी कमारो | ऋा० ५। - 
७५ । ३ ] रुद्र बतेनी ॥ सकी आाहामे घतने वाळे दोनों अरिवनी 
कुमार हैं ॥ छग० १। ६1३] अश्विनी ग्राणस्तौ ॥ मित्रा 
-खरुणयोः प्राणस्तौ ॥ अश्विनी कुमार वेदोनों प्राण अपान हैं ॥ 
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२५० ॥ चंतुर्वेदीय इत्र खर ॥ 


भित्र वरण वेदोनो प्राण झपान हें॥ काठक सं० ११।७ ] 
अइवनो ॥ अस्विनौका अथ सवै व्यापक है) ऋगू० ७ | ७४ । 
५ ] प्राणापानौ सित्रावरुणो॥ प्राण अपानही मित्र और 
बरुण है॥ ते० सं. ७।२।.७।२] प्राणा वैदक्षोऽपानः 
` कृतुः ॥ प्राणही दक्ष हे॥ और अपानही कतु दै ॥ तै० सं० २। 
५।२।४) दक्ष क्रतुभ्यां उश्चुभ्या॥ दोनो नेत्रो से दक्ष ओर. 
कृतु का महण हे ॥ तै० सं० ३।२।३। २] प्राणापानोबा 
इन्त्राझी ॥ प्राण अपानही इन्द्र अग्नि हं ॥ गोपथ घ्रा० २1२] 
इन्द्रो घै दरणः ॥ इन्द्र नाम वरुणका है ॥ गोपथ ब्रा» १ । २२] 
मित्र बदणही अश्विनी कुमार हें॥ ३०-॥ 


तेवा राजानो अमृतस्य मन्द्रा अयमा मित्रो बर॑णः 
पारिज्मा ॥ कदरो इृणांस्तुतो मरुतः पूषणो भः ॥ ३१॥ 


अन्वयाथेः-( अयमा ) अर्थमा (मित्रः ) मित्र ( वर्णः ) 
बसण (भगः ) भगदेवता ( पूषणः ) पोषणकर्ता ( महतः ) भरत 


र ; (कत्‌) सुखरुप ( परिज्मा ) सवंत्र व्यापक ( स्रः ) रुद्र ( स्तुतः ) 


स्तुतियोग्य (ते) वे सब ( घ ) ही ( मन्त्राः) हर्षित होनेवाळेः 

देनता ( नुणां ) मनुष्योके ( अमृतस्य ) जीवनके ( राजानः ) स्वामी 
॥ ऋुगू० १०। ९३ | ४। 

व्याख्या: अयेमा सुजातः राजा ऋतस्य गोपा: || 

जो उत्तम स्नेह करनेवाला अर्यमा प्रगट हुआ सोही यक्चकी रक्षा 


` करंनेवाळा स्वामी हे ॥ ऋ ७ । ६४। २ ] अयैमा' मित्र वरण, 
______ अंगदेव विश्वका पालन करने वाळे भरत स्तुति योग्य सर्व ब्यापक: 
 झुख स्वरुप सत्र भादिकद्दी वे सेव देवता हर्षित होनेवाछे मंनुष्योकि. 
i; जीवन युखेके स्वाभी हैं॥ ३१ ॥ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


॥ अथ गौरी व्याख्या सहित तृतीय सूरह ॥ २५२ 

दस्मो दिस्मा दर्पण पिम्बं सित्वचं कंचि धावीर ररे 

शूर मरी परि वृणत्नि मत्थर ॥ इन्द्रोत तुभ्यं तदिवे तहु- 

राय स्वर्यपासे ॥ यित्रायं वोचं वरुणा य सममः सुमुळीः 
कायं समर्थः ॥ ३२ ॥ 


अन्वयार्थः-( छार ) हे वीर ( दस्मः ) दशनीय ( बृषण ). 
वर्षा करनेवाले (त्वचं) मेचको ( पिन्वसि ) जळसे पूर्ण करता दे 
(कं) शवके सुखरूप जलको (यावी: ) भिन्न २ देशे वर्षाताहु 
झा ( चित.) ही ( मत्यै ) मरण धमवाळे ( मत्यै ) प्राणि मात्रको 
सुखी करनेके छिये ( अरहं ) मेप्रको ( प्रिवृणक्षि ) सवश्न जळक्रो 
घर्षाके रूपमे परित्याग करता है. (इन्द्र) हे जल ऐशवर्य्य वाळे 
बायो ( तुम्यं ) क्षापक्रे छिरे ( उत्त ) भर आपके ( तत्‌ ) उस 
( द्विवे ) अन्तरिक्ष स्थानके लिये ( तत्‌) उस ( स्वयशसे ) अपनी 
उमा झक्तिल्प महिमा वाळे ( रुद्राय ) सर्व अमंगल नाशक भीरः 
. समस्त मेगल स्वरूप रुद्र के लिये ( सप्रथः ) प्रदात ( सुम्र्ढीशाय )- 
परमदयाळ ( वरणाय ) बढ़णके किये ( सप्रधः ) प्रसिद्ध (मित्राय)' 
मित्रके लिये ( हिस्म) अवश्यही हम उपाक ( वोचं ) प्राथना 
रूप वचतक़ो पठन करते हैं ॥ ऋगू० १। १९९।३॥ 

व्याख्याः--ददे दर्शतीग वीर कर्म करने बाळे वायो तू वर्षा 
करने वाळे सेघको जलसे पूर्ण करता दे, सबको सुख़ देने वाळे: 
ज़ळको विभक्त करता हुझाही, मरण घते वाळे प्राणी मात्रको 
सुखी क्ररनेके छिरे सर्वत्र जखको वर्षाकरे आक्तार में ब्रर्षाता हे, 
हे जळ रूप ऐश्वस्ये सम्पन्न ब्रायुदेव झापरे लिये भीर आपके. 
निवास उद्घ अन्तरिक्षके छिसे, उस उता श्रक्तिहप अपनी महिमा: 
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२५२ ॥ चतुर्वेदीय रुद्र खक्त ॥ 


-वाळे सव दुःख नाशक ओर समस्त सुखस्वरूप दद्रकेलिए, देव 
सेनाके स्वामी खूपसे प्रख्यात परम कृपाढ सवे शोढनिवारक 
'स्कन्द॒ कुमारके छिये ओर ऋद्धि सिद्धिके दाता प्रसिद्ध गगेशके 
लिये हम उपासक . अवइगही प्रणामके सहित मंत्रोंका पठन 
करते हे ॥ ३२ ॥ 


बायु रस्मा उपा मन्यति नष्टि स्माकुनन्न मा ॥ केशी 
'दिषस्य पात्रेण यद्रुदरेणापि बत्सह ॥ ३३ ॥ 


अन्वयाथः ( केशी ) सप्तकिरण स्वरूप सूर्य ( स्द्रेण ) 
अम्निमय ( पात्रेण ) पात्रके (सह ) द्वारा ( कुनन्नमा ) नमन 
-स्वभाववाळी भूमीसे ( विषस्य) व्यापक हविका ( अपिबत्‌) 
अक्षण करता दै ( यत्‌) जिस इविरूप जलको सूथने शोषण किया 
(स्म) उसको ( वायुः) वायु ( उप ) भूमीके समीप मेघोके 
“रूपमें ( अमन्यत्‌) मथन करता हुआ ( अस्मै) इस चराचर 
जगतके सुक्षके लिये ( पिनष्टि ) गर्जना युक्त जछको वर्षाता है ॥ 
क्ण १०। १३६।७॥ 

- व्याख्या:--सात किरण युक्त सूर्य अग्नि मुख रूप पात्रके 
द्वारा इविमय जलका पान करता है, जिस हुत प्रब्यको सूर्यने 
शोषण करके जळके रूप में परिपक्क किया, उस परिपक्क सूक्ष्म 
'बाष्पको अन्तरिक्षके नीचे ओर भूमीके समीप - वायुरूप इन्द्र 
-मेघोके आकार में, मथन करता हुआ, इस चराचर विश्वके हितके 
'लिये गर्जेनाके सहित जळो बर्षाता है [ वायु ेन््रो 
ed स्थानः ॥ वायु ही इन्द्र है और उस इन्द्र का स्थान 
क हे ॥ निक्त ७1५1१ ] एकही वायु वर्षा युक्त इन्द्र 
"हे. ओर बर्षा रहित अन्तरिक्ष चारी मातरिश्वा है ॥ ३३॥ 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सहिद दुतीय सूक्त ॥ २५३ 


प्रर्देण य॒यिना यन्ति सिन्ध ब स्तिरोम हो मूरमतिं 
दघन्धिरे || ये थिः परिज्मा परि यत्नुरुभयो . पिरोरू 
दज्जुठरे बि यक्षते ॥ ३४ ॥ 


अन्ययाथः--( ययिना ) भ्रमणशीछ (रुद्रेण) सन्‌सनाट 
दद करने वाळे वायु के संग ( सिन्धवः ) वाष्पात्मक जल (दधन्विरे) 
सेघके आकारको घारण वरते हुए ( अरमति ) शुष्क (मी) भूमी 
को ( तिरः ) वर्षाके आगमनसे ( प्रयन्ति) पुथ्विके समीप श्राप्त- 
होते हैं ( येभिः) जिन विविध रंगोके सहित ( उसभ्रयः ) बहुत 
जल युक्त ( परिज्मा ) सर्वत्र व्यापक वळबाळा ( परियन्‌ ) पण्येटन 
करता हुआ ( जठरे ) अन्तरिक्ष में (वि) विशेष गर्जना करने. 
घार ( रोसवत्‌) मेघ देवता (विसं ) सम्पूण जगत्को (क्षते). 
सिंचन करता दै ॥ ऋगू सं० १०।९२।५॥ | 

व्याख्या: -श्रमण शीळसन्सनाट शब्द करने वाळे वायुके 
सहित वाष्पमय जळ मेघके रूपको घारण करते हुए सुकी भूसीको 
वर्षा ऋतुके आगमनके कुछ पहिले प्थिवीके समीप प्राप्त होते. 
है, जिन विचित्र वर्णके रंगोके सहित बहुत जळ्युक्त सर्वत्र 
व्यापक वलवाळा प्येटन करता हुआ, अन्तरिक्षमें विशेष गर्जनाः 
करने वाळा मेघ देवता, समस्त चराचर जगत्‌ को जळसे सिंचन 
करता है ॥ खर नाम वायुका हे ॥ ३४ ॥ 


रिः सप स्नानधों महीरपो बनस्पती नयतो अग्नि: 
मते ॥ कुषानु मस्तृन्तिष्यै सघस्थ आख्यं खेरुद्रियैँ 








क 


हवामहे ॥ ३५ ॥ 
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-२५४ चतुर्धेदीय रुत्र रक्त ॥ 


अन्वया्थेः-- त्रिः सप्त ) इक्कीस ( महीः ) बहुत (अपः) 


( सत्त ) बहनेवालीं ( नद्यः ) नदीयोंको ( वनस्पतीन, ) 
बंनस्पतियोंको (-पर्वतांन्‌ ) पर्वतको ( कृंशालुं ) वडवानल ( असिं ) 
अभिको ( स्ट्रेषु ) नक्षत्रोमि ( यद्विय ) स्तुतियोग्य ( अस्तुन्‌ 
किरणरूप बाणोके फेंकने वाळे ( तिष्यं) सूयेमण्डळस्थ ( रुद्रं ) रुद्रको 

प ( छतये ) संबकी रक्षाके निमित्त ( सघस्थे ) यइमै ( आवामहे ) 
. आबाहन कंरते हैं ॥ ऋछूग० १०। ६४। ८ | 
टं व्याख्याः-इक्षीस बहुत जल्युक्त वहनेवालीं नदीयोंके 
देवताओंकों, वनस्पतियोके सोम, आदि देवताओंको, पत्रंतोके देव" 
` .ताओंको, समुद्रको शोषण करने वाळे वडवानल अभिके देवताको, 
-स्तग्रह नक्षत्रोकि मंघ्यमें स्तुतिके योग्य, सूर्य मण्डळस्थ रप्रको 
प्रजाकी रक्षाके लिये यज्ञमें हम सब यजमानेके सहित ऋत्विक 
 आावाइन करते हे [ यंष्रौ वैतिष्यः सीमः पूर्णमासः ॥ पोष 
 -महिनेकी पूर्ण मासीका चन्द्रमाही पुष्य नक्षत्र युक्त होता है॥ 
ओ उस योगके देवताका नाम रुद्र हे ॥ तैत्तरीय सं० २। २ | १० | 
 १-२॥काठक सं० ११। ५] तिष्यः॥ तिष्य नाम सूयेका है ॥ 
._हऋगू० ५। ५४। १३ ] अस्यश्चवो नद्यः सप्त बिभतिद्यावा 
ओ- * ` झामा पृथिंची दशेतं बपुः ॥ इस रुद्रकी कीर्तिको सात नदी 
रण करती हैं द्योभूमी और ( परथिवी ) अन्तरिक्ष है, इन त्रिलोकीमे 


ह त्रिः सप्तम सूर्यः सस स्वंसारो अध्युवः ॥ इक्कीस भागरूप 
' ` मरीया हैं, सात बहिन रूप नदी हैं ॥ ऋग० १ | १९१.। १४ ] 
। लस सिन्थन संत कोकान्‌ देव मनुष्य पितरः ॥ सात 
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जिसंका प्रकाराक्प देइ दीखता दै । 'ऋगू० १ । १०२ । २]. 


१६22 खंत नंदी. हें. उन सांत तंदोपोंके जलको पाने करने वाळे . 
यी "या कमसे देव, पितर, महुष्य हे, थमे सातमेद युक्त सिन्छु नदी हे ॥. 
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॥ अथ गोणी ब्याख्या लहित तुतीय खक ॥ २५५ 


अन्तरिक्ष सरस्वती सातमेइ युक्त हैं ॥ भूमीर्मे सात भेद युक्त 
सरयु है ॥ यदी सरयु भूतीनें तरस्ती चामरते प्रसिद्ध दै ॥ मे० 
सं० ४।१४।१४] खरहत्रगी सरथुः सिन्धु, ॥ सरस्वती 
सरयु विन्छु ये तीन महा नदीपरॉही घात २ मेह्ये इक्कोप्र दै ॥ 
म्डगू० १० | ६४। ९ ] त्रिः सत्त नँयः ॥ इङ्गोस नदी दें ॥ 
पुगू० १। ९२ । ४] सप्त सप्त घेवा ॥ तीन झूपते खात 
सात हुई ॥ कृग० १० । ७५। १ ] ऋषियोंनें तीनों लोकको नरी- 
योंको आवाहन करके हिमाछयसे प्रगःकिग्रा दे ॥ सत्र नरीयोके 
अध्यमें सरस्वती मह्या नरी है [ अम्त्रितमे नडीतमे देवितमे 
घर्ति ॥ हे सरस्वति तुप माताओंमे .उतम माता हो, नंरी- 
यॉमें तुम मझन नशी हे, देलरीय्रोर्ते तुन महादेवी हो ॥ ऋग० २। 
४१ । १६ ]विधधधष्या सप्त घातुः पंच चातावधेयन्ती ॥ 
तीनों लोकोंमें व्यापक्त सात विमांगवःठी, चारवर्गे पाँचमानिषाद्‌ 
जातिक्रे मनुश्य वास करते हैं जिस सरस्वतीके तटपर ॥ ऋग्‌० ६। 
६१ । २...१३ ] [ अत्रग्रण्लो अंशुमती मंतिष्ठ वियानः 
कृष्णो दम मिः सदल्ेः | आवतमिन्त्रः शव्या धमन्त - 
सपटंतेदवितीदेमणा अधत्त ॥ कृष्ण नामा देतपतैदिक यशञाँको 
'नाश करनेवाला वेगे चडनेवाळा दशहजार अपने सम्बैंघि दैस्योकि 
संग चढ़ाई करता हुआ ( अंछुप्रती ) सरस्वती नदीपर आकर प्रास 
हो गया उसके वाद ( शाक्यः) अपनी मायासें “जगत्को भयंकरं 
'शब्द्से कम्पितः करने वाळे उंसं कृष्णको मारनेके लिये इन्द्र प्रात 
हुआ इसके अनन्तर उपासकोफी रक्षासें चित्त लगा हे. जिस देवरॉ- 
'जका ऐसे क्रपाळ इन्द्र दश हजार हिंसक सेनाको मारता हुआ 
कृष्णको मारकर उसकी सब सेनाको. भी मारडाळा ॥ ऋगू० ८। 
८५। १३॥ साम संहिता ३। १० । १ ] उपासं को धनं घान्यं 
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२५६ ___ ॥ चतुर्षेदीय रुद्र खक ॥ 

देती है ॥ ऋग० ७। ९५ | २ ]. दिवोदासं वघ्य्राश्‍वाय ॥ 
नपुंसक बध्य्राश्व राजके प्रतिदिवोदास नामके पुत्रको - सरस्ततीने 
दिया ॥ ऋग० १। ६१ । १] ( दिवः) स्वगवासी देवोंके (दासः) 
झान्रुसमुहका नाशकरे सोही दिवोदास दै [ आर्याहतो दासानि ॥ 
आयो के कमेद्वारा बृत्र आदिके उपद्रवोको नष्ठकिया ॥ ऋग० ६।' 
६०। ६ ] दासस्य ॥ दानाम कपटीका हे ॥ ऋगू० ४। ३०।' 
१५] दासानां ॥ राक्षपोंका || ऋग० ४। ३०। २१ ] दास स्यः 
नघुच्चेः ॥ नसुची छत्रुका ॥ ऋग० ५ | ३०। ८] शिरो 
दासस्यनसुचेः ॥ नमुचिशत्रुका शिर ॥ ऋग्‌० ६। २०।६] 
नसुचिदालं ॥ ऋग० १० | ७३।७ ] दासं शुष्णं कुयवं ॥ 
शुष्ण ओर कुयव (दासं) शत्रुको ॥ ऋग० ७। १५। ३] 
दासं शाम्धर ॥ शम्बर दत्य शत्रुको ऋग० ६ । २६। २१] 
दासीः ॥ दैत्य प्रजाका नामदासी है ॥ ऋग॒० ६। २०। १०] 
दासीः ॥ वेदिक कर्महीन प्रजा हे ॥ ऋग० ४। २८। ४] 
मदीदास-मही-वेदवाणीते दास-नास्तिक दलका पराश्रय किया 
जिस एतरा माताके पुत्रने सोही महीदास है ॥ दास शब्द कमै- 


न सँस्कार रहित इका वाचक हे ॥ वेदिक कर्मके सहित वेद संत्रोका- 


त्याग कर, मनुष्यरचित मंत्र ओर मरे हुए मनुष्योंको पूजते हे वे 


सबही राक्षस हैं ॥ [ सप्त स्वसासुजुटा सरस्वती ॥ सातः 
भभियोके मध्यम अति प्रिय सरस्वती है ॥ ऋग० ६ । ६१। १० J 


यह महानदी 'छावेदकाळमें सातघाराओके खूपसे विभर्तथी ॥ सबसे - 


` बढीधारा तिब्बतके केळास पर्वेतके समीप सीर्थापुरीके प्लक्ष बनते 
` प्रगठ - होकर केदार नायके पास होकर कुरुक्षेत्रमे आई, उस क्षेत्रसे- 
बहती हुई आवुके पास होकर काठियावाड देशके गिरनार पर्वतके 
ह भी समीप होकर अभास क्षेत्र सोमनायके समुद्रमे मिळ गई ॥ इस- 
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॥ अथ गोरी व्याख्या खदित तृतीय खुक्त ॥ २५७ 


महा नदीके तरवासी महर्षि थे ॥ और सव राजे फुस्दोत्रमें यज्ञ . 


करते “थे ॥ यमुना नदीमीइस सरस्वतीम मिठी हुईथी ।| यंगानदी 


पा 


सरस्वतीके ससयर्म नहीं थी ॥ सरस्वती नदीके प्रबाइसे पर्वतोंका ' 


चूर्ण होकर जोरेती हुईथी सोही अरुत्थळकी रेती है कितनेक सम- 
यके पश्चात्‌ सरस्वती पाँच घाराओके आकारमें हो गई [ पञ्च नद्यः 
सरस्वती मपि यन्ति सस्रोवतः । सरस्वती तु पंचधालो 
देशो भवत्सरित ॥ हिमालयसे प्रगट होकर प्रभास पर्थ्येन्त 
सरस्वती पांच शाखाओमे युक्त होकर घहनेवाली हुई ॥ माध्यन्दिन 
सं० ३४ | ११] इयं शुष्मेमिविसखाइवारुजत्सानु" 
गिरीणांतधिषेभिरूसिभिः ॥ नदीकी. देवता सरस्वती है, 
यह सरस्वती नदी अपनी ब्रळरूप महातरंगोसे तीरवर्ती पर्वतोके 
शिखरोंको कमलकी जडके समान उखाडती हुई बडे वेगते समुद्रम 
मिळती है | ऋग० ६॥ ६१ । ९२ ] यस्या अनन्तो अहूतः ॥ 
जिस सरस्वतीका अपरिमित जळ प्रवाह दे ॥ सब नदीयोमें बडी 
नदी हृ ॥ ऋग० ६। ६१। ८] दुषद्वत्यां मानुष आप- 
.यायां सरस्वत्यां ॥ आपया नामकोही यमुना नदीके तीरपर 


` दषवतीके तटपर सरस्वतीके किनारे पर मचुष्य विचरते हुए यज्ञ - 


करते हैं ॥ इस मंत्रसे तीन सरस्वतीयोंका नाम हे ॥ क्रग० ३ । 
"२३ । ४ ] ऋषयोवै सरस्वत्यां सत्रमासत इति ॥ सरस्वती 
नदीपर ऋषियोंने यशज्ञकिया ॥ ऐ० प्राश २.। १९ ] सरस्वत्या 
यान्त्येष चेदेघयानः पन्थास्तमेवान्वारोइन्ति ॥ उस 
सरस्वतिके तटपर प्रतिदिन जाते हैं, यहसरस्वती तरवर्ती मागेही 
स्वर्गको प्राप्त करातो दे, राजे ऋषिमुनि, इसके तटपर यह्ष तपके 
द्वारा देवमावको प्राप्त हुए दें ॥ भोर रुद्रकी कृपासे मुनिमोक्ष गये ॥ 
तेत्तरीय .सं० ७1 १। १। ४] देवावे ` सत्रमासत कुरुले 
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२५८ ॥ चतुर्वेदीय रत्र रक्त ॥ 


३ त्रे 1 देवताओनेही कुछछोत्रमें यइकिया ॥ मेत्रायणी सं० २ । 
१1४ ] यास्तो बै वास्त्वं जात £ वास्त्वमयं खु चे 
र्द्रस्य ॥ यदव स्वामी यइसे प्रगट हुआ, निरचयद्दी रुद्रका नाम 
बास्तु देवता दै वास्तु स्वरूप है ॥ मे० सं० २।२। ४ ] इदं. 
कुरुक्षेत्र देवानां देवयजनं सचेंषां भूतानां ब्रह्म सदनम 
नहि जन्तोः प्राणेषूत्क्रममाणेघुरुत्रस्तारकं त्रम व्याचष्टे 


'चेनासाबसूती सूत्वा मोक्षीमवति तस्मादविसुक्तमेव 


निघेवेताविसुक्त नसुंचेत्‌ ॥ यह इरक्षेत्र देवताओंका ओर 
आणि मात्रोंका, यज्ञ करनेका स्थान दे, यहीरदका निवास स्थान हे, 
इस स्थाणु नामके स्थानमेंदी देदघारी मात्रका प्राणोंके निंकळते सम- 
यरुद्र अपने व्यापकतुरीय स्वरूपकी चतुर्थे सात्रामय तारकको उपदेश 
करता. दे ॥ हे जीव तू घुद्ध मेराही स्वरूप है ॥ जिस सत्रके प्रणव 
रूप तारक मेत्रसे बह मनुश्य अमर होकर मोक्ष होता है, इस देतुऐेदी 
कुरुकषेत्रके स्यानेस्वर महादेवका त्याग न करे यही मुक्तिका परम स्थान 
है ॥ जाबालोपनिषद्‌ ॥ १ । १ ] ्ह्मदेवा घास्तोष्पतिं ॥ 
यहके स्वामी (व्रह्म) रुत्रको देवताओने प्रसन्न किया ॥ 


ऋग० १० । ६१। ७] सदा शिवोम्‌ ॥ मै देहत्यागके अनन्तर ( 


(सदाशिव ) निरंतर कल्याण स्वरूप ( ओं) अहँ भवामि ॥ में 
होउँ ॥ ओंशारही शिव है शिवहरी ३४ है ॥ तैत्तरीयारण्यक 
१०। २१ ] तारं ॥ तारनेवाळाही तारक मैत्र दै ॥ अभवेण ४ | 
३७। ३] नमस्ताराय ॥ प्रणव स्वरूप खके लिये नमस्कार 
है ॥ काठक सं० १७ । १५ ॥ मै० सं० २ । ९ | ७॥ कृपिष्ठळ 
कठ सँ० .२७ । ५ ॥ मा० से० १६ | ४० ॥ तै० सं०.४ ॥ 


५ ८ 1१ ॥ काण्व सं १७ | ४० ] य ॐ कारः स प्रणवो 


यः ग्रणवः स सर्व व्यापी. सोऽनन्तो योऽनन्तस्तत्तारं 
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॥ अथ गौरी व्याख्या खदित तृतीय झूचछ ॥ २५९ 


यत्तारं तत्सूधमं यत्खदमं तच्छुछं यच्छछ तुत यदे- 
च॒त॑ तत्परं यत्‌ ब्रह्म सपकः यपकः खपको रुद्रः सई- 
. शानः समगवान्स महेरवरः समदादेव: ॥ तार-त्रह्म 
४» आदि शब्द खके वाचक हें ॥ इस प्रकरणसे यहि सिद्ध हुआ 
द्री परअद्मलहप और अपरत्रह्म. रूप ३० हे ॥ अघवबेशिर उप- 
निषद्‌ ॥ ४ ] यदझावशि मथित्वा अदरति तेनैवाग्नय 
आतिथ्यं क्रियते ॥ जिस अभिको अभिमें मथकर -संपादन . 
करता हे उसी अमिसे यजमान भभिकेळिये सत्कार करता है ॥ 
चै» सं० ६ । १ । ७] तैसेही रू अपने अपर रूप ओंकार 
तारक मैत्रका उपदेश करके उस तारकसेही, अपने परत्रह्म-अभेद 
स्वरूपको जीवकेलिये सत्कार करता :दै ॥ अपने शुद्ध स्वरूपका . 
उपदेश करनाही तारना दै [ यत्र प्राची. सरस्वती. ॥ यत्र 
श्ौमेशवरो देव स्तत्रमामसूतं ॥ जहाँ प्राची सरस्वती. हे जहाँ 
सोमनाथ देव हे, तर मेरेको मोक्षकरे ॥ ऋग्‌० परिशिष्ट १० । ५ ] 
ओमित्येकाक्षरं नह्य अझिदँघता त्रह्वाइत्यार्षम्‌ ॥ ओंकार 
यह एक अक्षर स्वरूप है, रही देवता ओर ऋषि हे ॥ पकोदि 
झद्रः ॥ एकही स्र है ॥ तैत्तरीयारण्यक १०। ३३ ] 





शिव पाषेती सम्वाद- वैवस्वत मनुके प्रथम त्रेता. . 
युगमें औषशुनीके कोघसे वडवानळ प्रगट. हुआ वह कोप जगतका 
नाश करनेवाला दे ऐसा ब्रह्माने जानकर सरस्वती देवीसे कहा ॥ 

हे .देवी तू नदी रूप होकर इस वडवानळको समुद्रम लेजा झाकी 
` आज्ञासे योगबलके द्वारा सरस्वती देवता, नदीके स्वरुपको धारण 
करके लक्ष वनमें वसने वाळे पिप्पळाद मुनीके आभममे अन्तरिक्ष 
सेगिरी, अगाध जलवाली सरस्वती, वडवानळ्को धारणकर पर्थिम 
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२६० - च्ञहुषद्ीम रुन खक ॥ 
दिशाको सुखकरके बडे बेगके- साथ बढ्ने लगी, इस समय, केदार 
नामक जो तीथे है, उसी स्थानमें पळक्षवनसे आई, केदारसे बहती 
हुई, देव प्रयाग-हरद्वार इस्तिनापुर-मेरठ-स्यानेश्‍वर कुस्केत्रमे मिळगई 
देतीसमौ त्रेतामँ समुद्र कुस्केत्न तक फेळ गया और 'चोवीरामे 
श्रेताम समुद्र इट गया ॥ फिर सरस्वती श्री कण्ठ्देशमे बहती दुई ॥ 
इस समय श्री कण्ठ देशका नाम, मियान्डाव दे, इसके बडे नगरोंका 
नाम, सहरनपुर-मेरठ-दिल्ही-है ॥ मियाडावसे, मत्स्यदेशकों पळावित 
` छरती हुई पुष्कर, अबुंद-आनते होकर प्रमासम समुद्रको मिलगई ॥ 
अलवर, जेपूर, यही मत्स्यदेश इसकी राजघानी जयपुरसे तीसमीलकी 
दूरीपुर मेड विरादू नामका नगर हे ॥ विराट्नगरसे बहती हुई, 
पुष्करम आई, उससे निकळकर आवुके पास होकर सिद्धपूर- 
होकर प्रभासमें मिल्गई ॥ रून्द पुराणके प्रभास खण्ड अध्याय ३३। 
३४-३५-३६ में कथा हे ॥ णष्टाविशती प्रेतामें भगिरग्रने 
रखको प्रसन करके उस सरस्वती जुलछके वडे भागको. गंगाके नामसे 
पूर्वे : ससुद्रर्मे मिलाय दिय़ा ॥ फ़िर महादेवमी स्थानेस्त्ररकोः छोडकर 
दिवोदासकी वाई हुई काश्ीपुरीमे विरत्रेरवर नामसे विराजमात़ 
हुझा | भ्रब कुस्केत्रस सरस्वती शोर इषद्वती नामक्री स्वल्स जठवाठी 
: नदी हैं॥ ये दोनों महात्तदीकी शाखा हें ॥ पुछरमें आबुके समीप 
` पिण्डवाढा स्टेशनसे तीन मीळपर मार्कण्डेश्वरमें, अम्धाजीके, कोटेश्वरसे 





15४5० : 





निकलकर सिद्धपुर. प्राचीते प्रगट होकर प्रभास सोमनाथमें सरस्वती | 


` हैँ॥ इस अमाणते यह सिद्ध हुआ के, महा. नदी सरती इन 
सोसे बहती हुई अभासके ससुद्रमे गिरी ॥ ओर ढ्रेलासक्रे प्रासते 


. समम मिती ॥ फिर कालकमसे शत मी सिन्धु मिळती हे]. . 
गज ल हो जल्नह्टी गंगा है | कोर्‌ शोण जळ यमुना-दृषट्टती- 
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_॥ अथ गोरो व्याख्या संबित ततीय सूक॥ २६१ 
[ अन्य नदीयाँकै नामः-ऋल्ठं देशकै बसिँठै आंध्रमते 
अर्जीकीया-विपासा-व्यास प्रगट हुईं ॥ परुष्णी-इरावतीरावी मनमदेशसे 
प्रगट हुदै है ॥ चन्द्र औरं भागॉपवेतंसे भसिंकी-चन्द्रमागा-चिनाव 
प्रगट हुईं ॥ काइमीर-देंशके तक्षक संरोवेर-मेरीनागसे बितस्ता- 
'झेळ्म प्रगट हुईं ॥ कैलासके सभीपके एक मद्दाशिखरसे सिन्धु 
नदी प्रगट हुई ॥ ओर गोमती-गुरूम-नदी कोख गिरिके पदिचम 
भागसे प्रगट हुई ॥ क्रमु-कुरम नदी और कुभा-कावुल नदी॥ . 
सुसतु-इबात नदी ॥ मेहत्लु ॥ तृशमा ॥ येसबनदीयेंद्दी आयोकी 
जन्मभूमी हैं ॥ ऋग्‌० १०॥ ७५ । ५-६ ] इन महा नदीयोंके तट- 
"प्र असेख्य रुदके बहुत प्राचीन स्थान हैं ॥ शिव-भव-उम, 
महादेव-प्रजापति-मीम, पशुपति, अमि इन्द्र, वरुण, मित्र, मगे, 
ब्रह्म आदि विशेषण एक अद्वितीय स्वरुप स्त्रकेदी हैं ॥ रकी सत्तामें 
सबकी सत्ता कल्पित हैं ॥ जिसभावसे उपासक सद्रके .स्वरूपका 
घ्यान करता है उसीके अनुकूल, मायिक दिव्य शरीर धारण करके 
दशन देता है ॥ जिस प्रकार भूलोकके छँचे भागनें केछास है ॥ 
उसी प्रकार ब्रह्मळोक के ऊँचे सागमें केलास दे ॥ त्रह्माके उपासक 
ब्रह्माने लय होते हैं, और रूके उपासक रम शान्ति प्राप्त करते 
'हैं ॥ यह उपासक मावना है ॥ वास्तविक एक अद्वितीय स्वरूपही 
द्र हैं ॥ वही स्त्र अपनी इच्छासे त्रह्मा आदि स्वरूप घारण करता - 
है ॥ जैसे मूळ वृक्षे शाखा होती हें ॥ तैसेही सरमे वेदिक देवता 
विभूति हैं ॥ बिभूतिरूप देवताओंकी उपासना करनेसे उपासक 
कमसे स्दको प्राप्त करता हे ॥ आर यइकी उपासना करनेसे सब 
देवताओंकी उपासनाका फळमी पाता हुआ एकही जन्ममें रुटको 





आस होता है ॥ दद्रकी उपासनासे सब देवोंकी उपासनाका फळ 


| is 
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२६२ ॥ चतुर्षेदीय रुद्र खक्त ॥ 
मिळ जाता है || रिंग पूजनसे सब देवताओंकी पूजा हो जाती 
हे ॥ ३५॥ 
इति शी ऋग्वेदीय रुद्र ॥ तृतीय खक्त ॥ 
राजपीपळा संस्थान निवासी 


आमत्‌ परमहंस परित्राजकाचार्ये स्वामी 
'शंकरानन्द्गिरि विरचित ॥ गोरी व्यायाख्या समाप्त ॥३॥ 


कर 


५१ रच SOUS se see. ४६ क 
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ऋग्वेदीय ७ 
॥ अथ क्रग्बेदीय चतुथ सुक्त ॥ 
भरयमे बन्धेपेगा वोचैन्तसूरय॒ः परिने वोचन्त 
मातरम्‌ ॥ अधापितरमिष्मिण रुद बोचत शिक्षसः ॥ १॥ 
_ अन्वयार्थ:--( मे ) मेरेदेहके ( बन्धुपषे ) ये कारणमूत 
(सुरयः ) तींनो अवत्यामें स्वास प्रस्वास रूपसे वीरक करनेवाले 
प्राण ( गां ) वाणी आदि इन्द्रयोके ` आकारको ( घोचन्त ) 
घारण करते हुए व्यापक (ये ) जे प्राण दशेन्दरियोके स्वरूपम 
प्रगट हुई वेदी (प्र ) अतिसूइम ( पृद्धिनि ) नाना रूपको स्मरण 
करनेवाली वुद्धि ( मातरं ) माताके रूपको ( घोचन्त) घारण . 
करते हुए ( अध) भोर उस बुद्धि अवस्थाके हारा वला ) 
सर्वे व्यापक ( पितरं ) पिता (रुत्र ) झूको-जीव रुपसे प्रसिद्ध 
(चोचन्त ) करते हुए, नर चेतनके ह्वारा ( च 020 
पानेवाछे ॥ क्रग० ५ । ५२ । १ र 
वग क्या व्य ग ऋषिने कहा, मेरी शरीरके ये कर 
णंरूप पाँच प्राण तीनों अवप्याओंमें, स्वास प्रस्वासमय 


कअ. न्य 


| 
०३० ७ 
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२६४ ॥ चतुर्वेदीय सुत्र खक्त 

करनेवाले वाणी आदि दरोन्ट्रियोके आकारको, धारण करते हुए 
व्यापकहँ, जे प्राण दक्षेन्द्रियेंक रूपमे प्रगट हुए, वेदी अतिसूइम 
नानारुपको स्मरण करनेवाली बुद्धिमाताके आकारको धारण करते 
हुए, ओर उस घुद्धिके द्वारा सर्वगत अधिष्ठान पार रुप्रको, 
जीवरूपसे .असिद्ध करते हुए, उस चेतनके द्वारा पाँच मेद प्रकाशित 
होनेवाळे प्राणहें [ रुद्राणां ॥ प्राणोंशा नाम रुंबहे ॥ जो चेतन 
प्राणोंका प्रेरक दे सो रुद्र है | ऋग० १। १०१। ७] सित्राः॥ 


*सबइन्द्रियोंद्ी उत्पत्ति त्यितिळप करनेवाळे मरत हैं ॥ ऋग्‌० ९ । 
“१०१ | १० ] प्राणो वै मरुतः ] प्राणसमुहृद्दी मरत हैं ॥ 
- ए० ब्रां० १२। ६ ] रुंद्ंकी प्रणशक्ति अवत्या हे, जसे अमिकी 
:अकाश अवत्या है ॥। तैसँही चेतनकी प्राणसंता हैं [ ऋत्वेदंक्षाय ॥ 


मित्रेरूंप निनिकारी दक्ष अवसथा हैं ॥ और वंदंणरूप संकल्पसे 


, आवरण करनेवाली माया विकारी कतुं अवस्थां हे ॥ गू० ९। 


१०० । ५] ब्रह्मा ऋत बह्मद्दि मित्रो व्रझोद्दयुत॑ वरूण 
पायुः ॥ रही ऋत हे, व्यापक रुद्री मित्रूप निर्विकारी उमा 
ज्ञान स्वरूप हे ॥ अहः उमाही ॥ ऋतं-र् स्वरूप है ॥ वरुणद्दी 
आयुरूप वायु हे ॥ चेतन वरुणही महेश्वर भौर प्राणशक्तिङप 


` बरुणही माया. हे ॥ चेतन वहणक्की जड प्राणरूप माया वरण दे ॥ 


शतपय प्रा, ४। १ | ४। १०] माययादिस ॥ उस अमिदीही 
मायासे ॥ ऐ० ब्रा ५। ४] तमस्य राजञा यरुण:॥ तमका 
स्वामी महेरबर है ॥ ऐ० त्रा ५ । ४] देतो बा आपः ॥ 
ब्यापक आणशक्ति माग्राही कार्य कारण हे ॥ ऐ० ब्रा० १। ३] 
बिता वरुणो मायी ॥ द्वैत माबा देहको धारण करके वरुण 


__ मायिक सहेर हे ॥ "०.७ । २८ । ४ ] असुरा मायामिः॥ 
मित्र वरणरूप डमा महेखरही दंश्मेदरूप प्राण शक्तिके द्वारा खी 
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ग घुदेघोके संवरपोंसे व्यापर्क हैं ॥ घा १। १५२ । < ] मायायौँ 
सित्रा घरूणा ॥ माया देहघारी दोनों उमा मेहेर हें ॥ हंग० 

५ । ६३ । ४] तादिदेवानांमसुरातावर्या ॥ वेदोनोंही 
सबदेव आदि प्राणि मात्रके स्वामी हें, वेदोनों प्राणशक्ति घारी हें ॥ 
ऋग० ७ । ६५ 1 २] प्राणापानावझिषोनी ॥ प्रसवाय 
'खबिता प्रतिष्ठित्या अदितिः ॥ प्राणरूप अभि है, अपानरूप 

. उमाहे ॥ प्रेरक सबितार है ॥ और प्रतिष्ठार्प भूमी उमा हे ॥ 
 ऐ० ब्रा. ३। २] प्रोणो चे मित्रोऽपानों' वरूणः ॥ प्राणही 
मित्र और अपानंददी वर्ण हे ॥ ओजो वाईन्द्र ओजो विष्णु: ॥ 
-येलेही इन्द्र भौर बदी बिष्णु दे ॥. इंन्द्रही मंहेरंवंर और . विष्णुही 
सोम॥ ॥ काठक सं० २१ । १ ] सोमका नामं विष्णु हे | तरंगू 
१० | ११३ । २] आपो वै वरुणः ॥ व्यापक प्राणशक्तिही 
वरुण है ॥ काठंक सं० १२ | ११] संसुद्र वे वरूण: ॥ 

- समुद्रही वरुण है ॥ मै» संग ४॥ ७1 ८] प्राणों वा आप: ॥ 
प्राणही. व्यापक कारण हैं ॥ तै० ब्राड ३ | ८1 ३1 १ ] घोणों 

' खा अणवः ॥ प्राणही समुद्र है ॥ शोत० ब्रो” ७५1२ । 
-५० ] प्राणो वै दक्षः ॥ प्राणह्दी दक्षरूप अदमुत मित्र हैं ॥ 
.है० सं. २1 ४ । २ । ४ ] सोमो वैज्युक्रः॥ सोमी कारण 
“है ॥ भै» सं १॥ ६ । ८]: आपो चै रात्रिः ॥ व्यापक 

- सोमही जड माया है ॥ मैन सं० ५॥ ५। १] आपो वे 
अरुणः प्रज्ञां वे धहद्धिः ॥: प्राण शक्तिद्दी वरुण है. उस मायाको 

द्‌ -अजादी यज्ञ है ॥ मैन संग ६।८। ५] सोमो थे रेतो 
4 घाः श उमाकीः मायाशक्तिही संकल्पसयं वीयकों घारणं करती दे ॥ 
“कऔै० सँ ५ | ₹। ६] आपश्चातांन्नांसत्यादारिविनः 
-यातंमथराः दुदक्तातः॥'दे भख्चिनो रूप उमामहेरवर तुम दोनों 
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सद्दे  ॥ चतुषदीय . रत्र सक्त! 


पूर्व पश्चिम दक्षिण, उत्तर आदि दिश्ाओसे हमारी रक्षाके लीये 
आतेहो | अतारिष्म तमस स्पारमस्य ॥ इस मायाके अज्ञान 
रूप कारणके पार :हम तरनेवाळे होवे ॥ उमा रुद्रेको कपासेही ` 
तरेंगे ॥ व्हग० ७ । ७२-७३ । ५-१ ] य्ह सब चराचर उमा 
महेसवरकी अदभुत माया है, उन मातापिताकी दयासेद्दी प्राणि 
तरते हैं ॥ १ ॥ 


ते ज॑ज्ञिरे ढिन ऋष्वा संउक्षणें रुद्रस्य मयो अधुरा . 
अरेपसः || पावकासः शुच॑यः सूयो इव सत्वानो नढाप्सिनों 
घोर वपेसः || २॥ 


अन्ययाथः- ( इत्रस्य ) र्रके ( मर्याः) कुमार (दिवः) 
अन्तरिक्षसे ( जक्षिरै ) उत्तन्नहुए (ते) वेमरद्रण ( सूर्याः इव ) 
सूर्योके समान (ऋष्वासः ) दशनीय ` ( असुराः) बलवान 
(अरेपसः ) पापरहित ( शुचयः) निर्मळ ( उक्षणः ) वर्षा 
८  =इरनेवाळे ( पावकासः) प्रकाशमान ( द्रप्लिन: ) उपासकॉपर 
संन होनेवाछे ओर दुष्टोके छिपे ( सत्वानोन ) भूत गणोंके 
समान (घोरवर्पसः) भयंकर स्वरूपधारी हैं || ऋगू० १। ६४।२॥ 
` च्याक्याः-वायुरूप खके मरत पुत्र, अन्तरिक्ष मातासे 
उत्पन्न हुए चे मर्त सूर्योके समान प्रकाशवाळे दर्शनीय, निमेळ, 
पाप रहित, बलवान जळवषनिवाळे उपासकों पर प्रसन्न होनेवाळे, 





टु आर शत्रुओके छियि भूतोके समान भयंकर देहघारी हैं [ रुद्रो 
दु रोतीति सतोरोरूयमाणो द्रषतीतिघा ॥ मेघमण्डलमें 
ह आप गजनारूप शाद्व करता हुआ भागता है ॥ वायु गर्जनाका चेत- 
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॥ अथ गौरी व्याख्या साहित चतुथे सूक्त | २६७. 


नही रुत्रदेवता हे ॥ निरुक्त १०। ५ ] अझ्निवे रूरो रुद्रोड्प्निः 
ता. १२। ४ । ४। रूद्रह्दी दाव्द्‌ करनेवाळा व्यापक है । उस 
वायु देहघारी स्त्रके मरत पुत्र हैं छनकी माता-पुदिनि,. 
अन्तरिक्ष है ॥ २ ॥ 


भन्ते जर्नयोन सयो यार्न, स्यं सुनर्वः 


सुदंससः ॥ रोद॑सीहि मरत इचक्रिरे वृधेमदत्ति वीरा 


विदर्ेषु घुष्वय! ॥ ३ ॥ 

अन्वयार्थः ( रुद्रस्य ) रूके ( सुन वः ) पुत्र ( इद 
खः ) उत्तम कर्म करनेवाळे ( घुष्य यः) शत्रओको मदेन 
करनेवाळे ( घीराः ) मरतोने ( रोदसी ) द्यो भूमीको सुरक्षित 
रुपसे ( चक्रिरे ) बनाया (ये ) जे मस्त ( विदथेषु ) यह 
आदि कर्मो में ( दुधे ) यजमानकी बृद्धिकेलिये ( यामन्‌ ) चळते 
समय (जन यः न) ख्रीयोंके समान ( प्रशुम्भन्ते ) सजते 
हुए ( सप्तयः) शीघ्र गतिवाछे ( मर्तः ) मस्त (दि) दी 
( मदन्ति ) हर्षित होते हैं ॥ ऋग्‌० १। ८५।१॥ 

व्याख्याः-वायुके पुत्र उत्तम कमे करनेवाले, शन्नुओंको 
मारनेवाळे वीरोने द्यो एथिवीको सुरक्षित रूपसे बनाया अर्थात्‌ 
'विचरनेका मार्ग तैयार किया ॥ जे मर्त यज्ञॉमें यजमानकी रक्षाके 
लिये चलते समय ख्रीयोंके समान सजते हुए, शीघ्रगति बाळे मस्तद्दी 
प्रसंन होते हैं [ रोदसी ॥ रू पत्नी ॥ अर्थात्‌ रूसे सुरक्षित 
द्यावा भूमी है ॥ -ऋग्‌० ५। ५६ । ८ ॥ १०। ९२।११ ] 
कत्रस्यपत्नी रोदसी ॥ बलवान्‌ रकी पाळनकी हुई दयो भूमी. 
है ॥ तै० सं० ४ । ७.। १५। १] सत्रस्य पत्नी रोदसी ॥. 
खी पत्नी स्वगभूमी है खकी सत्तासेही स्वर्गभूमी सत्तावान्‌ हे ॥: 


i 4 
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३६८ | चंदु्वेदीय रुद्र सुको) 
`तेन सं० २। ६। १०। ४] वायुरूपं रुंदरसेदी स्वगे, अन्तरिक्ष, 
:भूंमीसुरक्षित हैं. एकं रही भमिं वायुं सूय सोमं इन्द्र वरुण प्रजापति 
ब्रह्मा आदि स्वप हं ॥ ३॥ 


` द्यावो नस्तृमिं श्चितयन्त खाहिनो व्य | श्रियान 
ुतयन्त वृष्टमः ॥। रुद्रोयंद्रों सरुतों रकम दक्षसो दृषा 


जनिपृइ्न्या; भुक्रऊधीने ॥ ४ ॥ 


अन्धयार्थ:--( मंरुतः ) हेमरतो ( घः ) तुमको (स्त भि:) 
-नक्षत्रोके संहित ( पूइन्या;) अन्तरिक्षके ( शुक्रं ) निमेळे 
( ऊंघनिं ) उँचे प्रदेश ( वृंषो ) जळकी वर्षा करनेवाले (रुद्र) ` 
“बायुरूपइन्द्रने ( यत्‌ ) जब ( जनि ) उत्पन्नकिं्या, तंव (द्यावोन) 
थोके समान ( चिंतंयन्त ) प्रंकांशितदोतें हुए ( वृष्टयः ) वर्षा 
करनेवळे ( खादिनिः ) हातोमें कइंण धारण करनेवाले ( रूकंमे 
) ____ चैक्षसः.) वक्ष स्थळपरं सुंवर्णहार घारणकरनेवाळे ( अंभिंयोनं ) 
| पविजळीके संदभ ( विद्युतयन्त ) देमकंतेहों ॥ ऋंगं० २ । 
३४ ।२ 
व्याख्या: “हेमरेतो तुमको नक्षेत्रोंस युक्त अन्तंरिक्षके छु 
. चे स्थानमै वर्षस्य ऐड्ब्येवाे वायुरूप इन्द्रने जव उं किया 
.. - 'सैंबं, यके समाने प्रकाशित होते हुए, वर्षाकरनेवाळे; हाँतोमे कण 
घारंणकेरनेवार्से हंदगंपेर सुबणे आभण धारण ढंरनेवोके विजंळीके 
समोने चमेकैनेवाढे ही | ईन्द्री वृषा ए प्रजापति वुँषों ॥ 
इन्ही इषा नामाला हे. ॥ लोरे प्रज॑पतिंही इषोः है ॥ कोठेकै 
संग ३ं४। १ ] वायुं देहबारी जें देवता अन्तरिक्ष चारी हैँ 
 नेहीमर्तते हैं ॥ ४ ॥ 
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॥ अथ गोरी व्याख्या २६ 


अज्येष्ठासी कनिष्ठा सएते संभ्रातरो बढघुः सौ 
भंगाय ॥ युवी पिता स्वपा रूद्रएपां सुदुघा पृश्नि 
सुदिनामरुद्भ्यः ॥ ५ ॥ 


अन्वयार्थ:--( अकनिष्ठासः ) छोटेपनसे रद्वित ( अज्ये- 
छाखः ) वड़े पूनसे रहित (घते) ये (सञ्जातरः) एक 
स्वम्ञाववाछे भाई हें ( सौभगाय ) उन्दर आग्यके लिये (सुअपः) 
उत्तमकमे करनेवाले ( वबुधुः ) विजयकरके वृद्धि पानेवाळेः 
( पां ) इनका ( पिता ) पालक ( युवा ) तरुण ( द्रः ) स्तर 
( मर्द्र्यः) ओर मरूतोंके पोषणके लिये ( सुदुघा ) सुन्दर 
दूध देनेवाला ( सुदिना ) उत्तमप्रकादा वाली ( पुनः) ज्ञाना 
वर्णकी रश्मिवाली सूर्य मण्डल माता हे ॥ ऋगू० ५। ६०।५॥ 

व्याझ्याः--व्डे छोटे भावसे रहित एकही जन्मवाळे समान 
मरत भाई हैं जयतूके सौभाग्य बढानिके लिये उत्तम कमे करनेवाले . 
और शात्रओंको जीतकर बृद्धि पानेवाळे इनमरतोंका पाठन करनेवाला 
नित्य तरण रूहै, और मण्तोके पोषणके लिये सुन्दर मधुरूप दूध ` 
देनेवाली, उत्तम ध्रकाशवाली नाना वूर्णकी रहिमिवाछी सूप मण्डछ . 
माता है [ प्रदिनः ॥ सूषा नामही प्रश्नि दे ॥ छुग० ५ ।. 
४७ । ३ ॥ ९ । ८६। ३ ] असोवा आदित्यो देव मधु ॥ 
यह सुर्यही देवताओंका म्रघुरूप दूध ह॥ छां० उ० ३।१।१] 
अपः ॥ अपन्ञाम क़मेका हे ॥ मा० सं० २। ६] वायु ओर 
सूय़ मण्डलका स्वामी छ है ॥ ५ ॥ 


कई व्यंक्ता नरः सनींळा स्द्रस्य मयी अधास्व- 
खा ॥ ६॥ 
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२,७० ॥ चदुर्वेदोय रुद्र खक ॥ 
अन्बयार्थेः( व्यक्ताः ) प्रग ( सनीळाः ) एक समान 
-स्याववाळे ( सुअखाः ) उत्तम घोडेकी सवारीवाछे (ई) ये (कः) 
कोन हैं (अध) प्रश्नका उत्तर ( रुद्रस्य ) झके ( मर्याः ) 
पुत्र ( नरः ) व्यापक मदत हैं ॥ 'हगू० ७। ५६।१ ॥ 
- व्याख्या: -जे भषिदव खूपसे मरत हैं वेही अध्यात्म 
प्राणरूपसे दशेन्द्रियोके सहित मन बुद्धिके आकारमें प्रकट हुए 


' झपने २ प्रत्येक कार्यको करनेमें एक समान स्थानवाळे, स्थूळ देह- 


-मय चोडेकी सवारी करनेवाले, ये कौनहै इस प्रश्नका उत्तर रुद्रके 
पुत्र व्यापक सप्त हैं [ वीयं वैमरुतः । अन्नं चैमरुतः ॥ 
कार्यात्मक स्थूलशक्तिही मस्त दै ॥ ते? सं २। १।५।२] 
-कायेकियामय मद्तही स्तरके पुत्र हैं ॥ ६ ॥ 
तं बुधन्ते मारंतं 'भ्रार्जद्टि सुदरस्य॑सूचं इवसाविं- 
वासे ॥ टिवःश्वघोय शुर्चयोमनीषा गिरयो नापरा 
अस्पृध्रन्‌ ॥ ७॥ ` | 
- अन्ययार्थः-( दिवः ) अन्तरिक्षके वासी ( गिरयःन ) 


'मेधोकि समान ( अपः ) व्यापक ( शुचयः ) निर्मळ (मनीषाः) 


'बुद्धिमान ( उग्रा:) मह्यवळ्वाळे ( अस्पप्रन्‌ ) शात्रुओसे वैर 
-रखनेवाळे ( बुघन्तं ) विजयरूप बृद्धि पानेवाळे ( रुद्रस्य ) सके 
'( जादि ) तेबत्वी ( मारतं ) गणसञुह ( तं ) उस (सूनुं) 
पुत्रको ( शर्धाय ) वलकी वृद्धिकेलिये ( हवसा ) स्तुतिके द्वारा 
'( अविवासे ) उपासना करता हूँ ॥ ऋग० ६। ६६ | ८॥ 

व्यास्या--भाकाशके नीवासी मेघोके समान व्यापक शुद्ध 


'अन्त:करणबाले महा बल्युक्त शत्रुओे स्पर्धा करनेवाले सके पुत्र 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सहित चतुथ सूक ॥ २७१ 


ज 
बिजयरूपसे वृद्धि पानेवाछे तेजस्वी उस गणप्तमुइकों मेरी शक्तिकी 
बृद्धि करनेके लिये स्तुतिके द्वारा उपासना करता हूँ ॥ ७॥ 


आने रुद॒स्थे सूनवो नमन्ताम॒द्या हुतासो वसबो5 
ष्ठाः यदीमे महति वाष्टितासों वाघे मरतो आदाम 
देवान्‌ ॥ ८. ॥ 

अन्धयाथेः- रुद्रस्य ) स्तरके ( सुनबः ) पुत्र ( अध्ष - 
टाः ) निभय स्वमाववाळे ( महति ) दयोमें ( बाघे ) अन्तरिक्ष 
रुप युद्ध स्थलमै ( अर्भे ) दोनों छोकोंकी अपेक्ासे स्वल्प मूमीमें 
( दवितासः ) अवस्थितहुए (ई ) इन तीन छोकोर्म ( ष्वः ) 
वसनेवाळे ( मरूतः ) मरण घमेसे रहित अमर ( देवान.) देव- 
ताओंकों. ( अद्य ) इस उपासनाके स्थानम ( यत्‌ ) जब (आदाम) 
इम आवाहन करते हैं ( बां ) तव ( नः ) हमारे ( आहुतासः ) 

पर ( नमन्तां ) आवें ॥ ऋग० ६। ५०।५॥ 
डः ‘ne पुत्र निर्भय स्वमाववाळे झुलोकमें, देवंदे- 
त्योकि युद्ध स्थळरूप अन्तरिक्षमें इन दोनों छोकोंकी अपेज्ञाप्रे सुलोक 
स्वल्प है, उस भूमीमें अवस्थित हुए इन तीन छोकॉमें वसनेवाळे 
मरण घर्मसे रहित अमरदेवताओको, इस य शालामें जव इम 
उपासक आवाहन करते हैं, तव हमारे बुळाने पर आवें । त्रिलोकी 
रूगण वात करते हें ॥ ८ ॥ | 


एषः स्तोमो मारँतं शो ख्टर्स्य Es न. बन्य 
| रुदैश्याः ॥ कामो राये इवते मास्व परष 
द्य अयासः ॥ ५ ॥ | 
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२७२ ` ॥ चतुर्वेद्री्य रुद्र खक ॥ 


nn 
अन्त्रययाः-( पषः ) यह ( स्तोमः ) स्तोत्र (मारुतं) 
मस्तसंबंधि ( शाः ) बलको त्रदानेवा़ा ( अश्याः ) होदे 


. ( युत्रन्यून्‌ ) मित्रितहुए ( पुषदरत्रान ) ` विन्दुवाछे हरिणके 


समान ब्रर्णवाळे अन्तरिक्षवासी ( अयाखः ) आवाहन करने पर- 
यानें बाडे ( रुत्रस्य ) सके ( सूचन,) पुच्रोंकी ( ड्रपअच्छ ) 
निरंतर (स्तुहि ) स्तुतिकर ( कामः) हेमन ( उत्‌) अति 
( स्वस्ति ) आरोग्य ( राये ) अजा, मेष अरव गो आदि प्रजाके 
छिये ( सा ) मेरेको ( द्ववते ) संयु्कर ॥ ऋग० ५ । ४२ 11५1 

व्याख्या:---भैने सम्पादन किया यह दिव्य स्तोत्र मद्तों के. 
बलरूप प्रसन्नताको करनेवाला होते, परस्पर मिढेहुए, तारागणख्प 
नाना बिन्दुओोंबाळे अन्तरिक्षदासी, आवाहन करनेपर नेवाळे 
सरके पुत्रोंकी निरंतर शुद्ध स्तुतिक्र, दे चंचळ चित्त, अति आरोग्य, 
सुख बकरी मेड घोडा गो आदि प्रजाके लिये मेरेको प्रेरणाकर 
[ पदातयोनिः । हिरणके समान नक्षत्र युक्त विन्दुवाछा अन्त- 


... रिक्ष स्यानरूप परिने हे ॥ ऋगू० ५। ४२। १] ब्रह्मणो 


बापषयोनिः ॥ सर्गस्प रत्रका यह सूये मण्डल स्थान है ओर. 
वायुरूप रुद्रका अन्तरिक्ष स्थान हे, अभि रुदका भूमी स्थान. ई ॥ 
काठक सं० १२ । ३ ] योनि प्रज्ञापतिः ॥ यह सूयख्प 
प्रजापतिही योनि है ॥ भे० सं० २।५। १ ] यज्ञं सुकृतस्य 
योनि ॥ यहही उत्तम कर्म करनेका स्थान है ॥ तै० सं० ३ । 


` ५। ११ ] सुकृतयोनौ अझिः ॥ उत्तम पुण्य करनेके स्थानमें 


अमिरूप चिह्र स्थित है ॥ छश ३।९२६। ८ ] गो अणेसः ॥ 


र हि - | _ खूत्नररूप जळका समुद्र सूर्य और अन्तरिक्ष है 1 ऋगू० १। ११२ । 


१८] अछुरस्य योनो ॥ र्त्रके मण्डछरूप स्थानमें ॥ ऋगु० 


र कट १० । ३१ । ६ ] ऋतस्य योनो॥ स्के स्थानख्प अन्तरि- 
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क्षम ॥ ऋगू० १ । ७९ । ३] योनिःसदने ॥ सूय चयोसमुद्रमे 
है ॥ च्टुग० ७। २५। १ ] ऋतस्य दोनो सुछृतस्यलोके ॥ 
उत्तम छीये हुए पुण्य ( ऋतस्य ) यज्ञफळका भोगना झुळोक 
स्थानमें होता है ॥ मै० सं० १ । १ | १२] इयं चै पुरिन- 
बाणू ॥ माष्वमिका वाणीही एरिन है-अन्तरिक्ष ॥ मै० सं० २ । 
२ । ८] पूहन्या चै मरुतो जाता ॥ वाचो वास्याचा 
पृथिव्या मारुताः खजाता ॥ एरिनिसेही मत्त प्रगट हुए ॥ 
अन्तरिक्ष वाणीसेही सोमसत उत्पन्न हुए ॥ सूर्य और अन्तरिक्षका 
नाम प्रदिन है ॥ एथिवी वाणी नाम अन्तरिक्षके हें ॥ काठक सं० 
१० | ११ ] सस्त गणाचे मरुतः ॥ सात मागमे उगनूपचा- 
सही मस्त हैं ॥ ते० सं ५। ५। ८।७] पुरिनमातरः ॥ 
इत्रतत्तासो मरूतः ॥ तीन सप्तक भेदसे तीनों छोकोंमें व्यापक 
पुद्िनमाता वाळे मस्त पुत्र हैं ॥ अथवेण १३ । १ । १०] जिवे 
सप्तसत्त मरूतः ॥ सात २ भेद युक्त तीन लोकम विभक्त हुएदी 
उगश्चास मस्त हैं ॥ काठक सं० ३७ । ४] गणाचे मरूतः॥ 
गणही मरत समुद है ॥ तै० सं २। ३। १ । ५] येमण्त 
भी असंख्य दे ॥ ५ ॥ . 


यथा रुद्रस्थ सूनवों दिवोवशन्त्यसुरर्य वेधसः ॥ 
युवानस्तये दसत्‌ ॥ १०॥ | 

अन्वयाथैः ( वेधसः) सर्वज्ञ ( असुरस्य ) सबै 
उपाधि रहित (खूद्रस्य ) सके ( सूनवः ) पुत्र ( युवानः ) 
तरुण ( दिवः ) अन्तरिक्षकी ( यथा ) जिसप्रकार (वद्चान्ति) 
रक्षा करते हें ( तथा ) उसीप्रकार ( इत्‌ ) दीमूसी रक्षा (असत्‌) 
करते हैं ॥ ऋग० ८,। २० । १७ ॥ 
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> २७४ ` ` ॥ चतुवेदीय सुपर 
नित्य तरणमरत, आकाशकी जिस प्रकार रक्षा करते हें, उसी 
-. - ` दारही भूसीकी रक्षा करते हें [ वरूणंस्य' मायया ॥ उपासकोके 
: ; . _ दुःखोंको सुख करके आच्छादन करनेंवाळे रद्रकी मायासे यह सब 
` __ चराचर प्रगट हो रहा है ॥ ऋग्‌० ९ । ७३ । * ] सशी 
` ब्रह्मा हैं ॥१०॥ 


. . ` सिमा रदिति बींत्यॅनः सन्दच चित्रा पसो 
 . यतन्ताम ॥ . आडच्यवुर्टिव्येकोशभेत ऋषे सस्य 
मरुतं णानाः ११॥ Ee 
 केक्यि ( मिमातु) इख उस्न करे ( अदितिः ) भूमी 











( उषसः ) उषायें ( संयतन्तां ) मली प्रकारसे प्रकाशको फेलादें 
( षषः ) सर्व दृश अन्तर्य्मामी ( रुद्रस्य ) स्के ( पते ) 
थे पुत्र ( मरूतः ) मदत (शुणानाः ) स्तुतियोते प्र्न होने- . 
बाळे ( दिव्य ) दिव्य जल्युक्त (कोश) मेघको (आचुच्यवुः) 

सर्वत्र वषविं ॥ ऋग्‌ू० ५। ५९ | ८॥ | 
.... व्याख्याः--ख्त्रगे और भूमी हमारी रक्षाके लिये सुख उत्पन्न ` 
करें, चित्र विचित्र प्रकाशके दान करनेवाळीं उषार्ये उत्तम प्रकाशको 
` कळावे, सर्वदर्शी सके ये पुत्र मरत देवता स्तुतियोंसे प्रसन्न होने 
 बाढे आकाशीय जल्युक्त मेघको सर्वत्र वर्षावें ॥ ११॥ .. 
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००० ५०६३ वयया खत चहु सिक पटक, 
ताँ आर्सं विवासे फिन सन्तो मरुतः . 
पुर्न! ॥ यत्सस्वती निहीळिरे यदा बिरवतदेनै महेतु . . 
राणाम्‌ ॥ १२॥ ॒ , 
अन्बयाथेः:--( मिट्टू छः ) हानसिंचक ( रुद्रस्य ) सके - 


(तान) उनपुत्रोंकों ( आविवांसे ): में उपासना करतां हुँ 
 (मदतः-) मरत (पुनः ) फिर ( कुषित्‌ ) वहुवार (नः ) 
इमारे ( नंसन्ते ) सामने आर्वे ( सस्वता ) अप्रगट ( यत्‌) 
जिससे ( जिड्दीळिरे ) क्रोधित हुए ( यत्‌ ) जिस ( आचिः) 
प्रकाशित पापसे कोपायमान हुए ( तुराणां ) शीघ्र गतिबाळे 
अदतोके ( तत्‌) उस उमयातिमक ( पनः.) पापको ( अव- 
.दुज दे ) स्ततिके द्वारा दूर करतेहुए क्षमा माँगते हैं ॥ भगूर 
७ | ५८। ५ ॥ ४ 

_व्याख्या:-भोक्ष ज्ञानके सिंचन करनेवाछे सर्वे दुःख. दर्ता. 
देके उन पुन्नोंको में उपासना करता हँ. मरत फिर बारंबार हमारे 
सन्मुख आवें ॥ अप्रकाशित जिस पापे मस्त. क्रोधित हुए, ओर 
जिस प्रकादात पापसे कोपायमान हुए, जल्दिसे 'वलनेवाळे मण्तोंके : 
उन दोनों पापोंछो प्राथेनाओके द्वारा दूर करते हुए क्षमा मागते 
३ ॥ वे मदत हम पर ग्रसनः होवें ॥ १२ ॥ 


स्य येमीहूप! सत्ति प्रायो च्वोजुदाईबिभे- 
. उज्ज ॥ विदेशि माता गशामहीषासेसृस्निं सुस ३. 
गर्ममाघात्‌ ॥ १३ ॥ | 
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२७६ | चतुर्वेदीय रुद्र सुक्त ॥ 
अन्याय (मी षः) दयाळ (मद्दः) मद्दा ( रुत्रस्य ) 


खके (ये) चे ( पुत्राः ) पुत्र ( सन्ति) हैं ( यान ) जिनको 
( चोदु) सर्वत्रसे (दाध्युधिः) धारण ( भरध्ये) पोषण 
इरनेमे (विदेधि ) समञ्च (माता) निर्माता (सा) सो 
(मदो ) बडीहै ( सादूत्‌ ) सोही ( पुश्निः) अदिति (सुभ्वे) 
उत्तम सुखकेलिंग्रे ( गर्भ) सारको ( आंधाल्‌ ) धारण करती 

हे ॥ ऋग० ६।६६। ३॥ 
` व्यास्याः_सवः कामनाओंको पूर्ण करनेवाळे महास्त्रके जे 
पुत्र ह-उन पुत्रोंको सवदा, घारण पोषण करनेमें सो सर्वज्ञ माता 
सहा समर्थ हे, सोही अदिति उत्तम सुखके लिये सारको धारण 
झरती हे [ ऋतायदूगमेमदितिमेरध्वे ॥ सूयेख्प अदिति 
 आणियोंके उत्तम युखके लिये जिस दिनरात अभिमानी मित्र वरुण 
पु झप सारको घारण करती है॥ ऋ० ६ । ६७ ।४ ] सूर्य मण्डळ 
- साता ॥ आदित्य, रुद्ररूप मरत, बसु, देवता आदियोंको मधु- 
न पानके द्वाराही तृप्त करती है ॥ ये सब देवता रुद्के पुत्र हैं 
) [ अदितिः ॥ अदिति नाम सूर्यका है ॥ ऋग्‌० १।-१०७ | 
७] पुरिनिः॥ परिने नाम सूर्यका है ॥ ऋुगू० ४। ३। १० ॥, 
 . ७। १८। १० ] आदित्या वै सोमः ॥ सूर्यही सोम है॥ 
. ` छमारुप मण्डळके सहित चेतन रही सोमहे ॥ स्के सहित सूये 
। , सण्डल्ही सोम है ॥ काठक सं० २६। २] सोमाय ॥ उम- 
यासह वर्तेत इति सोमः ॥ उमाके साथ स्थित यही सोमरूप 
रुद्र है ॥ सायण भाष्य, तै० सं ४। ५। ८1१] ऊम्राः॥ 
उमा नाम रक्षक पान करनेवाळेका है ॥ ऋगू० ५। ५२१ 
 १२॥ मा० सं. ३३। ८० ] सोमडमा-अवति रक्षतीति 
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॥ अथ गोरो व्याख्या सद्दित चतुर्थ सुक्न ॥ २७७ 


विष्णु, योनि, अदिति, पुदिन, छधा, यह, गो, आदिं ॥ उमारूप 
विष्णु माता ओर रुद्ररूप सविता पिता है ॥ इस चेदके गुप्त रह- 
स्यक्ञो जो जानता है सोही उपासक परम सुख पाता दै ॥१३॥ 


घु पावकं वनिनं विच॑पेणिं स्छरस्यं सूनुं इवर्सा 
ग्रणीमसी ॥ रजस्तुरं तवसं मारुतं गणप्रजीविणं 
' श्चर्षणं सश्चतश्िये ॥ १४ ॥ 


अन्वयार्थेः-( रुद्रस्य ) रत्रके (खनु) कुमार (पावकं) 
निमेळ ( घनिनं ) वनवासी सुनियोसे प्रेम करनेवाला ( तवसं ) 
अतिज्ञानी प्रदद्ध ( विचर्षणिं ) विशेषकर्म करनेवाला ( अषृज्ी- 
चिणं ) शीघ्र सामने आनेवाळा ( घघु ) शत्रुओंको मारनेवाळा 
( रजस्तुरं ) पाप नाश करनेवाळा ( वृषणं ) कामना पूर्ण करने 
चाळा ( मारूतं ) महत सम्बंधि ( गणं) समुहको ( थिये) 
आशभ्रयके लिये ( हवसा ) आवाइनके सहित ( सश्यत ) तुम 
सेवन करो ( युणोमसि ) में प्रार्थना करता हुँ ॥ ऋगू० १ । ` 
६४ । १२ ॥ 

व्याख्या:--रूका पुत्र पवित्र वनवासी सुनीयोसे प्रेम करने 
वाळा अतिह्ञानी प्रबुद्ध विशेष कको करनेवाला, उपासकोंकी : 
आतेनाद्‌ सुनकर तुरंत सन्मुख आनेवाला, शात्रुओको मारनेवांळा, 
पाप नाश करनेवाळा, उपासकोंकी भनोरथ पूर्ण करनेवाला, मरत 
सम्बन्धि समुदायको आभ्रमके छिये भावाहनके सहित हृवियोसे 
तुम ऋत्विक उपासना करो में यजमान प्रार्थना करता हुँ [ त्रिः 
चंष्टि स्त्या मरूतः ॥ तीनसो साठ दिनके देवताही मर्त हें ॥ 
अग० ८ । ८५ । ८ ] ऋतवो थे मरुतः ॥ वसंत ऋतुरूपही 
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२७८ ` चतुचदीय रुद्र खक ॥ 

सस्ते ॥ मे० सं०४।६।८] सप्ततेचः ॥ सात ऋतु 
हें ॥ अधिक मासकी सातमी ऋतु हे ॥ अथर्वण ८। ५] १८] 
 अरुतो थे देवानांचिशः॥ मरुतही बारा आदित्योंकी प्रजा हैं 

 तै० सं०५। ८ । ७] आदित्या चे देवविशः॥ वारा 
` आदित्यहदी स्की प्रजा हैं ॥ काठक सं० ११ । ६] घादश 
` धे मासाः सम्वत्सरस्थैत . आदित्याः ॥ वर्षके ये वारा 
। ` महिनाही आदित्य हैं ॥ बृ० , उ० ३। ९। ५] मरत: ॥ 
आदित्या उत्पन्ना रुद्र पुत्रा:॥ खके पुत्र उत्पन्न हुए आदित्य 
हें सायण भाष्य अथर्वण १९ । «६ । ३] पहछाचो के 
मरुतः ॥ देखनेवालेही आदित्य हैं ॥ मे० सं० १। १० | 
१५] पशंवोधा आदित्याः ॥ पञ्चुही आदित्य हैं ॥ मे० से० 
४] ६। ९] सब देवताओंका विशेषण मस्त हैँ, और मक्तोंके 
विशेषण सव देवता हें ॥ वसु, स्त्र. आदित्य सबद्दी रुद्रकी महिमा 


। है [आणा थे विश्वेदेयाः ॥ अध्यारमक्प म्यह अधिदैव 
स्वरुप सब देवता हैं ॥ कपिष्ठळ कठ सं० ३१। २ ] सर्वत्र एक 








५ > i “सद्दी अपनी मायासे ओतप्रोत ददो रहदा है ॥ काये कारणकी उपां- 


सोमा स्रा धारये या मसुये 1 प्रवामि्ठयोरश्चुन्तु ॥ 
दमे देमे सपरत्ना दधाना शन्नो भूतट्रिपदेश चतु 


प्पंदे ॥ १५॥ 


४ इश्य: ) यक्ष (अरं ) पूर्ण ( अअरनुवन्तु.) अत्यन्त व्याप्त 


re, 


|: चळको ( दमेदमे) प्रत्येकू घरॉनें ( धारयेथां ) सत्यापन करो 
2 पन fi 


` ` ` अन्वयार्थः-( सोमारुद्रा ) हेउमा महे (असुर्य) 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सदित चतुथ सूक्त ॥ २७९ . 


होवें (वां ) तुम दोनों ( सप्तरत्ना ) सात उत्तम छोकोंको 
( दधान ) धारण करते हुए ( नः ) ` हमारे ( द्विपदे) दो 
चरणवाळे मनुष्योके छिये ( शं) सुखरूप ( भूतं ) होवो. 
( चतुष्पदे चार पगवाळे.पञ्ुओके लिये ( झा ) सुखप्रद होवो ॥ ` 
भृगू ६ । ७४।१॥ | 
व्याख्याः--हे उमा महेश्वर प्रत्येक घरोंमें वळरूप ऐश्वयको 
स्थाएनकरो, जिस घनके द्वारा ग्राम २ में पूर्ण विधिसे यज्ञ व्याप्त 
होवें, तुभ दोनों सात छोकोंको धारण करते हुए ॥ हमारे दो 
पगवाळे चार पगवाळे मनुष्य और पशुओंके लिये, अत्यन्त सुख- 
रूप होवो [ दाम ॥ दाम नाम पापका है दारिद्ररूप पाप भरा है 
जिस घरमै सोही दम नाम वाला घर है ॥ अथर्वेण ६1 ६३.। 
१ ] सूर्यरूपछे सात किरणोंको - ओर ब्रह्म रूपसे सात छोकोंको 
घारण करते दें ॥ १५ ॥ | 


सोमारुद्रा विदतं विंची मयाचा यानो गर्यमावि- 
वेश ।। ओरेवाषेयां निऋतिं पराचे रस्मे भद्रासों भबसा 


निसन्तु ॥ १६॥ 


अन्वयाथेः ( सोमारुद्रा ) हेसोमच्त्र (या) प जो 
( अमीषा ) रोग (नः) हमारे ( गयं ) घरमें ( आविवेश ) 
. प्रवछ्हिभादे ( विषूची ) मह्या मारी आदिरोगको ( विदृद्धतं ) 

नष्टकरो ( निऋति ) दरिट्रताकों ( पराचैः ) पराइमुख (आरे) 
दूर ( बाधेथां) करो ( अस्मे ) इमको ( मद्रा )- पष्ठ घनमय 
सुख ( सौ अवसानि) वन्न अन्न (सन्तु) प्राप्त दोव ॥ 
॥ ऋगण ६।७४।२॥ 
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_ २८० ॥ चतुर्वेदीय रुद्र खक्त ॥ 


व्याख्या: दे सोमस्द्र तुम दोनों मेरी प्रार्थनाको सुनो 
जो रोग हमारे घरमें घुस गया हे उसमद्दामारी आदि रोगोंको 
'नाश करो, ओर निषेनताको हमारे घरसे पराइमुख करके दूर 
निकालो, हमको पशु घनमय सुख, अन्न वस्न आदि प्राप्त होदें 
ऐसी दयाकरो ॥ १६ ॥ 


सोमारुद्रा युवमेतान्यस्मे बिश्वा तनू भेषजा 
निघत्तम्‌ ॥ अर्वस्यतं मुञ्चतं ` यञ्नो आश्सितनुप वद्ध 
कृतमेनो अस्मत्‌ ॥ १७॥ ` 


अन्वयार्थ-( सोमारुद्रा ) हे सोमण्ट्र ( युव ) तुम 
दोनों ( अस्मे ) हमारे (तनूषु ) अंगोमें ( एतानि) इन 
(विदा) सव ( भेषज्ञानि ) सुखोको ( धत्तं) स्थापन 
करो (कृतं) किया (यत्‌) जो (पनः) पाप (नः) 
हमारे (तनूषु) अवयबोमे ( बद्ध ) लगा (अस्ति) हे उस 
पापको ( अवस्यतं ) निकाको ( अस्मत्‌ ) हमसे ( सुशa्चतं ) 
छुडाबो ॥ ऋग्‌० ६। ७४। ३॥ 2 
) 1  व्याख्या:--हे उमा महेश्‍वर तुम दोनों हमारे देहके अंगोमें 
ओ। झन सब सुखोंको स्थापन करो ॥ किया हुआ जो पाप हमारे अव- 
.  येवरूप प्रजाओंमे छगाहुआ है, उस पापको शिथिल करो हमारी 
 अजासे छुडाओ ॥ १७ ॥ 


तिमा यपो तिग्महेती सुशेवौ सोमारुद्रा विहसुर्मळ 
` तंनः ॥ पर्नो युज्वतं वरुणस्य पोर्शाहोपायतन! सुमनस्य 
, माना ॥ १८ ॥ | 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सहित चतुर्थं सूक्त ॥ २८१ 


अन्वयार्थः--( सोमारुत्रो ) हे उभारत (तिग्नायुधो) 
तीक्ष्ण धनुषवाळे ( तिग्मदेती ) तीकण बाणोंवाढे ( सुद्योबो ) 
उत्तम सुख देनेवाळे ( सुमनस्यसाना ) सुन्दर मनवाळे तुम दोनों 
( इह ) इस लोकमे (नः) इमको ( सुसुळत ) उत्तम सुख. 
करो (नः ) हमको ( घरूणख्य ) वरुणकी ( पाशात्‌ ) फाशीसे 
'( भसुश्वतं ) अत्यन्त मुक्त करो ( नः ) हमको ( गोपायतं ) 
रक्षाकरो ॥ ॥ ऋग० ६। ७४।५॥ 

व्याख्या: डे उमारू तुम दोनों शत्रुओंको जीतने वाळे 
“घोर घनुष वाणोंको धारण करनेवाले हो, उत्तम सुख स्वरूपहो 
और उत्तम सुख देनेवाळे, सुन्दर मनवाळे तुम इन ळोकमें हमको 
सुन्दर सुख करो, हमको प्रलय वारक सष्टिकारक स्द्रकी मायाके 
'बन्धनसे निर्मुक्त करो और जवतक देह रहे तवतक हमारा पालन 
करो ॥ महेश्वरकी विकारी माया वन्धनका हेतु हे, और निर्वि- 
'कारीही मोक्षका हेतु हे ॥ उमारुद्रकी कृपा होनाही रुद्रकी दैवी 
"मायाका दूर होना है ॥ १८ ॥ 


तर्वश्रिये मरुतोमजेयन्त सद्रयत्ते ज्निमचार 
'चित्रस्‌ ॥ पदंयद्रिष्णो रुपमं निधायि तेनंपासी शुष 
नामगोनम्‌ ॥ १९ ॥ 

अन्वाथे:--( रुव्र ) हेरद् (तव) आपके (थिये) 
-सौंदर्य्यके लिये ( गोनां ) मेघोंको ( मरूतः ) मरत (मर्जयन्त) 
मान करते हैं (ते) आपका (यत्‌ ) जो ( चारु) सुन्दर 
( चित्रं ) आइचयेकारक (जनिम ) जन्मद्दोता हे ( विष्णोः ) 
सूपके ( उपम ) समान ( यत्‌ ) जो ( नाम ) विद्युत्‌ नामवाळा 


१६ 


» 
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२८२ . ॥ चतुर्वेदीय रुद्र खक्त॥ 


( पदं ) स्वरूप ( गुह्य ) अदृश्य रूपमे ( निधायि) निरंतर 


स्थित है (तेन) उससे (पासि) हमारी रक्षा करो ॥ 
ऋुग० ५। ३ | ३॥ 

व्याख्या:--हे रुद्रात्मक अमे आपके सोन्दय्येके लिये मेघोके 
जछोंको मस्त शुद्ध करते दै आपका जो सुन्दर अद्भुत विद्युत्रूप 
जन्महोता हे सूर्यके समान जो विद्युत्‌ नामवाळा स्वरूप, अदृश्यरूपमें 
निरतर स्थित है उस चिद्युत्से हमारी रक्षा करो ॥ १९ ॥ 


त्वम्ने रुद्रो असुरो महोदिवरत्वं शर्धो मारतं पृक्ष 
इशिषे ।! त्वं वातेरश्णेयासि शंगयरत्व पूषाविधतः { 


` पासेनुत्मन; ॥ २० ॥ - 


अन्वयाथे:--( अझे ) हे व्यापकदेव ( त्वं ) तुम (मषः) 
महा ( दियः ) युछोककावासी ( असुरः ) वलवान्‌ ( रूद्रः ) 
सत्रों ( त्य ) तुम ( मारुतं ) प्राणसम्बन्धि ( शार्थेः ) बलको 
घारण करनेवाले ( पृक्षः ) भन्नके ( ईशिषे ) स्वामीहो (वातैः) 


: षडे चेगवाळे ( अरुणेः ) छाल बणेके घोड़ोंसे जुते हुए रथमें 


वेठकर ( त्व ) तुम, ( यासि ) आतेहो ( शंगयः) सुख चाइने- 


2० ओ- वाढे ( विधतः) उपासकका (त्वे) तुम ( पूणा ) पोषण 
` करनेवाले ( त्मनः ) अपने बलसे (नु).ददी (पासि) रक्षा 
. करते हो ॥ छुग० २।१।६॥ 


 व्या रूयाः-हे सर्व व्यापक देव तुम महा युळोकके वासी. 
बलवान्‌ रद्रहो, तुम प्राण संबन्धि ब्रलको घारण करनेवाळे अन्नके 
स्वामीहो ॥ बडे वेगवाळे छाछ घोड़ोंसे जुतेहूए रथमे वेठकर तुम 


पक र आतेहो, सुख चाइनेवाळे उपासकका तुम पोषण . करनेवाले अपने 


बलसेही रक्षा करते हो ॥ २० ॥ 





- CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ह 


॥ अथ गौरी व्याख्या सहित चतुथे सुक्त ॥ .२८३ ` 


आवो राजान मध्वरस्य स्टंहोतारं सत्ययजं रोद- . 


स्योः अग्नि पुरातनयित्नो रचित्ताद्विरण्यरूपमवसे 


- कृणुध्वय्‌ ॥ २१ ॥ 


अन्वयाथेः--( रोदस्योः ) द्यावा भूमीके मध्यम (सत्य- 
यजं) प्रत्यक्ष पूज्य ( डिरण्यरूप ) आदित्य मण्डल देइघारी 
( अध्वरस्य ) यह्षका ( राजानं ) स्वामी ( दोतार॑ ) इवनकर्ता 
( अशि ) व्यापक ( रूद्र ) अन्तर्यामीको ( तनयित्नः ) वज़के ` 
समान भयंकर ( रचितात्‌) मरणसे ( पुरा ) पहिळे ( अवसे ) 
रक्षाकेलिये ( चः ) तुम सव मनुष्य ( आछृणुध्वं ) उपासनासे 
प्रसंन करो ॥ ऋग० ४। ३। १॥ 

व्याख्या:--स्वगे भूमीके बीचमें प्रत्यक्ष पूजनीय सू 


मण्डल देहधारी यज्ञका स्वामी सम्वत्सररूप घनुषसे वारामासरूपः 


बाणोंहो छोडकर प्राणियोंका संद्दाररूप इवनकर्ता सव व्यापक रुद्रको, 
बञ्रपातके समान भयानक मरणसे प्रथम अपना उद्धार करनेकेलियेः 
तुम सब मनुष्य कर्म उपासना ज्ञानकेद्वारा पसंनता पूवक प्राप्त करोः . 
[ द्त्तं चपुदिवः ॥ स्वगेकावासी दशनीय ळक देहधारी ॥. 

ऋण० ७। ६६ । *१४] जगतस्तस्थुषर्पति ॥ चराचर 
जगतूके स्वामीकों || ऋगू० ७। ६६।१४॥ रुग्रो चा अझिः॥' 
ख्रदी अभि नामवाला दे ॥ काठक सं. २६ । २ ] अभि रुद्र ॥: 
अमिद्दी रू है ॥ ऋए० ३।२।५ ] समे व्यापकही रुद्र हे ॥२१॥ 


स्तोमं वो अद्यरुद्राय शिक्षसे क्षयद्वीराय नभसादि 
दिएन ॥ येमिं शिव) स्ववी एवयातमिव्वः सिषक्ति. 
` स्वयशानिकाममि। ॥ २२ ॥ 


T 
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२८४ ` ॥ चतुवँदीय रुद्र खुक॥ 


EEE 
अन्ययार्थ:--( एवयावभिः ) घोडोके द्वारा आनेवाळे 


( येभिः ) जिन मरुतोके सहित ( स्ववान्‌ ) स्वतंत्र (स्वयच्या:) 
अपनी महिमासे व्यापक कीर्तिवाला (शिव: ) सुख स्वरूप स्त्र 
( दिवः ) स्वर्गसेही उपासकोंको (सिशक्ति ) सेवन करता दे 
( वः ) हे मनुष्यो तुम अद्य इस मनुष्य देइमें ( निकामभिः ) 
नियत कामनावाळे मरुतोके सहित ( क्षयछीराय ) शत्रुओंको 
नादाकरनेवाळे ( शिक्वसे) रणमें समथे ( रुद्राय ) ) रूके प्रति 


, ( नमसा ) नमस्कारके सहित ( खोसे ) स्तोत्रको (दिदिष्टन) 


अर्पण करो ॥ ऋगू० १० । ९१। ९॥ 

व्याख्या:--घोडारूप ररिमयोके द्वारा आनेवाळे जिन मरुतोके 
सहित स्वतंत्र अपनी महिमासे व्यापक महा यशवाळा परम सुख 
-स्वरूप रू स्वर्गसेही उपासकोंको पालन करता है हे मनुष्यो तुम 
इस दुरूम मनुष्य शारीरमेंही, नियत कामनावाळे भरुतोके सहित 
शशुओंको नाश करनेवाळे, युद्धम समर्थ रूको भ्रसंन करनेकेलिये 
'नमत्कारके सहित वैदिक स्तुतियोंको भेट करो | मद्दा प्रळयके 
समय सब प्राणि जिसमें सुखपूर्वक सोते हैं ॥ और ज्ञानी सवेदा 
शिवस्वरूप होकर खमय हो जाता हें, सोही रू शिव विशेष 
"णवाछा है ॥ २२॥ 


इमा रुद्रायं स्थिर धन्वने गिरेः लिमेषेवे देवाय 
स्वरघात्रे ॥ अषा हाय सईमानाय वेधसे तिम्मायुधाय 
भरता शुणोतुंनः ॥ २३ ॥ 

अन्ययायेः--( स्थिर धन्वने ) इढ घनुषघारी ( क्षिप्रे- 


. = चवे) शीघ्र वाण चलानेवाळे ( स्वधाव्ने ) सम्पन्न 


EN dS ॥ री. पि छ 
VICE + f 
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॥ अथ व्याख्या सहित सुक्त ॥ २८५ 


अषा दाय ) किसीसे भी तिस्कार न पानेवाला ( खदहमानाय ) 


शत्रुओंके सन्मुख जाने वाला ( वेधसे ) जगतक्का विधाता ( तिग्म 
आयुधाय ) भयंकर त्रिशूलघारी ( रुद्राय ) रू ( देवाय) 
देवकी प्रसंनताके लिये हे होताओ तुम ( इमाः) इन ( गिरः ) 
स्तुतियोंको (भरत ) सम्पादन करो सो रुद्र (नः) हमारी. 
प्राथनाको (शणोतु ) सुने ॥ ऋग्‌ू० ७। ४६।१॥ 
व्याख्या:--मजवूत घनुषघारी-जल्दि वाणोंको फेंकनेवाला 
सर्वेशक्ति सम्पन्न स्वतंत्र किसीसे नद्वारनेवाळा, रात्रुदछके सामने 
जाकर युद्ध करनेवाला विश्वकर्ता शत्रुओंको भय उत्पन्न करनेवाळा 
त्रि्युलको धारण करनेवाला र्द्रदेवको प्रसंन करनेक निमित हे 
उपासको तुम इन स्तुतियोंको सम्पादन करो वह रुद्र इमारो प्राथे- 
नाको सुने [ अषा दसुग्रं पृतनासु ॥ सेनाभोके . मध्यर्म 


बिजयरूप दण्डधारी स्द्रको भजो ॥ ऋुग० ८। ५९। ४] रुद्रे 


 बलीष्ठ कोई नहीं इ ॥ २३ ॥ 


सहिकषयेण क्षम्य॑स्य जन्मन; सान्रज्येन दिव्यस्य 
चेत॑ति॥ अवन्नवन्ती रुपनो दुरंश्चरा नमीवो रट जासुनो 
भत्र || २४ ॥| 

अन्वथाथैः- ( सः ) सोरूद्र ( दि ) निरचय (क्षस्यस्य)- 
भूमीका ( जन्मनः ) ऊँचा भाग जन्मघारी कैळासमें ( क्षयेण ) 
घासकरके ( साम्राज्येन ) उत्तमैश्वयंप्ते सम्पन्न है (दिव्यस्य ) 
मायिक देहघारी रूका स्वरूप ( चेतति ) प्रकाशित हे (रुद्र) 
हे गिरिवासीदेव ( त्वं) तुम ( नः ) हमारी प्रजाको ( अवन्‌) 


पकै oe 0०३ puns ००५ दी ६ गी by eGaigol | - 5 
` . पालन करते हुए ( दुरः) घरके ( उपचर). समीप विचरो 
( नः) हमारीप्रजा आपको ( अवन्तीः ) हवि नमस्कार जल 
आदिसे तर्पण करती हैं ( ज्ञासु ) प्रजाओमें जे रोग भरे हैं उनको 
'नाश करके ( अनमीवः) रोग रहितपना करनेवाला (अव) 

हो ॥ ऋगू० ७। ४२। २ ॥ 
` व्याख्या:--निश्वय जो ख्व ब्रह्मणोशमें वसनेवाळा है 
'सोद्दी, भूमीके उच्च भागमय केलासमें निवास करनेवाला 'सवेरवये 
` सम्पन्न मनुष्यके देहे रहित दिव्य तेजोमय देहधारी प्रकाशित है, 
न केळासमें वासकरनादी जन्म. धारण करना है ॥ (हे कैलासवासी रुद्र 
` _ सुम हमारी प्रजाओंको पाछन करते हुए घरके समीप यज्ञशाळामे 
विचरो, हमारी प्रजा आपको इवि. नमस्कारके सहित जलसे तपेण . 
करती है उन प्रजाओंमें जे रोग भरे हें, उनको नाश करके 
 आरोग्यपना प्रदान करनेवाले हो ॥ २४ ॥ ८६ 


छ  . यति दिदुदरवसष्टा दिवस्परिँ कषमया चर॑ति परिसा 
 . ` इणक्तु नः ॥ सहसते स्वापवात भेषजामार्नस्तोके 
. घुतनयेषुशेरिषः ॥ २५ ॥ . | 
अन्वयाथः- (ते ) हे रू आपकी विद्यत्‌ संबन्धि शक्ति 
-( दिबः ) अन्तरिक्ष ( अवसृष्टा) छोडीहुई (या) जो 
(दिद्युत्‌ ) बज्रब्पचल्न (:इमया) भूमीमें (परि) सर्वत्र 
र चरति) विचरती है (सा). सो विद्युत्‌. ( नः) हमको 
ी ( परिवृणक्तु ) सबेत्रसे परित्यागकरे ( स्वपिवात ) हे प्राण : 
= जे आगर (ते) मपी (सह ) वत (भेना ) 
७ ग. हतात ओषधि ई नो (नः) इसरे ( तोके) बतिचिल्छ 
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न व्याख्या सहित चतु ॥ १८७. 
ओंम ( तनये ) कुमार अवस्थावालोंमें स्थापनकरों और (रीरिषः) - 
हिंसारूप रोगको मत फेलाओ ॥ %ग० ७। ४६1 ३ ॥ 
_  व्याख्याः-हे रू आपकी बिजली संवंधि शक्ति आकारते 
छोडीहुई जो वञ्जमयशस्नप्ुथिवीके संग सर्वत्र विचरती है, सोविजली . 
` हमको सर्वश्नप्ते त्यागे, हे प्राणशक्तिके प्रेरक आधार महेखर, . 
आपके पास झसंख्य औषधि हैं उनको हमारे छोटे वडे पुत्र 
पोन्नोंमें स्थापनकरों, और दुष्ठोंछ्ो दमन करनेकेलिये - हिंसक दाख 
हैं उनको रोगढ्पसे मत फैछाओ ॥ २५॥ 


सानेविधीर्द्रमापरादापति भूममरसिंतो  हीळ ` 
तस्यं ॥ आनो भज वर्हिपिं जीवशंसे यूयंपात स्वस्ति 
मिः्सदानः ॥ २६ ॥ 


अन्चयार्थः- -( रुद्र ) हेरुद्र ( नः ) हमको ( मावधी ) 
मतमार ( आपरादाः ) त्गागप्रतकर ( ते ) आएके (हीळितस्य) 
क्रोधके ( प्रसितो ) मायारूप बन्धनमें ( मासूम ) हम नहोवें 
( जीवद्टासे ) बीवोंसे पूजनीय ( बहिषि ) यज्ञमें ( नः ) हमको 
( आभज ) भागीदार करो ( यूयं ) हे रुद्र तुम आदि सब 
देवताओ ( नः) हमको (स्वस्तिभिः) सुखोंसे (सदा) 
सवेदा ( पात) पालन करो ॥ ऋगू० ७। ४६। ४ ॥ 

- ठ्याख्या: हे रुर हमारा नाश मतकर ओर हमारा त्यागी | 
मतकर, आपके मायारूप कोपके बन्घनमें-हम उपासक नफसे, सब ' 
मनुष्योंके द्वारा पूजनीय यज्ञ्में हमको भागिदार बनाओ, हे रुद्र . 
तुम आदि सप्र देवताओ, हमको उत्तम सुखोंसे सबंदा पालन 
'करो ॥ २६. ॥ 
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२८८ . ॥ चतुर्षेदीय रुद्र ख्क्त॥ 


भअ ४ 
ओ उमा श्दरायंतवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरा महे 
. मती; ॥ यथा शमसंशिपदे चतुष्पदे चर्ष्पढे विश 
ग्रामे असिन्ननातुरे ॥ २७॥ 
| अन्वयार्थः--( रुद्राय ) सवे दुःख नारकर, ( क्षय- 
2 छीराय ) वीरोंके आधारस्वामी ( कपदिने ) .जटासुकुटघारी 
१ (तवसे) अति ह्वानीगुरके प्रति ( इमाः) इनः ( मतीः ) 
_ स्तुतिमय वचनोंको ( प्रभरामहे ) अर्पण करते दें (यथा) 
 _ जिस प्रकार (द्विपदे) दो पगवाळे मनुष्यकेछिये ( चतुष्पदे ) 
 ारपयबाळे पञ्चकेछ्यि (हां ) सुख ( असत्‌ ) होवे उसीभ्रकार 
(अस्मिन्‌) शस वर्तमान ( ग्रामे) शमे ( विश्व ) ` सवः 
. _ आणिमात्र ( नातुरं ) (पुष्ट) इष्ट पुष्ट होवें ॥ 
 छुग्‌० १।११४।१॥ 
कट व्याख्या: सवपापके मूलका नाशकरुह, वीराका आधार 
स्वरूप, जटाधारी, अतिश्ञानी महागुरुकेल्यि-इन स्तुतियॉको म 
सम्पादन करते हें ॥ जिसप्रक्ार दो पगवाळे मनुष्यकेलिये आर 
पचार पगवाळे पश्चमात्रकेलिये. सुख होवे, उसीप्रकार इस वतमान 
प्रमे समस्त प्राणिमात्र रोगरहित हृष्ट पुष्ट होवें ॥ यही खसे 
हमारी प्रार्थना है ॥ २७॥ 
मळानों रुद्रोतनो मर्यस्कृषि क्षयद्वीराय नम॑सा बिधे- 
मते ॥ यच्छंचयोश्चं मर्नुराये जे पिता तदश्याम 
र्वरुद्र प्रणीतिषु ॥ २८ ॥ 
' ©अन्वयार्थः-( रुद्र) देख ( नः) इमारेक्यि ( सुळ), 
युखरूपहो ( उत ) भोर ( नः) हमारेको (मयः) सुख 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सदित चतुर्थ सूक ॥ २८९ 


€ छथि ) करो ( क्षथघ्रीराय ) ऐश्वययुक्त मक्तोंके पालक (ते) 
आपके प्रति (मसमसा) नमस्कारके सहितहवि ( चिघेम ) दम 
अर्पण करते हैं ( पितामलुः ) उत्पन्नकर्ता मनुने अपनी प्रजाओंके 
क्यि ( योः ) उभयात्मक भयको दूरकर (यत्‌) जिस (हां ) 
` सुखको ( आयेज्ञे ) ` देवसे प्रा्तकिया ( तत्‌) उस सुखको 
( तघ ) आपके ( प्रणीतिषु ) वताये हुए वेदमंत्रॉमेंद्दी ( रुद्र ) 
हेर ( अश्याम ) दम प्रासकरें ॥ ऋग० १। ११४। २॥ 
व्याख्याः-दे रद्रदमारे ऊपर प्रसंनही ओर इमारेलिये 
सुख करो, ऐसय्य युक्त देवताओके पालक आपके प्रति नमस्कारके 
सहित इविको इम मेट करते हैं ॥ प्रजाझा उत्पन्न कर्ता मनु- 
पिताने अपनी प्रजाके सुखके निमित्त दोनों प्रकारके रोगोंको शामन 
करनेके लिये रूसे जिससुखको सम्पादनकिया, हे रू आपके 
प्रदर्शित वेदोंमें उस सुखको इममी सम्पादन करं ॥ २८ ॥ 


अस्यार्मते सुम॒तिंदेवे यज्ययाक्षयद्वीरस्य तब॑रुद् 
मीढः ॥ सुञ्नायं निद्विशं अस्माक माचरारिष्ठ वीरा 


जुहामत इविः ॥ २९ ॥ 


अन्वयार्थ:--( मीढः ) हे कामनाओंको पूर्ण करनेवाळे 


( क्षयक्कीरख्य ) देवताओंके आधार ( ते ) आपकी ( सुमति) | 
उत्तम वृद्धिको ( देवयञ्यया ) देवश्ज्नकेद्वारा ( आशयम ) . 
इमप्राप्त करें ( रुद्र ) दे र््रतुम ( अस्माकं ) हमारी ( विशः) 
ग्रजाओंको ( सुस्नयन ) सुखी करतेहुए ( इत ) ही ( आचर ) 
आओ ( ते ) आपकेलिये ( अरिष्टवीरा: ) अंगहीनतासे रहित- 
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२९० ॥ चतुवदीय रुद्र खक्त ॥ 


शुभ अंगवाळे कर्ममें कुशळ%्विजोके संग ( हविः ) इविको (तव). 
आपके उपासक ( जुद्वाम ) हम स्वाहाकार करते हैँ ॥ क्रर्ग्‌० 
१ । ११४ । ३ 0 
व्याख्या:--हे नित्य तरण कामनाओंको पूण करनेवाले 
देवताभोके आधार आपकी उत्तम वुद्धिको रद्रयज्ञके द्वाराही इम 
सम्पादन करें, हे सुद्र तुम हमारी प्रजाओंझो सुखी करते हुए 
आवो, आपकेछिये हविक्रो काणा, पहुआदि अंगदीन ऋत्विक 
जनोंसे रहित, कमकुशलपूर्ण अवयवत्राळे होताओके सहित आपके 
उपासक हम स्वाहाकार ' करते हें [ कुनखोश्यात्रदति परि- 
वित्तः परिविषिदाने ॥ अग्रेदिधिषुदिधिषूप तो ॥ वीरदा 
ब्रह्महणि ॥ त्रहाहाअणहनि ॥ कपिष्ठल कठ सं० ४७ ।७ ] 
यत्कीटायपन्नेन ज्ञुहुयाद प्रजाअपशु येज्ञमानः स्वाद ॥ 
यदनायतने निनयेदनायततः स्यात्‌ ॥ कपिष्ठळ कठ सं० 
.. ४८ । १६] काळे पीछे नखदातवाल्ाा, काणा ठूला ज्येष्ठ भाई 
विवाद रहित ओर छोटा भाइका विवाह हुआ, ओर आशिहोत्र 
करता है सोद्दी परिवेता है ॥ माईमे खोसे लगाहुआही दिधिषु 
' छा पति इं ॥ वेदिक कमेरहितसे दान छेनाही परिविविदान दै ॥ 
गोत्रकी कन्याये गनन करनेवाला, प्रजा रक्षक राजाका नारा 
करनेवाला, वेदिक अनुष्ठान करनेवाळेका वघही व्रह्महत्या है ॥ 
गर्भपाती, नित्य वेश्वदेव त्यागी ये सब यह वर्जनीय है ॥ कीट 
आदि जन्तुओंसे दूषित हुआ हृविद्रन्यतते हवन करनेते यजमान 
. पद्जुप्रजा हीन होता हे ॥ अञ्चद्र भनुध्योते व्याही, अपवित्र 
स्थान है ॥ उस स्थानमें यद करनेवाळा स्वासे रहित नरके 
। जाता है ॥ वेदिक उपासनापे रहित और यजमानते प्रेम नहीं 
हे ऐसे होताओंछो वहे निमंत्रथ न करे ॥ २९ ॥ 
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॥ अथ गोरी व्याख्या संध्दित चतुर्थ छक्क ॥ २९१ 

सवेपंचयं स्द्रेसेन्नसाधै बंढुकविमबंसे निक्षयामहे || 
आरे अस्मंदैच्यं हेळो अस्य तुसुसतिमिद्रयमस्या 
द॒णीमहे ॥ ३० ॥ 


अल्वयाथः:--( बय ) इम ( अवसे ) रक्षाकेलिये (त्वेषं) 
अहा ( रुद्रं ) रूको ( निह्वयामहै ) निरंतर आवाहन करते हैं 
( यक्षसाधं ) यज्ञ रुढ्रसेही पूर्णं दोती है यइसाघक ( कवि ) 
सर्वज्ञ ( खंकुं ) स्वेच्छाल्पसे टेडीचाळ 'चळनेवाला रू ( देव्य.) 
देवसम्बन्धि ( हेळः ) कोपको ( अस्मात्‌) इमते ( आरे) 
दूर ( अस्यतु ) फेंके ( अस्य ) इसर्त्रकी ( सुमतिं ) दयारूप 
बुद्धिको (इत). ही (खयं) इम ( आवृणीमहे ) सवत्रसे 
चाहते हैं || ऋग्‌० १। ११४ । ४॥ .. 

व्याख्या:--हम रक्षाकेल्यि महादेवको निरंतर बुलाते इ, 
सो रू केसा है ॥ सबका अन्तर्य्यामी स्वतंत्रता पूर्वक स्वरूप 
घारण करके विचरनेवाळा यज्ञ र्दसेही पूण होता है, देवोंने रुद्रको 
निकाळदिया जव यज्ञके भागको नष्ट करदिया, तव देवताओंने छको 
भाग देकर प्रसन्न किया ॥ फिर यज्ञ पूण हुआ ॥ सो सद्र देव 
सम्बंधि क्रोधरो हमसे दूर देशयें फेंके इस सद्रशी कृपामयी सुन्दर 
बुद्धिकोही हम उपासक सवदा चाहते हैं [ स्विष्ट चेनं इदं 
भविष्यति ॥ देवोंने बहुत अच्छा कहकर, इस स्त्रकाहदी यहस्विष्ट 
कृत भाग होगा ॥ ते० सं० २। ६। ८ ] खके स्वरूपको देवता 
भी नहीं जानते तो तरक घुद्धिवाळे केसे जान सकते हैं॥ उसको 
'उपासकही प्राप्त करते हैं ॥ ३० ॥ 
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२९२ ॥ चतुर्वेदीय रुद्र खक ॥ 

_ दिवो वराह मंरुष दप्दिनं खेष रुपं नमसा निया 
महे ॥ हस्ते विश्नद्धेषना बाय्यीणि शमे वभेच्छदिं 
रस्मभ्यं यंसत्‌ ॥ ३१ ॥ 


अन्वयाथे:--( दिव: ) घुलोदकावासी ( अरुषं ) प्रका- 
शमान्‌ ( कपर्दिनं ) किरणरुप जटाधारी ( बराह) उत्तम 
-जलका आहार करनेवाला सूर्य (रूपं ) वेदान्तकेद्वारा निरूपण 
करने योग्य ( त्वेषं ) महा तेजस्वी रूको ( नमसा ) नमस्कारके 
द्वारा ( निहुयामद्दे ) इम निरंतर आवाहन करते हैं (वार्य्याणि) 
रमणीय ( भेषजा) औषधियोको ( हस्ते ) हातमं ( बिश्वत्‌ ) 
चारण करताहुआ ( अस्मभ्यं ) इमारेलिये (शाम ) आरोग्य, 
आर ( वर्स ) आयुष निवारण कवचको ( छदिः ) निर्भय स्थानको 
. (यंसत्‌) देवे ॥ ऋग्‌० १। ११४।५॥ 

व्याख्याःद्युळोकवासी उपद्रव रहित प्रकाशमान, रश्मिमय 
जटाधारी समुद्र आदिके क्षारको त्यागकर उत्तम जलका किरणों 
हारा आहार करनेवाला, वेदान्तसे वर्णन करने योग्य महा तेजस्वी 
रुद्रको नमाःकारके सहित हम निरंतर बुलाते हैं ॥ प्राप्त करने योग्य 
ओषधियोंको हातमें धारण करता हुआ, इमारेछिये आरोग्य और 
चात्रुओके शक्र निवारण करनेका अमेद्य कवचको, तथा निर्भय 
स्थानको देने [ त्वेषं ॥ त्वेषनाम महानका वाचक है ॥-मा० सं० 
३४ | ३२] अरुष ॥ हिसारहित गतिशील ॥ ऋूगू० १। ६॥ 
:१ ॥ अधर्षण १० । २६ । ४ ] अरुषः ॥ प्रकाशमान्‌ ॥ ऋग० 
ओ- ९ | २४। ४ ] अरुष नाम सूर्यका है | हरिवेदाः रूयेरश्मि:॥ 

` सुवण रंगवाळे देशही सूर्यकी किरण हैं ॥ काटक सं० २७ । ९] 


` 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सहित चतुर्थं खर ॥ २९३ 


यह सूर्य मण्डल निषक्तर्प लिंग है ॥ इस छिंगमें चेतन स्वरूप. 
अळिगी, रू दै [ देवानां ब्रह्मा निङ्क्तं ॥ सव देवताआँका 
स्वामी अनिरुक्त अडिग स्वरूप अलिंगी ( ब्रह्म ) रुद्रै ॥ काठक 
सँ० ९। १६] ब्रह्म, शिव, येदोनों विशेषण रद्रके हें ॥ ३१ ॥ 


इद पित्रे मरता छुच्यते वर्चः स्वादो स्वादींयो रुद्राय | 
वरधैनस्‌ ॥ रास्त्रीचनो अगुतमतै भोजनंत्मने तोकाय 
तंनयायम॒छ ॥ २२ ॥ क्र 


अन्चयाथे:--( मरुतां ) देवताओंके ( पित्रे) पिता 
( दङ्राय ) खकेलिये (स्वादोः) घतमधु आदि मोठेते (स्वादोयः) 
अत्यन्त स्वादिष्ट ( इद्‌ ) यह (बधनं ) प्रसंशारूप बृद्धि करने- 
बाळा ( वचः ) वचन (उच्यते) उचारणकिया जाता है (अस्त), 
हे जन्म मरण रहित रुद्र (नः) इमारेछिये ( मतेमोजन ) 
मनुष्योके उपभोग करने योग्य पदार्थो को ( रास्व) देओ ( च ) 
और ( त्मने ) मेरे ( तोकाय ) दुग्ध पान करनेवाळे बाळक. 
और भन्नखानेवाळे याळकके निमित्त ( सुळ ) सुख करनेवाळा हो ॥ 
छुग० १। ११४। ६॥ न 
. ब्याख्या:--देवताओके पिता स्त्रके प्रति घृत मधु आदि 
भीठैसे अत्यंत मीठा यह असंशामय बुद्धि करनेवाळा वचन उच्चारण - 
कियाजाता दै ॥ हे जन्ममरण आदिविर्र रहित अविनाशी स्ट: 
तुम इमारेखिये मनुध्योकि उपभोग करने योग्य पराथोको देओ॥- 
तथा मेरे दूध पीरेवाळे बालक ओर अन्न खानेशाळे बाल कोंकेलिपे . 
सुख करगेवळेशे [ खतओ अतुतस्य ॥ से पुत्र देवता दे ॥ ¬ 


T 





sd पक 
| 
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२९४ ' ॥ चतुर्वेदीय रुत्र सक्त ॥ 


कुग० ६। ५२। ९ ॥ साम उत्तराचिक १। ३। १] जो 
देवताओंका पालक हे, सोही मनुष्योंका रक्षक है ॥ ३२ ॥ 
मानों महान्तं मुतमानों अभेकंजान उक्ष॑न्त मुतमानं 
उक्षितम्‌ ॥ मानों बधीः पितरंमो तमातरंमान॑ः मियास्त 
वों रुद्ररीरिषः ॥ ३३ ॥ 
अन्वयाथ:--( रुद्र ) हे रू ( नः ) हमारे ( मदन्तं ) 
बृद्ध गुरु जनको (मा) मत (वधीः) .मारो (उत) और 
( नः ) हमारे ( अभेकं ) दूधपीनेवाळे बालकको ( मा ) मतमारो 
(नः ) हमारे ( डक्षत्तं) कुमार अवस्थावाळेको ( मा ) मतमारो 


(उत्त) ओर (नः) हमारे ( उक्षितं ) युवा अवस्थावालेको 
( सा.) मत नाशकरो ( नः) हमारे ( पितरं) पिताको ( मा ) 





मतमारो (उत ) भोर (मातरं) माताको (मा) मतमारो 


(नः) हमारे (तन्धः) शरीरसे सम्बन्ध रख्यनेवाळे ( भियाः ) 
प्रियमित्र अणोंको ( मा ) मत ( रीरिष ) पीडितकरो ॥ ऋषग० 
|] ११४ । ७॥ 

दी व्याख्या: अधिदैव और अध्यात्मरूपसे व्यापकही, द्ध है ॥ 
धिदेवरूपसे अध्यात्मका संहार करता है ॥ इसल्यिही अध्यात्म 


` उंपाधिक जीव, अधिदेव खकी प्रार्थना -करता दै ॥ दे ख हमारे 
. इद्र समुहको मत नष्ट करो, ओर दूधसे जीवीत रहनेवाळे बालकको 
/ सतमारो, हमारे कुमार अवस्थावाळे वालकको मतमारो और हमारे, 
८ झपा अवस्यावालोको मतमारो, इमारे पिता माताको मतमारो, और 
1 इमरे आ देहसे सम्बन्ध रखनेवाळे प्रियमित्र गर्णोको पीडित 
सत करो ॥ ३३ ॥ ी 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सदित चठुथ सूक ॥ २९५ ` 


मासस्तोके तन येमान आयैमानो गोपुमानो अस्चषु- 
रीरिषः ॥ वीरात्मानों रुद्र भामितो व॑धीहेविष्मन्तः 
सदमित्वां हवामहे || ३४॥ 


अन्वयार्थः-( रुद्र ) हे रक (नः) मारे (तोके ) 
पुत्रमें (सा ) रोगमतकरो (नः) हमारे ( तनये) पौत्रमें 
(मा) मत ( रीरिषः ) हिंसक रोगको फावो ( नः ) हमारे 
( आयो ) स॒त्य आदिमं ( मा) मत प्रविष्टकरो ( नः) हमारी ` 
( गोषु ) गोओंमें ( मा ) मतकरो ( नः) इमारे ( अश्वेषु ) 
घोडोमें (मा) मतकरो ( भामितः ) कोपमें भरकर ( नः) 
हमारे ( बीरान) वीरोंको (मा) मत ( वधीः) संद्वारकरो 
( इविष्मन्तः ) इवियोसे युक्त हुए (इत्‌) ही (सदै) 
सर्वदा ( त्या ) आपको ( इचामददे ) हम बुछाते हें ॥ ऋगू० . 
१ । ११४ | ८॥ 

व्याख्या: हे रू हमारे पुत्र समुहमें रोग मत फेछावो 
हमारे पोत्र समुदायमै रोग मत होनेदो, हमारे नोकर समुहमे पीडा 
मतकरो, दमारी गोओंमें रोग प्रविष्ट नकरो, हमारे घोड़ोंमें रोगमत 
छुसनेदो, इमारे वीरीको क्रोधमे भरकर मत नष्ट करो, हवियोंसे 
थुक्तहुएही निरंतर आपको दम आवाहन करते हें ॥ ३४। 


उपतेस्तोर्मान्पशुपा इवा ररास्वापित मेरुता सुन्न- 


“मस्मे ॥ मठ्राहिति सुमतिमेळयत्तमा्या वयमवइसै 
:इणीमहे ॥ ३५ ॥ 
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” २९६ . ॥ चतुर्षेदीय सुत्र खक्त ॥ 


'भानननननगगगगगगग््मिमिजिज्ज्मिम्म्म्िजिजिजिीडििििडीडीिटिीटिटिहिटिटिटिए”: 
- अन्घयार्थः-( पशुपा:इथ ) जसे पञ्चपाळक योवाळ अपदे 
स्वामीको पश्च सॉपता है, तेसेद्दी ( मरुतां ) देवताओके (पितः) 
हेपिताख् ( ते ) आपकेलिये ( स्तोमान्‌ ) स्तोत्रोंडो (उपाक्कर) 
भेट करताहुँ ( अस्मे ) इमारेलिये ( सुम्नं ) सुख ( रास्व ) देओ 
(ते) आपकी ( भद्रा ) कल्याणहप ( सुमतिः ) दयावाली 
बुद्धि (डि) निश्‍चय ( सुळयत्तमा) अति 'सुखको करनेवाली 
दै ( अथ ) इससमय (से) आपकी ( अवःइत्‌ ) रक्षाकोही ( चयं ) 
इम ( वृणीमहे ) मागते हैं ॥ ऋए० १। ११४ | ९॥ 
व्याख्याः जिस प्रकार गोवाळ अपने स्वामीको पहु 
झर्पण करता है, उसी प्रकार देवताओके पिताहे ख आपके प्रति 
मन्त्रॉको में अपण करता हुँ, इमारेलिये सुखको देओ, आपकी 
कल्याणमयी दयावाळी सुन्दर बुद्धि. निश्‍चय अति सुच्चको करनेवाली 


' है ॥ इस समय आपकी रक्षाकोही इम उपासक चादते हैं ॥३५॥ 


आरेते गोघ्रमुत परं दर सन्नमेते अस्तु ॥ 
मुळाचनो अर्धिचबूहि ठेवाऽघाचनः शमेयच्छट्रि- 
बह ॥ ३६ ॥ | 
अन्वयार्थः ( क्षयत्वीर ) सबदेबताभोंके आधाररूप 


हे ख (ते) आपका ( गोध्न ) पश्चुओंको मारनेवाला 
भोर ( पुरुषघ्न॑ ) मनुष्योंको नाश करनेवाला आयुष हे fs 


. (आरे) दूर देशमें रहे (अस्मे) इमपर ( ते ) आपका 


(सुन्ने) अइप्रह ( अस्तु ) हो ( मुळ ) तुमपर दयाकरो (च) 


ह र न ह | (वेव) देल So os hs 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सहित चतुर्थ सूक्त ॥ २९७ 


(च) और तारकरुप प्रणवो (लः) हमारेल्यि ( खूष्टि ) कहो 
( अध्य) इस ज्ञानमय उपदेशके अनन्तर ( च) भोर (नः) 
हमारी सकामी प्रजाओकेल्यि ( शासे ) दीघेजीवनहप आशयको 
{ यच्छ) देओ जिस जीवनकेद्वारा ( छ्लिवर्दाः ) पितृमध्यमळोक 
स्वर उत्तम ळोकोंको प्राप्त करें ॥ ऋगण १।११४। १०॥ 

व्याख्याः-सव देवताओंके आधार स्वरूप हे रू आपका 
पद्युओंके पीडित करनेवाळा और मङुष्योको नष्ट करनेवाक्ष देवी 
शत्र है उसको दूर करो, इमपर आपका अनुग्रह होवे, तुम परम 
दया करो, ओरहे रू तुम वेदोंके विशेष रहस्यके सहित तथा 
तारकरूप याकारको इम सुमरुक्षुओंकेळिये प्रेरणारूप उपदेश कहो ॥ 
इस ज्ञानमय उपदेशके पश्चात्‌ हमारी सामी प्रजाओकि प्रति बहुत 
आयुरूप आश्रयको प्रदानकरो-जिप जीवनकेद्वारा कनिष्ट भूरोकर्मे 
झुम कर्मोंसे मध्यम पितृलोक ओर उत्तम स्वगलोकोको सम्पादन 
करें [ क्षयं || क्षयनाम आधाररूप घरका है ॥ क्रग्‌० ५। 
५४। २] खिबर्दाः ॥ मध्यम उत्तम स्थानोके दिव्य भोगोंके 
ओोक्तारूपसे स्वामी होवें ॥ ऋग्‌० ४ । ७.। ३ ] सत्रं शक्ति सम्पन्न 
झवर है ॥ ३६ ॥ 


अवोचाम नमे अस्मा अवस्यर्वः शुणोतुनो इव 
सुट्रोमरुत्वान्‌ ॥ त्नोमित्रो वरणो मामहन्तामदितिः 
सिन्धु; पृथिबी उतद्यो; ॥ ३७ ॥ 


१ अन्ययाथे:--( अस्मे ) इस रूकेछिये ( नमः ) प्रणाम होवे 
` { अवस्यवः ) रक्षाकी इच्छावाळे ( अबोचाम ) हमने कहा दे . 
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२९८ ॥ चतुचंदीय र्त्र खक ॥ 


( मच्त्वान्‌ ) मस्तोसेयुकत ( शत्रः ) रू ( नः ) हमारी (ववं): 
पुकारको ( शुणोतु ) धुने (उत ) भोर (नः ) इमारे ( तत्‌ ) 
उसी आवाइनको ( मित्र: ) दिन भभिमानीदेव ( घर्णः ) रात्री 
अभिमानीदेव (आदितिः) अमिदेव (पुथिवी) भूलोक (सिन्धुः) 
युवछोंक (थोः ) स्वगलोक ( मामहन्तां ) आदर करें ॥ ऋग्‌ ० 
१। ११४।११॥ 

व्याख्याः--इस खके प्रति प्रणाम होवे, रक्षाकी कामना 
करनेवाले हमने कहा हे मर्तोंके संग रुद्र हमारी ग्राथैनाको सुने, 
आर हमारे उसी आवाइनको दिनका स्वामी मित्र, रातका स्वामी 


वरुण-अभिदेव, भूमी, अन्तरिक्ष, द्यो आदि सव देवता आदर 
करें ॥ ३७ ॥ 





मुजावंतीः सुयवसं रिशंती; शुद्धा अपः सुप्रपाणे 
पवन्तीः ।। मार्वःस्तननरशत माघशंसः परिवोहेती 


०१ ह.» ne कि का 
> | > 
पुर |. “आ त 
£ 
७१, है जय ® 7 
" गजल 2 
हा ¢ - श्व 
2 ६ “१ द छ ज्याः | | | | 
275 EE | द्रस्य जु | छ द 
Fo नु डड ७ हि ज्या 
की रे 
F कै हो. कु है! 


अन्ययार्थ:--( मज्ावतीः ) हे वच्छडोंवाळी तुमे 


...._( सुयवसं ) उत्तम घासको (रिशन्तीः) चरतीहुई (सुप्र पाने) 
ओ। सुरक्षित तछाव आदि स्यानोंमे ( शुद्धाः) निर्मळ ( अपः ) 
जलको ( पिवन्तीः) पीतीहुई ( थः ) तुमको (स्तेनः) चोर 

Foe इंदात ) वशमें करके माढिक ( मा.) नवने तथा ( अघशंसः)- 
/ . त्र आदि हिंसक जन्तु (मा) नमारे (बः) तुमको ( रुव्रस्य ), 
| काहरुपी स्की (हेतिः ) शक्ति ( परियृज्या: ) परित्यागकरे || 
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॥ अथ गोदी व्याख्या खदित चतुथ सक्त ॥ २९९ 


व्याख्या: है वच्छडोंसे युक्तयोयें तुम उत्तम घासको चरती 
हुई सुरक्षित तलाव आदि स्थानोंमें निर्मल जलको पीती हुई तुमको 
मोर वशमें करके मालिक नवने ॥ तथा व्याघ्र आदि जन्तु हिंसा 
नकरें, भौर कालरूपी रुरकी शक्ति तुमको सवैत्रसे वचावे यही 
प्रार्थना रहसे है [ आपोदेतिः वातप्रदेतिः ॥ अति द्वष्टिकेः 
सहित बिजलीही हेति है ॥ अत्यंत शीतयुक्त वायुद्दी प्रहेति है ॥ 
छपिष्ठळ कठ सं० २६ | ८] चेतन देवकी सत्ताही सब पदाशीमें. 
व्यापक है ॥ ३८ ॥ 


मयो भूवातों आपिवांतस्रा ऊर्जस्वतीरोषधीरारि-- 
शन्ताय्‌ ॥ पीवस्वती जविधान्याः पिवन्त्यवसाय पदत. 
र्रम ॥ ३९ ॥ 


अन्वयाथः- ( घातः ) वायु ( मयोभूः) सुख उत्पन्न 
करनेषाळा होवे ( ऊख्नाः) गोर्य ( अभिवातु ) वनम जावें वे 
गोयें ( ञजँस्वतीः ) रसवाले घासो ( आरिशान्तां ) स्वादः 
ळेती हुई चरें, तसेही ( पीवर्धतीः ) फेला हुआ (ज्ञीवधान्याः) 
जीवोंका प्राण पोषक जळ ( पिबन्तु ) पीवें '( रुद्र) हे ज्वर 
आदि रोगके खेले संहार करता देव ( पक्चतें ) चरंणबुक्त 
' ( अवसाय) उत दूघरूप अन्नके कारण गो समुहकेछिये (सुळ). 
तुम समीप दयाकरो ॥ ऋग्‌० १० । १६५ ।॥ १॥ 

व्याख्याः-वायुदेवता गोओंकेख्यि सुख उत्पन्न करनेवाळाः 
होवे, गोयें वनमें जावें रसयुक्त घासको स्वाद ळेती हुई चरे, तथा 
फैला हुआ अन्तुओंका जीवनरूप जळपीवे, हे उवर आदि रोगके. 
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-३०० ॥ चदुर्वेदीय दग्र खक ॥ 


i -<>>>>स्च्न्त्व्व्व्न्च्च्न्च्च्च्क्च्व्च्च्च्व्व् 

६ देखने मात्रसेही मारनेवाळे देव, धी दूधरूप अन्नकाहेतु पयवाली 
«गो समुहकेलिये तुम समीप दयाकरो ॥ आपकी दयासे रोगरहित 
'यझु होवें ॥ ३९ ॥ 


इति थी ऋग्वेदीय रुद्र चतुर्थ उक्त ॥ 


राजपीपला संस्थान निवासी 


शोमत परमहंस परिब्राजकाचाय स्वामी 
डांकरानन्दगिरि विरचित ॥ गोरी व्यायाख्या समाप्त ॥४॥ 
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॥ अथ ऋग्वेदीय पंचम सुक्त ॥: 
आते पित मरुतां सुञ्नमेतुमानः सूयस्थे सच्या 
युयोथाः ॥ अमिनो बीरो अनति क्षमेत प्रर्जायेमादि 
ष्र प्रजाभिः ॥ १॥ | 
अन्वयाथः--( मरुतां ) देवताओंके (पितः ) हे पितारू - ¦ 


(त्ते) आपका ( सुस्त ) सुख इमारेल्यि ( आपतु ) आवे ॥ 


तथा ( नः ) हमसे ( सूर्यल्य ) सूर्यका ( सदशः) प्रकाशक 

आपका स्वरूप ( युयोथाः ) पृथक्‌ (मा) मतकरो ( घोरः) . 
तुमबळवान्‌ ( अथेति ) शत्रुओंपर चढाई करते समय ( नः ) 

हमारे ( अभिक्षमेत ) अपराघोंके क्षमाकरो ( रुद्र ) दे परमङपाछ : 
देव ( प्रजाभिः) प्रजाओंके सहित ( प्रजायेमहि ) इम इदको 

प्राप्त होवे ॥ 'ऋगू० २।३३। १ ॥ 

` व्याख्याः--देवतथंके उत्पन्न पाऊन करसेवाळे हे पितासुदर - 
आपका सुख हम रेलिये सबैत्रसे आवे ॥ तथा सुयेमण्डळके प्रेरक « 


T 
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३०२ य रत्र खक्त ॥ 


->*ययचततत्त्त्त्क्त्व्त्त्त्त्च्च्क्व्स् 


व्याज 
' आपका दर्शनीय स्वरूपको हमसे मिन्नकमी मतकरो, वलवान तुम, 
' शचुओपर घावा करते समय, इपारे अपराधोको क्षमाकरो, हे महा- । 
` द॒याळदेव, प्रजाओंके सहित इम समृद्धिको प्राप्त होवें ॥१॥ 


त्वाद त्तमी रुटरशन्त॑मेमिः श॒तं | अशीय भेवजोभे; ॥ 
व्य १ स्मद्रेवो वितरं व्यंहो व्यंगी वाश्चा तयस्वा- 


` बिर्षुची; ॥ २ || 
` अन्वयार्थः रुद्र ) हेरू (ते) आपकी (दचेमिः 
”दिहुई ( शन्तमेसिः ) अतिशय सुख करनेवाली ( सेषञ्जेभिः 
ओषधियकिद्वारा ( शतं ) तैकड़ो ( द्विमाः ) वणो आयुको 
(अशीय ) प्राप्त करें ( अस्मत्‌ ) इमसे ( केष: ) द्वेषकरनेवाळे 
त ae नाशकरो ( अंहः ) पापको (वितर) 
ना : ) समस्तदेइ व्यापी ( अमीवाः 
` रोगोंको ( विधि क नाशकरो ॥ कग ३ । ३३। २ । 
| च्याख्या:--हे रुद्र आपकी दीहु 
ओपधियोकि द्वारा सेकड़ों वर्षोकी पडी लि अप 
र ' मते दष करनेवाळे शत्रुओको नाश करो, और पापको अत्यन्त 
र . नाश करो, समस्त देह व्यापी रोगोंको भिन्न २ करके नष्ट करो ॥२॥ 
` बाहो ॥ पर्षेणः पारमंईसः स्वस्ति विद्या अगीतीर॑सो 
युयोषि ॥ ३ || EE 


ह य) शेळ जातस्य ) | 
जगतूके मध्यमे ( शिया ) 3] शक्ति खर ह 
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॥ अथ गोरी व्याख्या खद्दित पंचस सूक ॥ ३०३ 


डुक (श्रेष्ठः) उतम (असि) हे ॥ तथा ( वज्नबाद्दो ) 
हे पिनाक ह्वातमें धारण करनेवाळे रुद्र ( तत्रखां) ब्रझा आदि 
बुद्धोके मध्यमे ( तयस्तसः ) अति बद्ध जवादि तुमहो घो. तुम 
(नः) हमको ( अडस: ) पापके ( पारं) पार (स्घस्ति) 
सुखके साथ ( पषि ) लगाओ ॥ और (रपवः) पापमात्रके 
( चिइबा ) सम्पूर्ण ( अभोतीः) भयप्रे (युयोधि) धृक्‌ ` 
करा ॥ च्डझग० २।३३।३॥ 

` व्याख्या:--हे रद्र तुम उत्पन्न दोनेवाळे जगवके वीचमें 
अपनी सहिमाके द्वारा व्यापक होकरभी निळिप्त उतम स्वप हो, 
हे हवातर्मे पिनाक धारण करनेवाले देव, ब्रह्म आदि महा वृखोंके 
यीचमं अत्यंत अनादि प्रपितामह तुमहींदो, सो तुम हमको पापके 
पार सुखके साथ छगाओ, तथा पाप मान्नके सम्पूर्ण भयसे 
निसुक्त करो ॥ ३ ॥ 


` भार्ता रुद्र चुक्रुषामा . नर्मोमिमा दुष्डुती इयमा 
सहूती ॥ उन्नों वीरां अर्पय भेषजेभिं शिंक्तमंत्वा 
भिषजो जञणोमि ॥ ४ ॥ 


अन्वयार्थः- ( रुद्र ) हे रू ( त्वां ) आपको (नमो भिः) 
विधि रहित नमस्कारेके द्वारा ( माचुक धाम) कोपाय मान 
च करें ( वृषभ ) हे घर्म स्वल्पस्द ( दुष्टुती ) अवैदिकल्प 
स्तुतियेसि आएको इम ( मा) कोधित नकरें ( सहूती ) विश्‍व. 
आधारको अन्यदेवताओके समान विभूति मानकर आपको आवाहन 
करके हम कोधायमान ( मा) नहझरें (त्वा) आपको (भिषज्ञा) 
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=e 
सबवेद्योके मध्यमे ( भिषक्तमं ) अति उत्तम वैद्यराज हो एसा 
( शुणोमि ) इनताइँ, सोतुम ( नः) हमारे ( खरान्‌ ) वीर 
कर्म करनेवालोंको ( मेषजेभिः ) ओोषधियोके द्वारा ( उदर्पय } 

संयुक्त करो ॥ ऋगू० २।३३। ४॥ 
व्याख्याः--रद्र आपको विधिरहित अपवित्रताके साथः 
नमस्कारोके द्वारा क्रोधित हम नकरें, हे धर्म स्वरुप रू वेदिक 
ऋचाओंको त्यायकर मनुध्यक्कत वेदविरुद्ध स्तुतियोंसे आपको, छोपा- 
यमान इम नकरें ॥ अनादि. अखण्ड रुट्रको उत्पत्ति नाशवान्‌' 
देवताओके समान मानकर इम आपका अपराध नकरें ॥ अपुत्रको 
_ पुत्र, भेष्टको अन्रेष्ठ कइनाही महा अपराध है ॥ असंख्य महिमारूप 
देवताओंमेसे सको एक देवतारूप विभूतिमें गणनाकरके अपमानः 
करना है ।। सर्वे व्यापकको एक देशी माननाही पाप है ॥ ब्यवहार 
दृष्टिपें सबदेवता उसकी सत्तामें असस्थित होकर सत्तावान्‌ हैं ॥ 
इसलिये सब देवता स्त्र स्वरूप हैं ॥ परमार्थमेंतो उससे भिन्न 
कोई सत्ताबान्‌ नहीं दै ॥ वह रुद्र सब महिमाओं में व्यापक होने 
परमी सव महिमारुप ।वभूतियोसे रहित शुद्ध तुरीय है ॥ उस 
सको किसी देवताकी बराबरी कहनाही उपहास करना है ॥ यही 
अपमान करना है, जैसे समुद्रम तरंग कल्पित है ॥ तरंगोंमें समुद्र 
कल्पित नही है ॥ तैसेद्दी सत्रमें समस्त विस्वकृल्पित हे ॥ उस 
म ह्माण्ड रद्र कल्पित नहों है ॥ हे रू आपको सब वेद्योके मध्यमें 
| वैद्योकामी परमगुर स्वरुप महावेद्य झुनता हुँ, वैद्यतो आगन्तुक 
'.  रीगकाही नारा करता है ॥ ओर झापतो सब रोगोकि सहित जन्म 
 पमरणके मूळ कारणभूत अह्वानका नाश करतेरो ॥ सो तुम हमारे 
शिम्य, पुत्र, मित्रसत्यवर्ग आदिको सब प्रकारक आषधियासे 
EE. रोयरदित करके सुयोग्य अपना उपासक बनाओ ॥ ४ ॥ 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सहित पंचम सुक्त ॥ ३०५ 

इवीमथिरवंते यो इतिशिरवस्त भीरं दिषीय ॥ 
ऋददर) सहयो मा नो अस्यै बस! सशिग्रों रीरघन्म- 
नाय ॥ ५॥ 


अन्वयार्थः-(यः) जोस्त्र ( दघिमिः ) पुरोडास हवियोके 
| सहित ( इघीसमिः ) स्तुतियोंके द्वारा ( इवते ) बुलाया जाता 
है (झर) उस रद्रके कोपको (स्तोमे सिः) स्तुतियोसे (अघ दिषीय) 
संन करता हुँ ( सुद्दघः ) सुन्दर बुलाने योग्य ( ऋषूदरः ) 
कोमळ उदरवाला ( झुझ्षिप्रः ) सुन्दर सुखनासिकावाळा (ञ्जः) 
स्वेत देइवाळ। रुद्र दे ( आस्ये ) इस हमारी अल्प ( मनायै ) 
घुद्धिके अपराघके निमित ( लः) हमारा ( सारीरधत्‌ ) नाश 
न करे ॥ ऋग० २। ३३। ५॥ 
व्याख्याः--जो रुद्र पुरोडास इवियोंके सहित, स्तुतियोके 
द्वारा बुलाया जाता हे सुन्दर स्तुति योग्य कोमल अन्तःकरणवाला, 
सुन्दर मुख नाक आदि अवयववाला, शुद्ध स्फाटिक मणिके समान 
बवेत मायामय देहधारी रुद्र हे ॥ परम कृपाळ रुद्रका हमसे अपराध 
हुआ हे, हमारी इस अल्प वुद्धिके कारणसे, इमारा नाश न करे, उस 
रुद्रको वेदिक ऋचाओसे प्रसन्न करता ईँ ॥ ५॥ 


उन्मां ममन्द एष॒भो मरुत्वान्त्वक्षीयसा वयसा नार्थ- 
मानम्‌ ।। इणीं्च्छायामरपा अशीया विवासेयं रुट्रस्य 
सुख्नस्‌ ॥ ६ ॥ 


अन्वयार्थः ( मरुत्वान ) देवताओंके सहित (वुषमः) 
कामनाओंकी वर्षा करनेवाळा ख्देव ( त्वक्षीयसा ) तेजयुक्त _ 
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अन्नसे ( नाधमानं ) याचना करनेवाळे (मा) मेरेको (उन्समन्द) 
बिशेष करके तृसकरे (घृणी ) सूर्यकी तापसे तपाहुआ प्राणि 
( छायइव ) जेमे छायाको प्राप्त करता है ॥ तैसेही में सब 
दुःखसे पीडित हुआ ( रूद्रस्य ) रके ( आशपाः ) पापरहितः 


. शुद्ध (सुन्ने) सुखमय स्वरुपको ( अशीय ) प्रात कँ निस 


सुखका इस देहमेंही ( विवातेयं ) अनुभव कहूँ ॥ भ्‌ ० 
२। ३३। ६ ॥ 

व्याख्या:--देवताओंके सहित सव कामनाओंों पूर्ण करने- 
चाला रुद्र, अन्न इत आदि सारवाळे पदार्थोसे याचना करनेवाळे 
मेरेको विशेष करके तृप्त करे, सूवैकी तापसे तप्त हुआ प्राणि 
जैसे छायाको प्राप्त करता है तैतेही मैं सब दुःखोंसे तपाहुआ रुटरके 
निरुपाधिक स्वरूपमय सुखको प्राप्त कहें, जिस परम सुखका आनन्द 
इस वतमान देहमेंदी अनुमत कहे ॥ ६ ॥ 


क 1 स्यते रुद्र मुळयाकुईस्तोयोअस्तिभेषजो 


जापः ॥ अपभर्तारपसो दैव्यस्यामीु्माष्षभ 
चक्षमीथा ॥ ७॥ 


| अन्वयाथः (सत्र) हे सत्र (ते) आप - 
छुखकारक ( स्यः ) सो ( हस्त: ) हात (क) रर) 
जो ( भेषजः ) अमयकारक ( जळाष: ) सुखस्वहूप (अस्ति) 
है उस दक्षिण सुखरूप हातसे मेरी रक्षा करो ( वृषभ ) दे घम 
स्वरूप (देव्यस्य ) देव सम्दंधि इन्त्रियोकि ( रपतत: ) बढिमुख 
पापका ( अपभर्ता ) नाश करनेवाळे (बु) भवस्य तुम हो (मा) 


_ रो (अभिचशमीया) घे बचामा ॥ इः २ ३३1७१. 
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॥ अथ गोरी व्याख्या लह्वित पंचम खक ॥ ३०७ 


व्याख्याः-हे र्र आपका सुखमयशान्त स्वरूप है सो 
` झतरूप आधार कदा है, जो अभय देनेवाळा परम सुख है॥ उस 
दक्षिणसुखात्मक हातसे मेरी तुम सर्वदा रक्षाकरो ॥ हे घम स्वरूप 
सुत्र अधिदेवोकाही अध्यात्मस्वरूप इन्द्रिया हैं, उनको वहिरसुख 
विषयाकार पापका तुम अश्यही नाश करनेवाले हो, मेरेको भीं उन 
थापोसे सर्वदा वचाओ [ अज्ञात इत्येवं करिचिद्गीदः प्रति- 
यथते ॥ झत्रयत्ते दक्षिणं सुखं तेनमांपादि नित्यं ॥ 
हे रू तुम ( अजातः ) जन्ममरण आदि घर्मसे रहित है, ऐसा 
कहकर कोई संसारसे भयमीत हुआ आपकीही शरणमें प्राप्त होता 
है, जो आपका ( दक्षिणं ) शान्त (सुख ) स्वरूप है, उससे 
सर्वेदा मेरी रक्षाकरो ॥ ३वेता० उ०४। २१ ] स्त्री मवबन्धनसे . 
मुक्त करनेवाला हे, ओर कोई नहीं हे॥ ७॥ 


भवस्रंवे हषमार्यक्षितीचे महोमहीं सुष्टुतिमीरयामि ॥ 
नमस्या कल्मलीकिनं नगॉमिशणीमसित्वेषं रुद्रस्य 
नाम॑ ॥ ८ ॥ 


अन्वयार्थः--( बञ्जवे ) सब जगत्के पालक (वृषभाय) 
मे आदि चारो पदाथोंको पूर्ण करनेवाळे ( श्थितीचे ) इवेतवर्ण- 
नित्य शुद्ध रृकेलिये ( मद्दः ) महानसेभी ( महीं ) महान्‌ 
( सुष्टुर्ति ) सुन्दर स्तुतिको ( प्रेरयामि ) अति प्रेमसे उच्चारण 
करता हूँ ( कल्मलीकिनं ) स्वयं प्रकाशी रुत्रको हे ऋत्विक 
तुम ( नमोभिः ) इविके सहित नमत्कारेके द्वारा ( नमस्य ) 
पूजनकरो ( र्ग्रस्य ) खके ( त्वेषं ) महा उत्तम ॐ (नाम) ` 
नामको ( गुणीमसि) स्मरण करता हूँ ॥ कग २। ३३।८॥ 


57 
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व्याख्याः-समस्त चराचरके पालक, धसं आदि चारो 

पदार्यीको पूण करनेवाले, नित्य शुद्ध इवेतवणे रुद्रके प्रतिमहान्‌छे 

भी महान सुन्दर स्तुतिको अति भरद्धाके साथ पठन करता हूँ, 

स्वयं प्रकाशी उस रुद्रको, हे दोताओ तुम इवियोंके सहित नम- 

स्काराके द्वारा पूजन करो, और में रद्र वाच्यके उत्तम वाचक ३% 

नामको स्मरण करता हूँ [ रुद्वयत्त व्किविपरञ्ञास ॥ हे रू 

आपका जो क्रिविनाम सव नामोंमें श्रेष्ठ है ॥ जगतकी उत्पत्ति 

स्थितिळ्य करता है सोही किबिनाम घाळा 55 तारकमंत्र है ॥ 

मा० सं० १० । २० ॥ काठक सं० १५। ६] नासनाझा 

जोइवीतिपुरा सूर्यात्पुरोषलः ॥ यदजः प्रथमं संबभूव 

सहतत्स्यराज्यमियाय ॥ यस्मान्नान्यत्परमस्ति सूत ॥ 

जन्म मरण रहित रद्र सबके पहिळे स्वयम्भू ज्योति स्वल्पसे' 

आविर्माबहुआ ॥ अर्थात अपनी मायके द्वारा मायिक स्वरूपसे 

अतीत होनाही स्वयंभू ज्योतिमेय किंग है ॥ इस विःदुरूप रिंगळी 

संकल्प . सत्ताही अधे चंट्राकार क्रियाशक्ति है ॥ यही क्रियांशक्ति- 

रूप जळाधारी ॥ मकार उकार, अकारके रूपमें प्रगट हुई । मकार 

कारण | उकार सूत्रात्मा ॥ अकार विराट्‌ है ( नास्रा) पंच 

मुखील्ि स्वर्पके द्वाराही सथ जगत्‌ प्रगट हुआ हैं ॥ जिस 

अणव नामको, सूर्यके ओर उधाके उदयसे' पहिले स्मरण करता है, 

उस 30 को जपनेवाला बढ उपासक अपने अखण्डरुद सउरूपको ही 

आस्त होता ह ॥ जिस स्वयं प्रकादा स्वस्पसे बढकर दूसरा सत्य 

स्वरूप नहीं है ॥ अथर्वणे १०।७। ३१ यो घेदादौस्वर: 

 . आको वेदान्तेच प्रतिष्ठितः ॥ तस्य प्रकृतिळीनस्य .यः 
परः समद्देशधरः ॥ जो प्रणव वेदके आदिमें उच्चारण किया | 
. जाता है ओर बेदके अन्तमें प्रतिपादन किया जाता. है, विराटको 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सड्िल पंचम सुक्त ॥ ३०९ 


दविरण्यरगर्भमं, हिरण्यगर्भको अभ्यक्तमें, अव्याकृतक्नो-तुरीय अवस्थामें 
जय करे ॥ विशेष अवस्थारूप जालके ढीनहोनेपर जो उस प्रण- 
त्रकी उत्तम चतुर्थ मात्रा हे सोही महादेव है॥ अधे चन्द्राकार 
आर बिन्दु हे, सोही उमामहेरवररूप, जलाघारी और लिङ है॥। 
तै, आरण्यक १० । १० ] व्यवहार दष्ठिसे योनि उमा, छिंग 
महादेव हे ॥ ज्ञान दृष्टिसे, उमामहेखरकी अभेद अकस्यादी अछिंग 
अवस्था है ॥ यही अवस्था एक अद्वितीय स्वरूप रुद है ॥ ८ ॥ 


स्थिरेभिङ्गैः पुरुरूपं उग्रो वञ्नु;जुक्रेभिगपिपित्न 
हिरण्यैः ॥ इशॉनाहस्य शुर्वनस्य भूरेनेवा उंयोषदरुाद 
सुर्य ॥ ९॥ | द | 


अन्बयाथेः:--( पुरुरूपः ) अष्ट मूर्त भेदसे अपरिमित 
स्वरूपोंवाला ( स्थिरेभिः ) इढ ( अडूगेः ) अवयवोसे युक्त 
{ बञ्चः ) सबविश्वका भरण पोषण करनेवाला ( उग्रः ) महा 
तेजस्वी रुद्र ( शुक्रेभिः) निर्मळ (हिरण्ये: ) प्रकाशमान्‌ 
नक्षत्रोसे ( पिपिशे ) शोमित दै ( अस्य): इस (भूरेः ) 
( सुषनस्य ) ब्राण्डका ( इंशानात्‌ ) स्वामी ( रुद्रात्‌ ) रूसे 
( अछुये ) उमा अनन्त ज्ञान स्वर्पबळ ( योषत्‌ ) भिन्न (बाड) 
कमी (न) नहीं हे ॥ ऋग॒० २।३३। ९॥ 

व्याख्याः--आठमूति मेदसे असंख्य स्वरूपोंवाला, सब 
जगतका पालन करनेवाला, महातेजस्वीरुत्र, निर्मळ प्रकाशमान अनन्त 
ब्रह्माण्ड नक्षत्रमय इढ भज्ञोंसे शोमित है ॥ इस भहा विरादरूप 
अझाण्डका अधिपति रुदसे उमा स्वरूप -अनन्त बळ पथक कमी 
नहों है [ एक पवदुद्रो नब्चितीयायतस्थे ॥ एक अद्वितीय 
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तरही सर्वत्र ओतभ्रोतहोरद्दा हे, उससे भिन्न दूसरा कोई अवस्थित 
नहीं हे ॥ तेतरीय. सं १। ८। ६। १ ] चेतन ज्ञान स्वल्प 
है, ज्ञानधाक्ति. उमासे चेतन स्र भिन्न नहींदे ॥ और चेतने क्षार 
सत्ता पृथक नहीं हे ॥ ९ ॥ 


अईन्विमतिसार्यकानिपन्वा्िष्कंयजतं विञ्चरूपस्‌॥। 
अहॅब्रिभ दयसे विश्वमभ्वनवाओजिंओर्रतव- 
दस्ति ॥ १०॥ 


अन्वयाथे:--( रुद्र ) हे स््रुम ( अईन्‌ ) योग्य समय 
परही (सायकानि) वाणोंको ओर (धन्व) घनुषको (विभति) 
घारणकरतेहो ( अदैन्‌ ) योग्य समय परही ( यजतं ) पूजनीय 
( चिएवरूपं ) बहुत स्वरूप ( निष्कं ) हारको घारण करतेहो 
( अहन ) योग्य समय परही (इदं) यह ( विरवं ) सब 
( अम्य ) विशाल जगतको ( दयसे ) पालन करतेहो ( त्वत्‌) 
आपसे ( ओजीयः) अधिक बलवान्‌ (वा) कोईमी (न) 
नहीं (अस्ति) है ॥ ऋगू० २। २३ । १० ॥ 

_ व्याख्या: हे रू आपसे अधिक बलवान्‌, कोईमी नहीं है, 
क्योंकि तुम प्रलयके अन्त समयपर पूज्य ' मायिक स्वरूपको धारण 
करके अनन्त दिरवाळे महा सूत्रात्मा विरादसय हारको धारण करते 

. हो ॥ इस समधि सूकम स्थूल माखामें असंख्य त्रिछोकीरूप मुष्ड- 
` मालाओको घारण करनेसेही आपका नाम झुष्डमाळा घारी है ॥ 
बही मागिकरुप जयतकी उत्पत्ति करता है ॥ जगत्‌ उत्पत्तिके 
अनन्तर, उसस्थितिकाळमें असंख्य छोकात्मक महा विराटरुप सब्‌ `. 


संसारको = 


` संसारको, देख तुम पालन करतेहो ॥ सुष्टिका अन्त ओर प्रळयके, 
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॥ स गौरी व्याख्या साइत पचम सक्त ॥ ३११ 
os ह = ce es <“ दा आए एक पहना कद मा जाा ५ र ती 


आदिमं इस योग्य समस्‌ एरही सूर्यहप घनुषसे प्रचण्ड किरणयय 
बाणोंको छोडकर सव चरानरका संहार करतेहो ॥ यही आपका 
वजुण ओर बाणोंका धारण करना हे [ एक्कोदििडत्रोन ॥ इवेता० 
उ० ३।२] खझच्रोबे देवानामोजिष्ठः ॥ सब देवताल्प 
विभूतियोके मध्यमें अनन्त बळशक्ति स्वरूप सद्रही है ॥ कपिष्ठळ 
झूठ सं० ३७। ५] समस्त जगतका उत्पत्ति पालन संहार करने 
वाळा एक रुब्रही हे ॥ १० ॥ 


सतुहि श्रुतं गतैसढै युवानं म॒गंनभीमईपहत्लुमु 
॥ मुळार्जर्त्रि र्छ्सतर्वानोन्यंते अस्मन्निवपन्तु 
सेनाः ॥ ११ ॥ | 


अन्वयार्थ:--( श्रुतं ) प्रख्यात ( गतसदं ) हृदयवासी 
( युवानं ) नित्यएकरस तरुण (सूगंत ) सिंहके समान (सीमं) 
अयंकर ( उपहत्नु ) शन्रुओंको मारनेवाळे ( उ ) भेष्ठक्ूको 
( स्तृद्दि ) हेमेरे मन, तू स्तुतिकर (रूद्र ) दे रुरभतुम (सतवानः) 
` देबताओंसे प्रशंसित ( जरिन्ने ) स्तुति करनेवाळेके लिये ( मुळ) 
( ते) आपकी ( सेनाः ) शत्रुको ( निवपन्तु ) मारें।। 

ऋुग० २। ३३।१२॥ | 
व्याख्या: -प्रश्यात प्राणियोंके हृदयमें वासकरनेवाळा, नित्य 
तरण एक रस परिपूर्ण जसे सिंहे, वनके प्राणिमात्र डरते हैं ॥ 
तसेही झकी सयसे सब देवता अपने २ कार्यको सम्पादन करते 
हैं, ओर मय्यांदा घ्वन्सीयोंको मारनेवाळे उत्तम खको, हे मेरे मन 
बुस्तृतिसे प्राप्त कर ॥ हे स्ट्र तुम देवताभोंसे स्तुति किये जातेहो, 
स्तुतिकरनेषाळे उपासककेल्यि सुख करो ॥ आपकी पाइुओंको 
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३१२ ॥ चतुर्वेदीय दग्र खक्त ॥ `. 
मारनेवाळीं सेना, हमसे भिन्न शत्रुओको मरें [ रथो पि गतं 
उच्चते ॥ रथमी गर्ते चामसे कहा जाता दै॥ निक्त ३। ५] 
रघर्प सूर्ये मण्डल इमशानमें रुद्र स्थित दै [ वाहुवै सित्राच- 
रुणौ पुरुषोगतंः ॥ दिनरातके देवता मित्रवरुणकोही प्रकाश 
'करनेवाळा ( घाहुः ) ऊँचासूये है ॥ सोही पूर्ण मण्डल देहगन दै ॥ 
शत० ब्रा. ५।४। १ । १५ ] गत ॥ यनाम देहा है ॥ सा० 
सं० १० | १६ ] पुरुषे ॥ पुरष नाम देहका दै || अथण १० ! 
७। १७] छाब्नाम बलरूप इन्द्रियोंका हे ॥ जिस प्राणमय 
इ्मशानमें सुबुसि अवस्थममें शयन करतीरै, उस सुपुसिर्प इमशान 
भूमीमें एक चेतनरूप स्त्री अपने स्वरूपमें आनन्द भोगता ईँ॥ 
` और किरणात्मऋ मूर्रे सूर्य मण्डलमें अवस्थित हैं, उस आदित्यमय 
इमशानमें रद विराजमान दै ॥ तथा महा प्रलयहप मदा शमशाने 
एक अद्वितीय रुद्रही वास करता है, सोह्दीगर्त सदात्मकू इमशान 
बासी है ॥ ११ ॥ 


. कुमाररिचित्यितरं बन्दमानेमर्ति नाना मस्द्रो पयन्तंव॥ 
सूरेढोतारसर्पति ग्रणीसे स्तुतस्त्वै भेषजार्रास्य- 
स्मे॥ १२॥ 


७: अन्वयार्थः- ( कुमार: ) वाळक ( चित्‌) जिस प्रकार 
( उपयंतं ) समीप आनेवाळे ( पितरं ) प्रिता आदि गुरुको. 
. अणाम करता है, उसी प्रकार ( रुद्र) हे रू (चन्दमार्न ) 
सबके पूज्य ( सूरेः) बहुतसी सम्पदाके ( दातारं ) देनेवाळे 
ह ( सत्पति ) सतयुश्पोके स्वामी आपको ( प्रतिनानाम ) वारंवार. 


अगाम करता हुआ ( ग्रणीसे ) स्तुति करता हूँ ( स्तुतः } 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सहित पंचम खक ॥ ३१३ 


ओषधियोंको ( राखि ) देओ ॥ ऋग २। ३३। १२॥ 
व्यार्याः--जिस प्रकार बाळक पास आनेवाळे पिता आदि 
आुरुको नमस्कार करता है, उसीप्रकार समस्त देवताओंके पूजनीय 
बहुत सम्पत्ति देनेवाळे, सत्य पुरुपोंका पालन करनेवाले. हे इद 
आपको वारंवार प्रणाम करता हुआ स्तुति करता हूँ, स्तुतिसे 
प्रशंसित हुए तुम इमारेळिये मेषजात्मङ सुखको प्रदान करो ॥१२॥ 


यावो भेषजा म॑रुतश्छुचीनियाञन्तमादृषणो 
याम॑योझु ॥ यानि मनरईणीता पिता नस्ता शंचयोश्चेर 
रस्यं चि ॥ १३ ॥ 


अन्वदाथैः- मरुतः) हे अमर देबताओ ( चः ) तु 
म्हारे पिता रुद्के पास (या ) जो ( भेषजा ) औषधि हैं (या) 
जो ( शतमा ) अतिसुखस्प (या) जो ( मयोशु) इसके 
उत्पन्न करनेवाळीं हैं ( यानि ) जिन ओवधियोंको ( नः ) हमारे 
(पिता ) पिता ( मनुः ) मदुने ( अबृणीत ) प्राप्त कॉर्यी 
(ता) उन औषधियोको ( रुद्रस्य ) सके ( झं ) एसे (च) 
और ( योःच ) दुःखप्रद भयोंकोही ( घश्मि ) वशमें करने चाहता 
ई ॥ ऋग्‌० २ । ३३ । १३॥ 

व्याख्याः देवताओ तुम्हारेपिता के पास जो सुखरूप 
औषधि हैं, जो अतिशय सुखदायी जो घुख उत्पन्न. करनेवाछीं 
हैं ॥ जिन ओषधियोंको इम सब मदुष्योके उत्पन्नकर्ता मनुपिताने 
छठे प्राप्त करीथीं, उन ओषधियोंको हम भी स्ट्रदेवकी उपासनासे - 


ग 
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३१४ ॥ चतुषंदीय इत्र खर ॥ 
आप्त करें, ओर स्के सुखसे, दोनों प्रकारके भयके असंख्य रोगको: 
भे बशमें करना चाहता हूँ ॥ १३ ॥ 
« परिणो हेती रुद्॒स्य घुज्याः परित्वेषस्य॑ हुभीति 
महीगांतू ।। अवोस्यरा मघव॑ रूयरतलु प्यमी ईस्तोकास्‌ 
तन॑याय मुळ ॥ १४ ॥ | 
अन्घयाथैः-( रुद्रस्य ) महेश्‍वरका ( हेतिः ) आयुध 

( नः) इसको ( परिबृज्याः ) सर्वत्रसे त्यागे ( त्वेषस्य) 


अरकाशमान्‌ सकी ( मही ) महा ( दुर्मेतिः ) दुःखदायनी संहार 
बुद्धि ( परिगात्‌ ) हमको परित्याग करके दूसरे स्थानमे जावे: 


25 मीढ ) दे परिणाम रहित नित्य तरुण भायाके द्वारा जगत्‌ रचने 


में समयेस्ध ( स्थिरा) आपके रचे हुए ओषधिमय सुखोको 
( रघवद्धयः ) सुखरूप ऐश्व्यके चाहनेवाे उपासकोके प्रतिः 
( अवतनुष्व ) वितीर्ण इरो ( तोकाय ) पुत्रकेळिये (तनयाय) 
पोत्रके निमित्त ( सुळ ) तुम सुख करो ॥ ऋग० २। ३३ |१४॥ 

व्याख्याः महादेवका लयकारी आयुध हमको सब स्थानसे 


` परित्यागे, तया प्रकाश स्वरूप खी बढी दुःखदायिनी संहार बुद्धि 


. दमको परित्याग करके अन्यत्र रथानमें जावे, है परिणाम रहित 


एकरस नित्य तरुण अपनी मायाकेद्वारा जगत्‌ रचनेवाळे रद्र 


आपके रखे हुए विविधरुप युखोंको, आरोग्यादि घन चाइनेबाकेः 


उपासकोके प्रात रक्षाके सहित वैरे-देओो, तया पुत्र शिष्य आदिके 


i निमित्त आर पोत्र प्रशिष्य आदिकेलिये तुम दया करो ॥ जैछे 
. पुरुष अपनी भार्याको परपुरषके व्यमिचारसे बचायकर स्वयं भ्यमि- 
गर करता हे॥ उस छौकिक मय्यादित व्यमिचारको, मध्याँद; 
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॥ खथ गोरी व्याख्या सदित पंचम सक्त ॥ ३१५ 


रहित व्यभिचार कोई नहीं बताते हैं ॥ तेसेही रुद्र कमपूर्वक 
जगत्को रचकर पालन करता हुआ भ्रळयमें संहार करता दे ॥ 
जब रुद्र्फो विइवकी उत्पत्ति पालनका पुण्य नहीं ऊगता, तो संद्वारका' 
अपवादरूप पाप कहेंसे छगेगा ॥ इसलिये रुद्र पाप पुण्य रहित: 
तुरीयस्वरूप हे ॥ मनुष्योकि पापपुण्मसेही रद्र दुःखी सुखी करता" 
है ॥ जव प्राणि अपने पाप फलको . भोगकरनेमे दुःख मानता 
हुआ, रुद्रकी प्राथनारूप पुण्यमागेम प्रवृत्त होता दै ॥ तव प्राणि- 
उसके पुण्य मागद्वारा, पापरूप कँटकको रंद्रभस्म करदेता दे ॥। कर्म 
जड हे कर्मफलदाता तटस्थ रद्र हे ॥ प्राणिके कर्मानुसार, पापञ्चफल, 
देनेसे रुद्रको दुष्ट वुद्धिवाला, ओर पुण्यका फल देनेते उत्तम 
घुद्धिवाला कहा है ॥ जेसे वादि और प्रतिषादिं अपने २ पक्षको: 
घम समामे निवेदन करते हैं ॥ उन दोनोंके वक्तव्यको सुनकर 
थमे समा निष्पक्षपातसे विचारकर अन्यायीको दण्ड ओर न्यायीकोः 
मुक्त करती है ॥ अन्यायी पुरुष सभाझो दुष्ट कहता हे ॥ भोरः 
न्यायी पुरुष सत्य क्ता है ॥ तेसेही इमारे शुभाशमभ कर्मफळके- 
प्रेरक रूकों घोर अघोर कहां दे | दूसरोके पापसे बचायकर: 
कर्ताके पापकोही झुगाता दै ॥ वास्तवमेतो वह देव परम कृपाळ: 
हे ॥ मेरे स्वरूपको भूलकर प्राणि दुःख सागरमें हब रहे हैं, इन, 
दुःखीयोको देखकर मेरे नेत्रोसे अश्रुधारा बहती दे, इसहेतुसेही- 
वेदवेत्ता ऋषियोंने मेरानाम रू कहा है ॥ १४॥- 


सुवीरां ॥ १५ ॥ 


॥ ३ Mumukshu 1 चुद nasi Collection. {i by eGangotri 
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आ 
॥ 1 


अन्वयाथैः--(बञ्जो) हे सवके पालन करनेवाळे (वस) 
चारण करनेवाले ( चेकितान ) महाज्ञानी गर ( देव ) मायाके 
द्वारा बहुतहूप घारण करनेवाळे सुत्र तुम (यथा) जिपप्रकार 
(डृणोषे ) क्रोधित (न्‌) नहीं होगे ( दंखि ) इननमी (न) 
'बही करोगे ( पत्र ) इस प्रकारही ( हृदनश्चुल्‌ ) हमारी पुआरको 
झुननेवाळे ( नः) हमको ( सुत्र ) हेदेव ( हद्द ) इस भूलोक 
“( बोधि ) युर मूर्तिको धारणकरके अध्यात्म ` ज्ञाना उपदेशकरो 
( वृत्‌ ) उस महाज्ञानहो ( घिदथे ) समामें ( सुवीराः ) 
उत्तम वेदिक कम करनेवाले इम सब उपासक ( वदेम ) परस्पर 
भाषण करेंगे ॥ ऋग० २ | ३३।१५॥ 


व्याख्या:--सब चराचरके पालन करनेवाळे, सवको उतपन्न 

करके घारण करनेवाळे, सवेज्ञ महाज्ञानी गुरु, मायाकेद्वारा अनन्त 
स्वरूप घारणकरनेवाळे हे रुद्र आप जिस प्रकार इम अज्ञात अप- 
जळा कोप न करते हुए, हननभी न करोगे ॥ इस अकारी 
हमारी को सुनकर हमको इस भूमीमें, हे स्द्देव अध्यात्म 
आनक्ष उपदेश करो गुरुत्वरूप होकर, उस आपके महाद्वानको 


. -आषण करेंगे, जिस भाषणसे सब प्रजा आपके यथार्थ स्वरूपको 


. आत्त करतेय समे होबेगी ॥ १५ ॥ 


ग कं च कठुद्रायपचेतसेमी य | [ मी हृष्टमायतव्यसे टं यतय सै || वोचेमश 
तमंहृदे || १६ ॥ | 2122 


फो RN 


, एः सीहुष्टमाय ) सब पदायोकी वर्षाकरनेबाढे (थयते) 






` >> 
< 
>> ष 
द्र 
i 






हे ० 
डी 


20 





११ १० ८ % ० 
212 Rs त्र 
| कळी 1700) हें. कार ® 
५ है बट ७७" ३४५ त न 
जना वि बो पर) जा" 
Sd a 


५ > 
ति >» की FRE ८ 
छः 





SN 5 ड़ 
९ १०० 


क se, 5 ०७ कह आ कप है डेः क 
b+, PIS क A 4. % “३ ~ 
/ does gt ६४ 4१७०-०० ५ 
१ er & य ब 2 2 209 42१ ॥ > 









: २७ टि 7k है ४१०७ “७ च ~ हन £ क 1 4 
I ५, LR “3 CAN, SR रे, 
॥ ॥# २५ नि पि _ ८1402 “९.22 si 2 ५५ > 
१ (या > 4 1, क्‌ + ७ 
{ ५3. क Ss re ७ यं प, 9 


SF, /१३ुँ se wt का)? p त्‌ 
वा ~ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


॥ अथ गोरी व्याख्या सघित पंचम सच्छ ॥ ३१७ - 


अनादि प्रपितामह ( हृदे ) सब आणियोके हृदयम विराजमान 
( रल्राय ) च्त्रकेल्ये ( शंतमं ) अत्यन्त सुखरूप वैदिक मंत्नोंको 
( चोचेस ) प्राथनाके समय इम उचारण करते हैं ॥ कग० 
१।४३।१॥ 

व्याख्याः--सवके पूजनीय सुखत्वरूप अनादि सिद्ध प्रपि - 
तामह, मदाज्ञानीयुर, उपासङ प्रज्ञाओंकी भावनाके अपार, सङ 
पदाथोंको वषनिवाले, प्राणि मात्रफे हृदयमे वास करनेवाले, सद 
सुखके प्रकाश करनेवाले रूके प्रति अति सुख कारक वेदिक मंत्रोंको 
डपासनाके समय इम पठन करते हँ ॥ १६ ॥ 


यथौनों अदिंतिःकरत्पञ्वे भ्यो यथागवें ॥ यथा 
तोकाथें रुद्रियं |! १७ ॥ 

अन्वयाथेः-( यथा ) जिसप्रकार ( अदितिः ) सुर 
( नः) हमारे ( पर्वे ) घोडेकेलिय ( गवे ) गोकेलिये (लू रूय:) 
मरनुभ्योकेलिये ( झद्धिय ) सुखको ( करत्‌ ) करता हे (यया ) 
जेसेही ( तोकाय । वालक समुहकेलिये सुख करता हे ( यथा ) 


जिस प्रकारही सुद्र सुखी प्रेरणा करता हे । त्ररग० १ ४३।२॥ . 


व्याख्या:--जैसे सूये उदय अस्त रुपसे हमारे गो घोड़ोंके 
लिये पोषण विआमरूप सुखको करता हे जेसेही बडे मनुष्योके/लये 
सुख करता है ओर तैसेही छोटे वाळकोंके प्रत सुख करता दै | 
जिस प्रकारही सुत्र सब प्राणियोंकेलिमे सृष्टि और प्रलय सुख करता 
है जब प्राणिअन्म मरणके व्यापारसे परिश्रम होते हैँ ॥ तब 


प्राणियोको महाप्रलयरूप निद्रा सुख देता दे ॥ जब प्राणिमात्र महा * 


नित्रासे सश्कि आकारमें भनेकी इच्छा करते हैं। तब उनको 


सिके रूपमें प्रगट करके कर्मेकि अनुसार सुख देता इ | १५ ६... 
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` ययानो मित्रो वरणो यथा रश्विज्ञावि। यथा वरुणो यथा स्द्रश्विकतति ॥ यथा 
विश्वे सजोषसः ॥ १८ ॥ 


अन्वयार्थः--( यथा ) जसे ( नः) इमो ( मित्रो - 
चरुणः ) दिनरातमें मित्रवरण सुखी करते हैं (यथा) जेठे . 
'( विश्वे ) सब ( सजोषसः ) समान प्रेमवाळे मरत हमको 
सुखी करें (यथा ) जित श्रकारही हमको अन्तकालके समय 
( रुद्रः ) अपने प्रणव स्वरूपका र ( चिकेतति ) उपदेश कर्ता 
होवे ॥ ऋुग० १। ४३ । ३.॥ 

व्याख्या: -जेसे दिनरात्रिमें मित्रवद्ण हमको सुखी करते 
र पवाडे सबदेवता हमको सुखी करें ॥ जिस- 

समय हम सबको, अपने ओंकार 

"उपदेश कर्ता रू होवे ॥ १८ ॥ प्या 


गाथपतिं मेघर्पति रुर नलासमेषचं | तच्छंयोः 
सुज्ञमीमहे ॥ १९ ॥ र 


अन्वयाथे:--( गाथपति ) वेदके पालक ( भेघपर्ति 
'यज्ञके स्वामी ( जळाषमे षज्ं ) सुखरूप प्रणव र 
उपदेश गुरु ( रुद्धं ) खे ( तत्‌) उत ( सुन्न ) अक्षय दुखको 
“ चयोः ) .जन्ममरणरूपं मुख्य दोनों व्याघिके शमनकेलिये 
| ( इंमद्दे ) इम न दैं॥ ऋग० १। ४३। ४॥ 
ह. व्याख्या: चेद्के पालक सङ्के स्वामी, | 
दिव ल भ cs उपदेराकर्ता गुरु रके अविनाशी र्क ते 
ला श भर जन्ममरणरुप मुख्य दोनों रोगोंकों नापाकरनेके 
. लिये स्ठकी दयाको हम सम्पादन करते है ॥ १९ ॥| 
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॥ अथ गोरी व्याख्या खदित पंचम सूर ॥ ३१९ 


यःशुक्रव सूर्यो हिर॑ण्यमिबरोच॑ते ॥ श्रेष्ठी देवानां 
बसु ॥ २० ॥ 

अन्वयाथ:--( यः) जोर्ट्र ( देवानां ) सब देवताओंका 
{ चसुः ) वासरूप परम कारण ( हिरण्यंइव ) सुवर्ण समान 
(शुष्कः) निर्मल ( खुर्येःदव ) सूर्य ज्योतिके समान अक्षय 
( रोचते) स्वयंप्रकाशित है (श्रेष्ठ: ) सो उत्तम स्वल्प र्द दे ॥ 
क्ग० १ । ४३।५॥ 

व्याख्या: -[ ब्रह्मद्यं समंञ्योतिः ॥ सूयके समान 
( ब्रह्म ) इद्र, स्वये प्रकाशी है ॥ मा० संश २३। ४८] रूद्रो 
चे ज्येष्ठरव शेष्ठर॒वदेवानां ॥ देवताओंका अनादि प्रपितामह- 
रूप ज्येष्ठ हे, ओर सबका स्वामी खूपसे श्रेष्ठ है ॥ शांखापन 
श्रा० २५ । १३ ] वेद वर्णित देवो छोडकर, मरण जन्मवाळे 
अनुष्यको रुद्रसे अधिक मानकर पूजन करते दें, वे सब अनार्य हें 
जोरुद्र सवदेवताओंका आघारस्वरूप परम कारण, सुवणेके समान 
शुद्ध, सूयके समाम स्वयं प्रकाशित है सोद्दी महा उत्तमदेव 
स्त्र है ॥ २० ॥ 


शात्रै!करत्यवेते सुगंमेषार्य मेष्ये ॥ व्ृभ्योनारिं- 
अ्योगवें॥ २१ ॥ 

अन्वयाथे:--( नः ) हमारे (अर्चते) अश्वकेलिये (दा) 
कल्याण ( करति ) करता है (गवे ) गोकेलिये ( मेषाय ) 
भेडकेलिये ( मेष्ये ) भड़ेजातिके अन्तरगत बकरीकेळिये (नुम्यः) 
युस मात्रकेळ्यि ( मारिम्यः ) खोमात्रकेलिये ( छुगं ) सखकरता 
हे ॥ ऋग० १।४३। ६॥ 
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व्याख्याः-जसे राजाको आश्ञासे कमैचारी प्रजाको सुख. 

देते है, वह प्रजा राजाकोही सुखका कर्ता मानती है ॥ तैसेही 
सबदेवता खरको आज्ञासेही प्रजाको सुखी करते हैं, वह सब सुखका 

- . हेतु खही है ॥ हमारे घोड़े गो मात्रकेलिये सद्रदेव सुख करता 
` दै ॥ मेड बकरी ज्रीपुलूप माञ्रकेलियेही रद सुख करता है॥ २५॥ 


अस्मे सोमश्रिय मधिनिधे हिश्षतस्यं नणाम्‌ ॥ महि 
अब स्तुवि नुम्णस्‌ ॥ २२ ॥ 


अन्धयाथे:--( सोस ) हे सोमतुम ( शतस्य ) सैकडों 
-( चुणां ) मनुभ्योकि घनके समान ( थियं ) घनको (अस्मे ) 
इम उपासकोंमें ( निघेद्दि) स्यापनकरो ॥ और (अधि) 
विशेष करके ( मद्धि ) महा ( तुचिनुरूणं ) वळ्युक्त ( भवः ) 
यक्षको देओ ॥ ऋग० १] ४३1 ७ ॥ | 

व्याख्या:--हे सोमदेवता तुम सैकडो मनुष्योके धनके 
बरावरी सम्पत्तिको ओर विशेष करके महा बल्युक्त यशको, हमः 
उपासकोर्मे स्थापन करो ॥ २२ ॥ 


र मार्न: सोमपरिवाधो मारातयो जुहुरन्त ॥ आयंइन्टो 
ओ- बा्जेमपज ॥ २३ ॥ | ी 
अन्वयाथ:--( सोमपरिवाधः ) सोम . याग रहित 
(नः) हमको ( मा) पी डत नकरें-ओर ( अरातयः ) शत्रु 
___ (माजुहुरन्त ) हमको नमारे (इन्दो ) हे सोम (नः) 
व इसको ( वाजे ) अन्नकी प्रासिकेलिये ( आभज ) सर्वदा सहायता... 


> दरो । - धरग० १ | ४३] ८ ॥ 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सहित पंचम रक्त ॥ ३२१ 


व्याख्याः--हे सोमदेवता. सोमयज्ञमे विध्न करनेवाले राक्षस 
हमारा यधनकरें ओर दूसरे शत्रुमी हमको मारें, हेसोम तुम 
हमको अन्नकी श्राप्तिकेलिये सर्वदा सहायता करो ॥ २३ ॥ 


यास्तै भजा अमृत॑स्यपरस्मिन्धा्मन्नृतस्यं ॥ 
सृधोनाभासोमवेन आधूषन्तीः सोम वेदः ॥ २४ ॥ 


अन्वयाथैः-( सोम ) हे सोम (ते) आपकी ( याः) 
जे ( प्रजाः ) प्रजायें ( परस्मिन्‌) उत्तम (नाभौ) यज्ञ 
स्थानमें ( आमूषन्तीः ) सवंत्रते सुशोभित हो रहीं हैं, उनपर 
( वेन ) प्रेमकरो, ओर ( असुतस्य ) अविनाशी ( क्रद्तस्य ), 
` सरके ( धामन्‌) दिव्य कैलासमें (सोम ) हे सोम तुम (वेदः). 
पहुँचाओ, वह रुद्रका घाम कैसा है ( सूर्धा ) सबलोकोका शिर हे, 
अर्थात्‌ सबसे उत्तम हे ॥ ऋग० १। ४३।९॥ 

च्याख्याः-हे सोम आपकी प्राथना करनेवाळीं जे प्रजा 
सर्वत्रसे सुशोमित, श्रेष्ठ यज्ञस्थानमें अवस्थित हैं, उन यज्ञ 
करनेवाली प्रजाओकि छपर, प्रेमकरो ओर अविनाशी रत्रके घाममें 
हे सोम तुम पहुँचाओ ॥ सो घाम केसा है ॥ सवळोकोंका मस्तक 
स्वरूप उत्तमधाम है ॥ त्रहालोककी अन्तिमभवस्याही कैलास है ॥२४॥ 


इति थी ऋग्वेदीय रुद्र पंचम रक्त ॥ 
राजपीपछा संस्थान निवाती 
ञ्ीमतपरमहंसपरिब्राज़कायायें स्वामी 
दांकरानन्दगिरि विरचित ॥ गोरी व्यायाख्या समाप्त ॥«॥ 
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 ॥अथ कऋषेदीय षष्ठं सुक्तम्‌ ॥ 
७... पूर्वापरं चर॑तो माययैतै शिशू क्रीदन्तौ परियातो 
अध्यस्‌ ॥ सिसानयन्योद्वनाभिचष्टं कतूँरन्यो 
बिदघज्जायते पुनः ॥ १॥ 


अन्वयार्थः ( मायया ) स्त्री अद्भुत प्राणशक्तिक्रे द्वारा 
(पूर्ब अपर ) आगे पीछे ( पतौ ) येरोनां ( शिशु) वाळ 
ह " ( क्ोळन्तो खेळ करते हुए ( चरतः ) विचरते हैं (अध्वरं) 
ह. अन्तरिक्ष्मे ( परियातः ) पग्येटन करते हैं ( अन्यः ) एक 
सूय (विशवानि) समस्त ( सुना ) ब्रिलोकीके पढायोको 
' (अभिचष्टे) सर्वत्र देखता है ( अन्यः) दूसरा चन्द्रमा 
(जतन) वसंत भादि ऋतुओंको ( विदधत्‌) धारणा करता 
. इमा ( ज्ञायते) झक इष्णके पक्षमें प्रगर होता है (पुनः ) 


=~ = 
= 
बारबार 
& ००, 
आँप 


बारवार ॥ ऋग० १० । ८५। १८॥ 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सडित षष्ठं खक्तम ॥ ३२३ 


व्याख्या:---छकी मायाके द्वारा आगे पीछे ये दोनों वाळक 
दिनर्में सूये और रात्रिमें चन्द्रमा, खेळ करते हुए विचरते हैं, 
झाकारमें पर्य्यटन करते दें ॥ प्रथम वाळक सूर्य समस्त न्रिळोक- 
वती चराचर पदार्थोको स्त्र प्रकाश करता है॥ ओर . द्वितीय 
बाळक 'चन्द्रमा-वसन्त आदि ऋतुओंको धारण करता हुआ, बारबार 
` झुक्कक्ृष्णपक्षरूपसे उत्पन्न होता है [ क्रोडन्ती परियात्तो- 
शेयम्‌ ॥ अन्तरिक्षमें खेल करनेवाळे दोनों सूर्येशशि चलते हें ॥ 
अथवेण ७ । ८६1 १ ]. ख्य एकाको चरति चन्द्रमा 
जायते पुनः ॥ सूर्य क्षय बृद्धिमयय जन्म मरण रहित अक्षय- 
रूपसे एकही विचरता है ॥ ओर क्षयद्रद्धि रूपसे चन्द्रमा वारंवार 
मरण ओर जन्मळेता। हे ॥ काण्व सं ३।५।३।७॥ 
मा० सं० २३ । १० ] सूय रुद्र हे और चन्द्रमा जीव हे ॥ पंद्रह . 
कलासे चन्द्रमा एथक भ्रमण करता हुआ, सोळमी कलासे भमा- 
वास्याके सूर्यके साथ वास करता दै [ अमासद्द वसतः सूर्य 
'बन्द्रावस्याम्‌ इति. अमावास्या ॥ एक साथ सूर्यचन्त्रमा 
वसते हैं इस तिथीमें, यही तिथी अमावास्या दै ॥ सायण भाष्य, 
अथवेण ७। ८४। १ ] चन्द्रमा किञ्चित्‌ मेदयुक्त, चतुदशीकी 
रात्रोमें सुर्येहप शिवकी अमेद प्राप्तिकेलियि समीप जाता दे ॥ यही 
संधि रात्रीकी मध्य अवस्थारूप शिवरात्री हे ॥ इस शिबरात्रीके 
अनन्तर-चन्द्रमाजीव, सुर्य शिवके साथ अमावस्यामें अभेद अव- 
श्याको प्राप्त होता है ॥ चन्द्रमा विशेष करके फाल्गुन-माघ, 
म्वतुदेशीकी रात्रीमें सूर्येके मण्डलको लक्षकरता हुआ अमावस्मामें 
सूर्यमय हो जाता दे ॥ जैसे जीव सुधुप्तिमं आनन्द भोक्ता .है । 
सैसेही सूर्यको अमेदता प्राप्त करता हे. ॥ इस घटनाको हेकरही 
आर्यप्रजा शिवरात्रीका उपवास ` करती है ॥ योगी अपने मनको 
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सुषुन्नाके द्वारा चेतन शिवमें लय करते हैं ॥ अधिदेवहप सूर्य 
वक्ष ओर चन्द्रमा मनहै ॥ सूयद्दी प्रत्येक प्राणियोंका अध्यात्मरुप 
नेत्र है ॥ और अधिदेव चन्द्रमाही प्राणिमात्रका अध्यात्म मन हे ॥ 
मन उपाधिक चेतन भोक्ता जीव हे, और नेत्र उपाधिक चेतन 
ष्टा ईश्वर हे ॥ अधिदेव पक्षमें सुर्येूप चेतन, रुद्र ओर चन्द्रमा 
में स्थित चेतन जीव है ॥ थे दोनों वालक त्रिलोकात्मक विराद्‌ 
देइमें एकमित्र भावसे स्थित हैं ॥ तथा अध्यात्म पक्षमें नेत्र 
उपाधिक और मन उपाधिक चेतन, व्यश्दिहमें भित्र भाषसे वास 
करते हैं ॥ जैसे स्वातीजळ सर्पे विष और सूक्तीमें मोती 
बनता है ॥ तेसेद्दी- अद्वितीय र््र-चन्द्रसूये मण्डलकी उपाधिसे उमा 

` महेश्वर हुआ ॥ व्यष्टि मन और नेत्रकी उपाधिऐे जीव ईसवर 

' हुआ ॥ तथा उपाधिरहित चेतन न जीव न इरवर हे ॥ केवल 

' अझह्वितीयस्त्रहे॥ १ ॥ . 





ओ। ये अबोजस्तॉ उपरा च आहुर्ये पर्सशवस्ता उंअर्वी 
च आहु! ॥ इन्द्रश्वया चक्रथुः सोमतानिं घुरा नयुक्ता 
रजसो वहन्ति ॥ २॥ 


अन्वयाथे:--(ये ) छेनक्षत्र ( अधाचः ) इधर आनेवाळे 
। हैं (तान्‌) उनको (ऊ) ही (पराचः) परेजानेवाळे (आहुः) 





, कहते 
उनको (उँ) ही (अर्धाचः) इधर नेवाळे ( आहुः ). 
प , (सोम) दे चन्द्रमा देवता तुम :( च ) ओर (इन्द्र) 


इते हें (ये) जे ( पराञ्चः) परेजआनेवाछे हैं. ( तान्‌ ) 
र जिन नक्षत्रको ( चक्रथुः ) बनाया है (तानि). 


 - बेनक्षत्न (न ) वैलेंके , समान ( घुरा ) समरूप घुरेते (युक्ताः) 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सहित ष्ठं खक्तस्‌ ॥ 
जुडे हुए ( रजसः) अन्तरिक्षको ( चहन्तिः ) खेचते हैं ॥ 
भृद्ग० १। १६४। १९॥ 

व्याख्याः-जे नक्षत्र अपनी तफ आते प्रतीत होते, 
उनकोही परेजानेवाळे ऋषि कहते हें, जे परे जानेबाळे प्रतीत होते, 
उनकोही इस्तर्फ आनेवाळे त्रपि वताते हें ॥ हे सोम तुम और 
सूथने जिन नक्षत्रोंकी गति बनायी हे, पे नक्षत्र रथमें जुते हुए 
वेलाके समान, सूर्यमण्डल रथमें जुते हुए, मानो आकाशको खचते 
हुए जारहे हें [ असौवा आदित्य इन्द्रः ॥ यह सूर्यही इन्द्र 
है॥ काठक सं० ३६ । १०] चन्द्रमा वे खोमः॥ चन्द्रमाही 
सोम है ॥ काठक सं० ११। ३] जसे सूर्य दिनमें प्रकाशित 
हे ॥ ओर चन्द्रमा रात्रिम ॥ सूत्ररश्मि सुषुत्रापे प्रछाशित 
होता हुआ, प्रकाशता है ॥ तसेही नेत्र पुष्प जाग्रत्‌ भवस्थामे 
देखता है ॥ और सन स्वप्न अवस्थामै नेत्रस्थपुरु्ष विश्वके 
तैजस नामसे प्रकाशित होता हुआ स्त्रप्नके पदाथोंके आकारमें 
प्रकाशता दै ॥ २ ॥ 


द्ासूपणो सयुजा सखाया समानं वृक्ष परिवस्त्र 
जाते॥ तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनदनब्नन्यो अभि- 
चॉकशीति | ३ ॥ 


अन्वयार्थः--( क्ला ) दो ( सुपर्णा ) सुन्दर किरणवाछे 
सूर्य चन्द्रमा ( सयुज्ञा ) संग रहनेवाळे ( सखाया ) मित्ररुप 
दोनों ( समानं ) .एक स्वमादवाळे ( वृक्ष ) विराट्मय वृक्षको 
( परिषस्वजाते ) सबैत्रते आनय पाते हैं ( तयोः) उन दोनों 
पक्षियोंमें ( अन्यः ) एक सोम पक्षी ( स्वादु ) मीठे (पिप्पळूं) 


९६ |. 
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३२६ ॥ चतुरवेदीय रुद्र खक्त ॥ 


सुषुन्ना किरणके प्रकाशको ( अत्ति ) भक्षण करता दै ( अन्यः ) 
दूसरासूथ ( अनशनन्‌) न खाता हुआ ( अभिचाकशीति ) 
सवंत्र देखता है ॥ ऋग० १ । १६४। २०॥ 

व्याख्या: सुन्दर रदिमिवाळे सुय चन्द्रमा संग रहनेवाळे 
मित्र स्वभाववाळे दोनों एक विराट्रुप बर्षको आश्रय करके रहते 
हैं, उन दोनोमें एक चन्द्रमा मीठे जळवालीं सुघुम्नाकिरणके प्रक्ा- 
दाको मक्षणरूपसे घारण करता हुआ, प्रकाशित होता है, दूसरा 
सूयेकिसीके प्रकाशको प्रदणरूपसे न भक्षण करता हुआ स्वयं 
प्रकाशीरूपसे सर्वत्र प्रकाशित होता दै [ खुपर्णाः॥ सुपर्ण नाम 
किरणोंका है ॥ ऋग० १ | १०५ | ११ ॥ १। ७९। २ ॥ 
दिबआजातादिव्या सुपर्णा ॥ आकाशसे प्रगट होनेवाळे 
दिव्य गतिवाळे सर्वत्र व्यापक दो सुन्दर पक्षी हैं ॥ ऋग० ४ । 
४३। ३] चन्द्रमा अप्स्व ; न्तरा छुपर्णा धावतेदिवि ॥ 
जछवाळे अन्तरिक्षुके मध्यम सुषुम्ना किरणके पान करनेवाळे चन्द्रमा 
सुन्दर पक्षी महा वेगसे भ्रमण करता है ॥ £० १। १०५।१} 
सुषुम्णः ख्येरहिमि इचन्प्रमागन्धर्वा ॥ तूयकी किरण सुधुन्ना- 
मय गोको धारण करनेसे चन्द्रमा गन्धर्व हे ॥ काण्व सं० २। 
१। १ | ३ ॥ काठक सं० १८ | १४ ॥ मा० सं० १८। 
४० ] षयः सुपणेः ॥ उड्नेवाळा सुन्दर सूर्य पक्षी दै ॥ ऋ० 
१० । ७३ । ११] पिप्पलं || जळक्ा नाम पिप्पल है ॥ 
निरुक्त २ । २४। ११] बिषः ॥ विषनाम व्यापकका है ॥ 
ऋुग० १० । १०९ । ५] विष ॥ विषनाम जरूका है ॥ ऋ० 
१० | ८७। १८] खुपणेः ॥ सुपर्ण नाम व्यापकका हे ॥ ऋग० 
९ | ४८। ५] अप-शब्द जल और व्यापक अर्षमें है, 


सुपुन्रारुप फलको पान करनेवाळाही चन्द्रमा है [ चिलुपर्णो 
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अन्तरिक्षाणी...असुरः रये...रश्सिः ॥ विविध किरण 
समुद्दवाला सुन्दरपक्षी अन्तरिक्षके सहित भूमी के सव भागोंको 
( असुरः ) प्रकाशित करनेवाला असुरही सूर्य हे ॥ ऋग० १। ' 
३५1७] वह अधिदेव पक्षही अध्यात्मरुपसे व्याप्त है [ समाने 
दुक्षे पुर॒ुषो तिमग्नोऽनीशयाशोचति सुझमानः॥ जुष्ट 
यदापश्यत्यन्यमीशामस्थ सहिमानसितिवीतशोकः ॥ 
एक वृक्षके समान अश्नोंवाळे देहमें मन उपाधि पुरुष अपने सर्वेक् 
स्वरूपको भूलकर, स्वप्नके पदार्थोंके समान जाग्रतके ख्रीपुत्र धन 
आदि पदाअके समान जाग्रतके ख्रीपुत्र घन आदि पदार्थाको सत्य 
मानकर मोहको प्राप्त हुआ शोक करता है ॥ जव अपनेसे भिन्न 
इस चक्षु व्यापी प्रियमित्र समर्थ पुरुषकी महिमाको देखता है, तव 
सब शोक रहित होता है ॥ जो मैं मनके घमसे रहित चश्लुके 
मध्यवर्ती निळितत पुरुष हूँ ॥ जो मैं अध्यात्म उपाधि नेत्रस्थ 
पुरुष हूँ ॥ सोही में अधिदैव सूर्यमप्डलस्थ सुद्र हूँ ॥ मु० उ० 
३ । १ । २ ॥ श्वेता उ० ४। ७] तत्रको मोहः कः 
शोक पकत्वमलुपश्यतः ॥ उपाधि रहित अपने शुद्ध 
स्वरूप अद्वितीय र्त्रको साक्षात्कार करके देखता हे, उस अभेद 
अवस्यानें कौन मोह है कौन शोक हे ॥ अद्वितीय स्वरुपके जाग्रत. 
होतेही स्वप्न जाळ विलीन होजाता हे ॥ काण्व सं० ४ । १। १ । 
७ ॥ मा» सं० ४० । ७] तदपश्यत्तद्गवत्तदासीत्‌ ॥ 
उस निर्मळ अपने स्वरूपको अमेद रूपसे देखता हे ॥ सोद्दी 
अद्वितीय स्वरूप होता है, वह जीव प्रथम ख स्वस्पथा ॥ नवीन 
जीव वस्तु कुछमी नदीशी ॥ जीव भ्रमका नाश होनाही रुकी 
प्राप्ति दद ॥ काण्व स० ४। ५ ३ । * ॥ मा० यी ३२९ ॥ 
१२] ह्वाडपर्णा मत्र अधिदेवस्वरूप सूर्यचन्दरमाका वणन करता 
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नहीं, यह वेदका अटळ सिद्धान्त हे ॥ समाने बृक्षे यह ऋचाभी 
` अध्यात्मरुप भन चक्की उपाधिको भिन्न करती हुई चेतन औपा- 
घिकको अमेदरूपसे वर्गन करती हे [ योऽयंचक्लुषि पुडषणष 
इन्द्र पब जापतिः ॥ जो यह नेत्रमें पुरुष हे यही इन्द्र 
यही ब्रह्मा पशुपति है ॥ सामवेदीय जेसिनीय ब्रा० १ | १४ । 
२ । १०] असोबा आदित्य इन्द्र पष प्रजापतिः ॥ यह 
सूर्य मण्डळवर्ती पुरुष हवी इन्द्र है यही पञ्चपति ब्रह्मा है॥ तैत्तरीय 
सं० ५।७।१। ३] जो नेन्नपुर॒ष है सोंही सूर्यवती पुरुष 
है [ यपषोऽक्षिणि पूरुषो इच्यते एव आत्मेति ॥ यह . 
जो नेत्रमें पुरुष दीखता है, यदी आत्मा व्यापक है-|| छाँ० उ० . 
४1 १५।१ ] इन्धोदइंवे नामैष योऽयं दक्षिणेऽक्ष न्‌. 
सुरूषस्त वा पतमिन्ध ५ सन्तमिन्द्रइत्याचक्षते | जो 
यह पुरुष दाहिने नेत्रमें ह यह प्रसिद्ध इन्ध नामवाळाही है, . 
इस प्रकाशित होते हुएको इन्द्र ऐसा परोक्ष नामके द्वाराही वेद 
वेता कहते हे ॥ अथैतद्वामेऽक्षणि पुरुषरूपमेषास्य 
पत्नी विराट्‌ ॥ ओर इस पुरषका वाये नेत्रमे स्वक्षप है, इस 
“rst ie 
४। १। २-३ उमा मह्देखर हैं ॥ जो अध्यात्म 
स्वरुूष उमा महेखवर, इन्द्र इन्द्राणी दै ॥ सोही अधिदैव सूर्च 
मध्यवती महेश्‍वर थोर चन्द्रमा मण्डछ मध्यवती उमा है ॥। यही 
उमा ओर र्त्र, असंख्य खरी पु्मरप है ॥ जब स्नीपुषष अपने 
अधिदेव स्वरुपको अनुभव करते हैं, तब 'उभामहेश्‍वर बन 
जाते हैं ॥ ३ ॥ १ 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सहित यष्ट सुम्‌ ॥ ३२९ 

खचि; सतीस्तौं उमे पुँस आहः्पञ्य दढक्षण्या न्विति 
तदन्धः ॥ कवियेः पुत्रः सङमार्चिकेतयस्ताविजाना 
त्सापितुः पितासत्‌ ॥ ४ ॥ 


, अन्वयार्थ:--( मे ) मेरेहृदयमें मंत्रोका स्फुरण हो रहा हैं 
( खियः ) स्रीका देह धारण करने परभी जे त्रीय आत्मज्ञानी हें 
( तान्‌) उन ( सतीः ) ज्ञानी ख्रीयोंको पुष्प ( आहुः) ऋषि 
कहते इं (ऊ ) ओर ( पुंसः ) पुरुषका देह धारण करनेपरभी 
आत्मज्ञान रहित पुरुषोंकोद्दी जली कहते हें ( अक्षण्यान ) नेत्रोंबाला 
( पश्यत्‌ ) देखता दै ( अन्धः) अन्धा (न) नील पीतः 
आदि्हपको नहीं ( बिचेतत्‌) जानता हें ॥ नेत्र द्दोनेपरभी 
आत्माको नहीं देखता. हे वही अन्धा हे ॥ चम्भैचक्षु रहित 
'होनेपरमी अपने स्वरूपको जानता है, सोही देखनेवाळा है (यः) 
जो ( कवि: ) आत्मदर्शी ( पुत्रः ) स्थूल देइके उत्पादक पिताका 
पुत्र होने परभी ( सः ) सो पुत्र (आचिकेत) अपने स्वरूपको 
सर्वत्र व्यापक हुआ जानता दै (ता) उस अभेद अवस्थाको 
(यः) जो ( विज्ञानात्‌) जानता है (सः) सो (ई) ही 
पुत्र अपने स्थूल देहके ( पितुः ) निर्माता पिताका (पिता ) 
सूये मण्डळवती पिता ( असत्‌ ) होता है ॥ ऋगू० १। 
`१६४। १६ ॥ - 
याख्य)- दीषेतमा' ऋषि परंपरा गत वेदमंत्रोंको तपके 
द्वारा देखता दै ॥ मेरे हृदयम मंत्रोका दशन हो रहा है, 
सोळमी ऋचा है ॥ ख्रीके देह धारणकरने परसी, जे ख्ीयें 
आसमझ्ञानी हैं, उन खीयोको पुदष कहते हैं, नरदेइके धारण करचे 
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प्रभी, जे पुरुष आत्मज्ञान रहित हें उन पुरुषोंको मुनिगण श्री 
कहते हैं ॥ नेत्रोंवाला देखता है और अन्धा नीळपीत आदि रुपोंको 
नहीं जानता है, नेत्र होनेपरभी ज्ञानचक्षुदह्दीन अन्धा है, ओर 
चर्म्म चक्षुरहत ज्ञाननेत्रयुः्त जो है सोही देखनेवाला है ॥ जो 
आत्मदशीं पुत्र-अपने देहके उत्पन्न करनेवाले पिताकाभी अधिदैव 
स्वरूप पिता है, उस रुद्र पिताको सो ज्ञानी स्वात्मरूपसे साक्षा- 
तकार करता है ॥ उस अमेद्‌ अवस्थाको जो ज्ञानी अह्वितीयरूपसे 


जानता है, सोही पुत्र अपने लौकिक पिताका पिता होता है; . 


जब ज्ञानी सूय पुरुषमे लय हो गया, तव मनुष्य आदिपिताका 
भी पिता बनगया ॥ ४ ॥ 


यत्रीसुप॒णी अमृतस्य भागमनिमेषेधिदर्थाउमि 


स्वरन्ति ॥ इनो विश्न॑स्य ` युर्वनस्य गोपाः समाधीरः 


पाकमत्राविवेश ॥ ५ ॥ 


अन्वयार्थः-( यत्र ) जिस मण्डलमें ( सुपर्णाः) सात 
किरण रुप सुन्दरपक्षी (.अनिमेषं ) निरंतर ( चिद ) आठ 
मास पर्ष्यन्त ( अस्तस्य ) जळके ( भाग ) अंशको ( असिः 
स्थरन्ति ) भूमीके सब भागोसे पीते है, बह पिया हुआ जळ, 
अन्तरिक्षमें ( पाकं ) परिपक्क हुए जळकी भस्मरूप मेघ वर्षता है; 
बषसि भन्न आदि घास उत्पन्न होता है, उसके मक्षणसे वीर्य, 
ओर वीर्षसे प्रजा प्रगट होती है (विश्वस्य) सब (झुचनस्य). 
चराचरका ( गोपाः) पालन करनेवाला ( इनः) ईशान, स्वामी 
हे ( खः) सो सूर्यका अन्तर्यामी ( धीरः ) विषयमोगकी अमि- 
रूपासे रहित ख (मा) मेरे स्वरूपको धारण करके ( अक्र) 
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__॥ अथ गोरी व्याख्या सहित षष्ठं सूक्कम्‌॥ ३३१ 
इस भूलोकमें ( आधिचेशा ) व्यष्टिहसे विराजमान हुआ ॥ ऋग्‌ ० 
१ | १६४ । २१ ॥ 

व्याख्याः- इस सूर्य मण्डलमें सातकिरणमय सुन्दरपक्षी 
निरंतर आठमास पर्य्यन्त जलके भागको भूमीके सव भागोंसे 
पान करते हैं वह शोषण किया हुआ जल, अन्तरिक्षमें परिपक्क 
हुए जलकी भस्म होती हे, सो भस्म मेघके आकारसे जळ वर्षाती 
है, जळ वर्षासे अन्न आदि घनस्पतियें उत्पन्न होती हैं, . उनके. 
अक्षणसे वीय ओर वीयसे मजुष्यादि प्राण उत्पन्न होते हें, सब 
चराचर जगतका रक्षा करनेवाला ईशान स्वामी दै, वह सूये मण्डलका 
पुरुष, विषय आदि भोगोंसे उपरत स्द्रदेव इस भूळोकवती स्थूल 
देहमें, मेरे स्वरूपको घारणकरके जीव स्वरूपसे प्रविष्ट हुआ [ अभ्न घा 
अपांभस्स ॥ जळकी भस्मही मेघ हे ॥ दातपथ ब्रा ७।५। 
२ । ४८] समुद्रोवा अपांयोनिः ॥ अन्तरिक्षदी जळोंकाः 
स्थान है ॥ शतपथ प्रा ७ । ५ । २। ०८ ॥ जो सूमेमें 
पुरुष है सोही में हूँ ॥ यही सत्य स्वरूपकी प्राप्ति करानेवाळी' 
उपासना है ॥ ५ ॥ 


यासीन मध्व॑ः सुपणोनाविशन्ते सुर्वतेचाधि- 
विञ्ले ॥ तस्येदाहुः पिप्पलं स्वाइग्रे तन्नोन्नशय+ पितरं 
नवेद॑ ॥ ६ ॥ 


अन्वयार्थः--( यस्मिन्‌) जिस ( बद्धे ) सूर्य मण्डलमें 
( मधुअदः ) जळ पीनेवाळीं (सुपर्णाः ) इन्द्र किरणरूप मड. 
मक्षिका ( निविद्दान्ते ) निवास करती हैँ ( च ) भोर (अधि). 
जिसमें वास करती हैं ( तस्य) उसके ( अभ्रे) अगळे भागमें 
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( विशवे ) वे सव किरणरूप मक्षिकार्ये (सादु) मीठे (पिप्पळं) ` 
जलको ( सुचते) वर्षाती हैं ( तत्‌ ) उसमण्डलवती (पितरे) 
पिताको ( यः) जो मनुष्य (न) नहीं (वेद) जानता है ` 
(उत्‌ ) कमीसो ( नइत्‌) नहीं ( नशत्‌ ) प्राप्त होता (आहुः) 
आत्मवैत्ता कहते हें ॥ ऋग० १ । १६४। २२ ॥ 
च्याख्याः-जिसमण्डलमे मधुखानेवालीं सुन्दर किरणमय 
मधुमक्षिका निवास करती हैं, ओर जिस भागमें बास करती हैं, 
उसके भग्र भागमें, वे सव ररिमिल्प मक्षिकायें मीठे जलको उत्पन्न 
करती हुई वर्षाती हैं ॥ उस आदित्यवतीं पिता सुद्रको जो मनुष्य 
अमेद रूपसे नहीं जानता है वह मनुष्य कभी रद्दको प्राप्त नहीं 
होता है ऐसा ऋषि कहते हैं ॥ वारंवार जन्म मरणको प्राप्त होता 
है [ पुष्करे मधु ॥ सूर्य मण्डलमें मधु है | ऋग्‌ ८ । ६१] 
११ ] असोषा आदित्यो देवमधु ॥ वह सूर्यदी देवताओंका 
न्मधु है ॥ छां उ० ३।१।१] यदा पश्यः ` पइयते 
रुक्मवर्णं कर्तारमोश पुरुषं ब्रह्मयोनि ॥ तदाधिद्वान्‌ 
पुण्यपापे विधूय निरंजनः परमं साम्यसुपेति ॥ 
जब उपासक, (न्रझयोनि ) व्यापक मण्डछम स्थित, जगतकर्ता 
निर्मळ ज्योति स्वरूप (ईशा) रुद्र पुरुषको स्वात्मल्पसे देखता 
है, तब बुद्धिमान, पाप पुण्य मनके घर्मोको त्यागकर शुद्ध हुआ, 
उत्तम शान्तिमय सुखको प्राप्त होता दै ॥ जैसे नदी समुद्रूप होती 
दे ॥ तेसेही ज्ञानी रूमय हो जाता है ॥ मुन उ० ३1 १। 
, ३] नह्विद्‌ ब्रह्मच भवति ॥ खे जाननेवाला रही होता. 
ओ। है॥ भु० उ० ३।२। ९] ब्ह्देवा वास्तोष्पति ॥ 
.' प्रेवोने यज्ञको स्वामी (ब्रह्म ) खाको प्रसन्नकिया || ऋग०ण १०। 
| 4१19] शिवोष्द्रैतः ॥ शिव धद्वैत है ॥ माड्क्योपनिदाद्‌ ॥१२] 
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॥ अथ गोरी ब्याख्या खदित षष्ठं सुक्तम्‌ ॥ ३३३- 
ब्रह्म और शिव ये दोनों विशेपग खके हैं [ योसावादित्ये 
पुरुषः सोऽसायाइम्‌ ॥ जो यह पुरुष सूर्य मण्डलमें इ,॥ सो 
यह पुरुष में हुँ ॥ मा० सं० ४०। १७] ये पुरुषे घा 
'चिडुर्ते चिदुः परमेष्ठितम्‌ ॥ जे उपासक अपने ( पुर्षे ) 
देहमें ब्यापक रुदको जानते हैं चेही सूयेमण्डलवतीं रुद्रको जानते: 
हैँ ॥ अथर्वण १० | ७ । १७] यह अभेद उपासनाही दुःख 
नाशक है ॥ ६ ॥ 


एकः सुपणेः ससंमुद्रमा्वियेश् सइदंविशश्ुवनं 
विचप्टे ॥ तं पाफेनमनसा पञ्युमन्तितुस्तं मातारें 
हिसउरेहिमातरस ॥ ७ ॥ 


अन्वयाथः- ( पक्क: ) अद्वेत ( सुपर्णः ) उत्तम व्यापक 
( सः ) वद्र ( ससुद्र ) सूर्य मण्डलमे ( आविवेश ) प्रविष्टः 
हुआ (सः) सो ख, सूर्यका अन्तर्ध्यांमी ( इदं ) इस (विदवं)- 
सव ( सुधनं ) उत्पन्न होनेवाळे जगतको ( विचष्टे) देखता 
है ( तं ) उस र्द्रके मण्डलको ( माता ) रात्री ( रेदि ) निगळ 
जाती दे (ऊँ) भौर (खः) सो सूर्य ( मातारं ) रात्रीको 
(रेट) निगल जाता दै (त ) उस मण्डलवतीं खरको (पाकेम) 
शुद्ध ( सनसा ) अन्तःकरणके द्वारा ( अन्तितः ) अपने हृदयमें 
` ( अपश्यं ) में देखता हूँ ॥ ऋय० १० । ११४। ४॥ 

व्याख्या:---अद्देत व्यापक स्वरूप रू है सोही उत्तम स 
विशेषरूपसे सूथ देइमे प्रविष्ट होकर विराजमान है वही ख सूर्य 
शरीरका अन्तर्यामी, इस सब उत्पन्न होनेवाळे जगत्को साक्षी 
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रूपसे देखता दै, उस मण्डलको अस्त दोतेद्दी रात्रिमाता 

निगल ळेती है, और उदय द्वोतेही सो सूये रान्रिमाताको निगल 

लाता हे ॥ उस मण्डळवतीं रुद्रको शुद्ध आहारके सहित निर्मल 
झन्तःकरणके द्वारा, अपने हृदयमें में अमेदरूपसे साक्षात्कार करता 

हूँ [ गोऽणेसः ॥ किरणोके समुहरुप समुद्रम ॥ ऋग्‌० १। 

११२ । १८ ] समुद्रे अन्तः शयते | सूर्य मण्डलके बीचमें 
विराजमान दै ॥ ऋग्‌० ८ । ८९। १२] सप्नुद्रेहदि ॥ सूर्यके 

मध्यमें रुद्र हे ॥ मा० सं० १७। ९९ ] रुत्रःखलु घे वास्तो 

'चपतिः ॥ दिनरूप सूयका स्वामी निश्‍चय रद्रही है ॥ तैत्तरीय सं० 

३! ४। १०।३] रुक्मो थे ससुत्रः पुरुषः सुपर्णः ॥ 

प्रकाशित सूर्य मण्डलही समुद्र दै ओर पुरुषही सुपर्ण है ॥ शतपथ 

ना ७। ४1२। ५] रुक्मः ॥ र्कम नाम सूर्यका हे ॥ ऋ० 

७। ६१। ४] पुष्करमाविवेशा ॥ सूय मण्डलमें खने 
विज्येषरुपसे प्रवेश किया ॥ अथरवण १२। १। २४] पुरुषो 

चै इत्रः ॥ पुरुष ही रद है ॥ तैत्तरीयारण्यक १० । १६] 

आहार शुद्धी सस्वशुद्धि. सत्वश॒द्धों छुवास्मृतिः 
स्मृतिळम्मे सर्वग्रन्थीनां विभ्रमोक्षः ॥ आहारकी शुद्धिमे 
अन्तःकरणकी शुद्धि दे, अन्तःकरणक्री शुद्धिमें अविच्छिन्न स्मृति 

होती दै, उस मेघाकी प्राप्तिमें विशेष करके सब मोहमयी अन्थी- 

योंका नाश हो जाता हे ॥ छां० उ० ७। २६। २] नतुतद्‌ 
द्वितोयमस्ति ततोऽन्यङ्गिमक्तं यत्पश्येत्‌ ॥ त उससे 
दूसरा ओर कुछसी, भिन्न नहों है, जिसको देखे ॥|बृ० उ० ४1“ 

र ३ । ३३ ] यएषोऽन्तरादित्ये ॥ जो यह पुरुष सूर्य मण्डलके 
चें है ॥ 'सपषोउन्तरे हृत्पुष्करएवा55थितो5न्नमत्ति 
. सपषोउस्निदिविश्वतः ॥ आवित्ववर्ती पुर्वही कहा है, खो यह 
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CC-0 ॥ अथ गोरी व्याख्या स डित पए सूकम | ३३६ 
स्थूल देहके मध्य हृदप्रकतऊमे स्थित होकर उसो स्यानमें प्रागात्मा 
विपग्रोडो भोक्ता है ॥ सोहो यई अमि दुलोकनें सूये रूपसे त्थित 
है ॥ प्राणधुक्त चेतनही अभि है ॥ आदित्य युक चेतनद्दी भमि 
हे ॥ यदी अमिएद्र नामसे सुपका पुएत्र ओर शरीरोंका जीव है॥ 
उपाधिके लयदोनेते एकऋद्दी रद है ॥ मैत्रायणी उ० ६।२] 
तपसा प्राप्यतेसस्चं सत्वात्लंप्राप्यते सनः ॥ मनसः 
प्रापपतेह्यात्मायमाप्त्वा ननिवतेते ॥ वेदिक कसे निर्मल 
चित्तकी प्राप्ति होती दै, शुद्ध अन्तः करणसे वित्रेकलूप विज्ञान 
प्राप्त होता है उस संशय रहित मने अद्वेत स्त्रच्प प्राप्त होता 
हे जिस अपने वास्तविक स्त्रह्पक्ो जानकर फिर संसारमै नही 
आता हे ॥ मेत्रायणी उ० ४। ३] यतो घाचो निवतेन्ते 
अप्राप्य मनसा सष ॥ अनुभव रहित शब्इ मात्र बहिमुख 
सनके साथ वाणी निर्भल स्वरूपसे लोट आती है ॥ तैतरीयारण्यक 
८ । ४।१] मनसैवेदमाप्तव्यं नेहमानाह्ति किचन ॥ 
यूर्त्यो समृत्यु गच्छति यइहनानेबपर्यति ॥ छुद्र मनके 
द्वाराही यदद आत्मा प्रास करने योग्य दै, इस अधिरैव अध्यात्म 
उपाधिक चेतनमें कुछमेइ नहीं हे, इस चेतनमें जो मनुष्य नाना- 
खूपसे भेद देखता दै ॥ सो द्वैतदर्शी अज्ञानहूप सुत्युऐे वैंधा हुआ 
जन्म मरणको प्रास होता हे ॥ कठो० ४। ११] असूतस्य 
चेतन ॥ अविनाशीके स्वरूपका ज्ञान करनेताळेको चेतन कहा दै 
यही िंग, जीव और सूर्यस्थ रत्र दे ॥ सामान्य व्यापक स्वरूपकी 
उपछब्धिको करानेवाळा जो डपाधिङ पुरष दे सोही विशेषदरूप 
छिंग है ॥ छग्‌० १ । १७०.। ४ ] ज्योतिरेकं बहुम्पः ॥ 
बहुत स्बकुपोंको घारण करनेकें लिये एक ज्योतिध्प सको जानो ॥ 
ऋुगू० १ | ९३। ४ ] आदित्यम पयला ॥ सूप्रकके मध्यमे 
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eee, 
अवस्थित अभिको दूषसे सिंचन करो ॥ मा० सं° २३ । ४२ | 
अमि नाम खका हैं ॥ इस लियेदी लिंगको" दूघसे अभिषेक करते 
हैं ॥ जैसे अमिको मथकर अभिका हवनसे सत्कार किया जाता 
हे, तैसेही जीवसे सूयेस्थ पुरुषका सत्कार होता है, उस अधिदैव 
रुढ्रसेही रूका निरालम्वस्वरुप प्राप्त होता है ॥ इस देहमेंदी सब 
उपाधि रहित अवस्थाका नाम जीवनमुक्ति और मरणके वाढ 
केवल्यसुक्ति है ॥ तथा रमसे व्रहालोककी प्राप्ति है ॥ महेश्‍वरकाही 
त्रम इन्द्र, मर्ग, सविता आदिनाम, कायेकारणकी उपाधिसँ हैं ॥णजा. 

पतङ्गमक्त मुरस्य मायया हुदा पश्यात्ति मन॑सा 
विपश्चितः ॥ समुद्रे अन्तः कबयो विचक्षते मरीचीनां 
पदमिंच्छात्ति वेघसः ।। ८ ॥ 


अन्वयार्थः--( असुरस्य ) प्राणआादि व्यापारसे रहित . 


स्द्रका ( मायया ) भ्राणशक्तिके द्वारा ( अक्तं ) ब्रह्मारूपसे प्रादु- 
सांव हुआ ( पत ) सूत्रात्मादेइधारी ब्रह्माको (मनसा ) छदः 
विचारमय ( हृदा ) अन्तःकरणके द्वारा ( विपद्चितः ) बुद्धिमान: 
( समुद्रे अन्तः ) सूर्य मण्डलके मध्यमे ( पश्यन्ति ) देखते हैं 
( कवयः ) सूहमदर्शी मुनिगण ( विचक्षते ) स्वात्मरूपसे सर्वत्र 
देखते हैं ( मरीचीनां ) अभिवायु सूय चन्द्रमाके स्थूळ ( पदं ). 
स्थानको ( वेधसः ) सामान्य उपासक ( इच्छन्ति) उपासना 
करते हैं ॥ ऋग्‌०. १०। १७७। १ ॥ 

व्याख्या:--प्राण आदिक सव व्यापारसे रहित रुट्रका मायाके 


द्वा £ अह्या रूपसे भगर होनाही ब्रझ्मार्प स्र दे-यही सरूप ब्रह्माने 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सहित षष्टं स्म्‌ ॥ ३३७ 
अर्गको शुद्ध बिचारमय अन्तःकरणकेद्वारा बुद्धिमान्‌, ऋषिगण सूर्य 
मण्डले वीचमें देखते हैं ॥ और ज्ञानी मुनिगण स्वस्वरुपसेद्दी 
सर्वत्र देखते हें ॥ अर्थात्‌ यह सव प्रपंच रज्जुके कल्पित सर्पकेः 
समान भेरेमें अध्यस्त हो रदा दे, इस प्रकार जे जानते हैं वेही 
सुनिगण हैं ॥ और सकामी प्रजा सामान्य उपासक, अमिके अमि 
होत्रको वायुके विद्युतको, चन्द्रमण्डलक्को, प्रत्यक्ष सूर्य मप्डलमय . 
स्थानको उपासना करते हैं [ येना5वृत खच[दवंमददींचये 
नादित्यस्तपतितेजसाभाजसाच ॥ यमन्तः सुत्रे 
कवयो वयन्ति तदक्षरे परमेप्रजाः ॥ जितपुरुषके द्वारा धो, 
अन्तरिक्ष, भूमी व्याप्त हो रहा है और जिस तेजके प्रकाशते सूर्य 
तप रहा हे-अक्षय सूर्यमण्डलके मध्यमें, जिस रद्रको ज्ञानी प्रजागण 
ओतप्रोतरुपसे देखते हँ ॥ तेत्तरीयारण्यक १० । १। ३ ] समुद्र ॥ 
समुद्र नाम सूयेका द ॥ ऋग० ५।४४। ९] समुद्रात्‌ ॥ 
अस्रुतत्वं ॥ द्यते मोक्षो प्राप्त करता है ॥ समुद्र ॥ 
सूर्य मण्डल धाम है ॥ ऋग० ४। ५८॥ १-११] योनौ ॥ 
स्द्के स्वरूपका उपलब्धि स्थान सूर्य मण्डल और अपना हृदय है । 
अथवंण १९ |५६ । ३ ] तक्चिष्णो: परमं पद सदा पश्यन्ति 
सूरयः ॥ दिवीबचक्षुराततम्‌ | व्यापक सूयके उस «उत्तम 





. स्वरूप रुद्रको सदाज्ञानी देखते हें ॥ आकाशके समान प्रकाश 


व्यापक है ॥ ऋग० १॥ २२। २०] .प्राणो चै पतङ्गः ॥ 
आणही पतंग है ॥ जैमिनीय त्रा, ३। ६ ७। १ ] मरीच्याइष 


चा पता देवता यदभिर्वायु रादित्य चन्द्रमा ॥ पतासां 


देषतानां ॥ किरणोकि समान जो अमि वायु सूर्य चन्द्रमा ये सब 
देवता हैं, इन देवताओंझी उपासना करते हैं ॥ जमिनीय प्रा० 
३। ६ | ८1१] सूर्य क्षेत्रका जो प्रकाशक अन्तर्य्यामी सोही 
क्षेत्रज्ञ पुरष हे ॥ ८ ॥ 
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कुचो अक्षरे परमेव्योमनयसिमिन्‌ ठेवाअधिविशै 
निषेदुः ॥ यस्तन्नवेद किमचार्करिष्यति यहत्तद्दि 
दुस्तडमे समासते ॥ ९ ॥ 


अन्वयार्थ :--( यस्मिन्‌) जिस ( अक्षरे) अक्षय 
तेजोमय ( परमेव्योमन ) सूर्यमण्डलमें ( ऋचः ) वेदमंत्ररूप 
ऋचायें ( अधि ) ओर जिसमें ( विशवे ) सब ( देवा: ) देवता 
( निषेदुः ) स्थित हैं ( यः) जो मनुष्य ( तं ) उस मण्डलवतींको 
(न) नहीं ( वेद ) जानता तो ( ऋचा ) वेदपढ्कर .( कि) 
क्या ( करिष्यति ) करेगा (ये ) जे कर्म उपासना ज्ञानवाळे 
हैं (ते) वे सब (इत्‌) ही ( तत्‌) उस छको ( विदुः) 
जानते हैं ( इभे ) ये सव ( तत्‌ ) उसको प्राप्त होकर (खमाखते) 
अभेद स्वरूपसे विराजते हैं ॥ ऋग० १। १६४ | ३९॥ 
व्याख्याः जिस अक्षय तेजोमय उत्तम घामरूप सूर्यमण्डलमें 
सब वेदमंत्र स्थित है ओर जिसमेंही सब किरणरूप देवता 
अवस्थित हैं ॥ जो अमेदज्ञानसे दन्य मनुष्य उस मण्डलवर्ती 
देवको नहीं जानता तो वेदपद्कर क्या करेगा ॥ जे कमै उपास- 
नाके लेहित आत्मह्वानी हैँ, वेही उस रुट्रको साक्षात्कार करनेमे 
समर्थ हैं, देह त्यागके पश्चात्‌ ये सव उसको प्राकर, तादात्म्यरूपते 
बिराजते है ॥ विष्णो... ...माधेहि परमेव्योमन ॥ हे सूर्य 
आपके उत्तम स्थानमै भरणके बाद मेरेको स्थापन करो ॥ छे 
विष्णो व्याप्नोति स्वरश्मिमिः सर्वबरह्माण्डान्तरालं 
इति विष्णुरादित्यः ॥ हे विष्णो अपनी किरिणोके द्वारा सब 
. ्ह्मा्डके मभ्यमें व्यापक है यह सूर्यही विष्णु हे ॥ सायणमाष्य, : 
ठ  अयर्वण १७ । १। ६] यत्र ज्योतिरजस्रं यस्मिँछ्ोके 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सद्दित षष्ठं सूतम्‌ ॥ ३३९ 


रुघद्धितं ॥ तस्मिन्मांधेदिपाबमाना सृतेळोके अक्षिते ॥ 
है सोम जिसमें अविनाशी प्रकाश दै, जिसमण्डळमय ळोकमें सुख-. 
रूपदेव हैं, उस मरणरहित अक्षयघाममें मेरेको स्थापनकरो ॥ 
श्हगू० ९ । ११२। ७] सूर्यवती पुरुषही एक ज्योतिस्वरूप 
हे॥ ९ ॥ 


इन्द्रे मित्रं वर्रणमप्मिमाहरथों हिव्यः ससुंपणो 
गरुत्मान्‌ ॥ एकं संद्विषां वहुधा वदन्त्यमि यमं मातरि 
इत्रानमाहुः ॥ १० ॥ 


अन्ययाथेः--( एकं ) अद्वितीय स्वरूप ( सत्‌) होते 
हुए ( अभि ) ` व्यापक सको ( विधाः ) सूक्मदशी ऋषि (बहुधा) 
बहुत प्रकारसे ( वदन्ति ) कल्पना करते हैं ( गरुत्मान्‌ ) उदय 
अस्तरूपसे गमनआगमन करनेवाला ( दिव्य: ) ुलोकवासी 
( छुपणेः ) रक्मिवान्‌ हे (आहुः ) कहते हैं (अथ) ओर 
( स: ) सोही (इन्द्र ) इन्द्र ( मित्र ) मित्र ( वरुणं ) वरुण 
(अभि ) अमि ( यमं ) यम ( मातरिइवानं ) वायु आदि 
नामॉंको घारण करता दै ( आहुः) ऐसा ऋषि कहते हैं ॥ 
ऋग०ण १। १६४। ४६॥ 
| व्याख्याः--अद्वितीय स्वरूप होते हुए व्यापक सत्रको 
'अतीन्द्रियदर्शी ऋषि अनेक प्रकारसे वणन करते हैं, उदय अस्त- 
खूपसे गमनागमन करनेवाला झुळोकवासी, सुन्दर सप्त किरणवाला 
कहते हैं, ओर सोही इन्द्र, मित्र, बरुण, अभि, यम, वायु आदि 
नामोंको घारण करता है, ऐसा ऋषि कहते हैं [ रुद्रो वा अझिः ॥ 
-खही अमि नामवाळा दै ॥ काठक सं २६। २] सुपर्णोसी 
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३४० ॥ चहुयदीय रुद्र खळ ।! 
गरुत्मान्‌ ॥ हे अभे तुम सूथेल्प गरड हो ॥ मा० सं० १७। | 
-७२ ॥ 'काठंस सं० १९ । १२] खायु बै ताक्ष्येः प्राणोवयो 
चे सुपर्णः ॥ वायुद्दी ताक्य है १ प्राण पक्षीही सुपर्ण है ॥ 
शांसायन घ्रा १८। ४ ] चय: सुपर्णाः ॥ अभिवायु सूथरप तीन | 
पक्षी हैं ॥ अथर्षण ५। २८। ८ ] सप्त सुपर्णाः ॥ सात किरण, 
सात अमि जिह्वा, सातवायु, ये २१ सुन्दर पक्षी हैं ॥ अथर्वण . 
८ । ९। १७ ] जैसे चेतनके तीन `स्थान-हृदय, कण्ठ, नेत्र है॥ 
तसेही रुद्रके' प्राप्तिरप रिंग आभि, वायु, सूर्य है [ दिव्यः सुपणेः 
सहस्रपात्‌ शतयोनिः ॥ द्युलोक निवासी हजारों किरणबाळा,. 
मेदसे असंख्य नाम रुपोंको .घारण करनेवाला सूर्य दै ॥ 
अथर्वण ७। ४२ । २ ] दरिः सुपणं: ॥ तमरूप अन्धकार 
' नाशक सूयद्दी सुषणे है ॥ अथर्वण १९ ६५। १] दिव्यः 
'छुपर्ण: सघीरो अदितेः पुत्रः ॥ ब्रह्माका पुत्र॒द्युोकवासी | 
सुन्दर रश्मिवाला' एक वीर सूर्य हे॥ अथ १३। २९ ] दिवसार 
"इत्‌ तपसातपस्वी ॥ संयोगिमेति सउजायते पुनः 
' सदेघानामधिपतिबेभूव ॥ द्योमें आख्ढ हुआ तेजसे तपने- 
वाछा सो सविता ( योनि ) मण्डलंको अस्तरूपसे प्रेरणा करता: 
है, सोही उदयरूपसे फिर प्रगट होता है ॥ सो खेही देवताओंका 
| अधिपति हुआ ॥ रोचसेदिवि रोचसे अन्तरिक्षे पत 
क 'पुथिव्यां रोचले रोचसे 'अप्स्वइन्तः ॥ उभासमुद्रौ ॥ हे 
र भणदेवतारद्र तुम द्योमे प्रकाशते हो, आकाडामे प्रंकाशंते हो, भूमिने 
> श्रकाशते हो, व्यापक सूर्य चन्दमाके दोनों मण्डछांमे प्रकाशित हो॥ | 
_ विष्णुविचित्तःशवंसाधितिष्ठंन ॥ नानाकिरण 'समूहसे युक | 
१. ह कता )“मण्डलवलके द्वारा अवस्थित हुआ व्यापक सूय (हे 
पक्षांदरेइसस्य पततः स्वर्ग ॥ अन्धकारक नाशंक गमन 
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०८ अथ भौरी च्याय लटिंत १६ ची ०99०7 
करनेवाला सूर्यके दक्षिणायण उत्तरायणरूप दोनों पँखे. स्वर्गस 
गिरती हँ ॥ अथर्वण १३। २ । २५-३०--३१-३८ ] सरति 
गच्छति खततं इति सूर्य; ॥ निरंतर उदय अस्तरूपसे चलता 
हे यही सूये || सायण भाष्य अथर्वण १७। १ । ६] सूर्यल्य ॥ 
सबका प्रेरक सूये हे॥ ७ । ७९ । २ ] सूर्यका अर्थ व्यापक है ॥ 
अभिका नाम छुपणे है ॥ अथर्वण ४ । १५। २] इन्द्रस्य 
युज्यः्सखः ॥ इन्द्रढ्प तूयका मित्र विष्णु हे ॥ ऋुग० १ 
२२। १९ ॥ अथवंण ७] १६ । ६.] देवानारूद्चुतस्य. पत्नी 
कुहूः ॥ अमावस्या देवरूप पितृओंके अन्नका पालन. करनेवाळी है ॥ 
अथ० ७। ४९ | ] अमावस्या विष्णोः पत्नीः ॥ अमावास्या 
अभिकी रक्षित तिथी है ॥ अध० ७.। ४८ । ३ ] इन्द्रनाम अभिका 
है॥ अथ० ७। १। १.] विष्णुका तेज अभिवायु सूर्य है ॥ अथ० 
“१० । ५। २५-२८ ] अस्लेज्रेधात्रयाणि विद्याते घाम ॥ 
है अभे आपके तीनों स्थानों में तीनरप हें, भूमीमें अग्नि, अन्त- 
रिक्षम वायु, जगेमें सूयेहे हम जानते हैं ॥ ऋग० १० । ४५ | 
२ ] इन्द्राग्न्यो:॥ सूर्य अभि दोदेवता हैं; ॥ अथ० १६.। 
८ । २७] बिष्णु: ॥ द्योद्दी विष्णु हे॥ अथ० ६।३।१] 
विष्णु विशेषण कमि और सूर्यक्ना दे ॥.इन्द्र अभिका विशेषण है॥ 
अथ० ९ । ५५। ६] चेतन ज्योति ॥ ओर विष्णु सूर्य है ॥ 
अथ० १७.। १ । १९ ] अइघत्थः ॥ अस्वत्यनाम सूयेका है. ॥ 
यह सूये मण्डल किरणहूप शाखाओसि.. विश्‍व. व्याप्त दो रद्दा दै.॥ 
इस व्यापक पिप्पलयृक्षम ज्योतिस्वरूप अमि. छिपा इ.॥ अथ० 
१९ ।.३९.। ६ ] भगेः | ज्योति, है: ॥ अध०, १९। ३६ । ६ ] 
अगः ॥ तेजरूप अमि. है । अघ० १९.। ३७ ।.१:] हर: 
तेजरूप हर है.॥ अथ? १९ । २७। १०] सुनेः॥ मनन 
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झीलरद्रका स्थान सूर्ये है ॥ भथ० ७। ७९। १ | ज्योतिहेरः 


सवितः ॥ दरः॥ हे प्रेरक तूदी हरनामवाला हे ॥ ऋग० १० | 
१५८ । २] स्वज्योतिरगामददम्‌ ॥ सूर्यके अन्तर्य्यामी 


. ज्योतिको मे प्राप्त हुआ हूँ ॥. काण्व सं० २ 1८। ६।३॥ 


मा० सं० १७। ६७ ] मृत्यु बै तमो ज्योतिरद्धत ॥ ब्वृत्यो 
र्मा5्यूतं गमय॥ खझत्युही तम दै असतही ज्योति दै ॥ मरणसे : 
झविनाशी ज्योतिमें मेरेको हे मंत्रदेवता तू लेजा ॥ वृश उ० १ । 
३। २८] जसे क्षुद्र नदी नाळे गंगाको मिलक्कर समुद्रमे जाते हे ॥ 
उसी प्रकार सूर्यदेहके देही सत्रको ज्ञानी प्राप्त होकर ब्रह्माको 
आस्त होते हें ओर ब्रह्मा महाप्रलयमें निर्विकारी रुद्रो प्राप्त होता' 
हे ॥ इस प्रकारही अत्येक्‌ त्रिलोकोंके प्राणीयोंकी गति हे ॥, एक 
चेतन मायाकी उपाधियोसे नाना रूप नामवाळा प्रतीत होता है 
[ सुपर्ण विप्राः कषयो याचोभिरेंकं सन्तं बहुधा 
कढपयन्ति ॥ उस सुन्दर व्यापक अद्वेतस्वरप होतेहुएको, 
कार्यकारण मेदकोछेकर असंख्य नामए्पोके सहित अपनी २ 
बाणीयोकेद्वारा कल्पना करते हैं ॥ ऋग० १० । ११४। ५] 
यथा सोम्यैकेनसृत्पिण्डेनसर्व सुन्मयं विज्ञात ड 
स्याङ्घाचाऽऽरम्भणं विकारो नामधेयं मृतिके त्येवसत्यं॥ 
डद्दलक पिताने कहा दे शवेतकेतुपुश्र . जैसे एक महीके पिण्डरूप 
ढेळेका ज्ञान दोजानेपर, सब नामरूपवाळे घट शराब आदि 
पदाथे सृत्तिकाके कार्य मात्रोंका ज्ञान हो जाता है ॥ जो 


कुछ वाणीका विषय विकाररूप कार्य है, वह नाम मात्र 


कहनेकोही है वास्तवर्मेतो मद्दीही सत्य है ॥ तैसेही अनेक नामरूप 


.  बह्नेमात्र हैं और सत्यचेतन घनतो सर्वदा दवेतरूप भमते रहित 
. खण्ड परिपूर्ण एक रस अद्वैत हैं ॥ छां० उ० ६। १। ५] 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सहित षं सूक्तम्‌॥ ३४३ 


जसे चेतन देहीके देहद्वारा नखः केश प्रगट होते हैं, तैसेही मायिक 
महेश्वरके मायादेइसे जड प्रपंच प्रगट होता हे ॥ वह कार्यात्मक 
जड प्राणशक्तिकाही अवस्थान्तर दे ॥ उस कार्यमें प्राणशशक्ति छिपी 
हुई दे ओर कहीं प्रगट है ॥ जह प्राणशक्ति प्रगट है तद महे- 
इवरका देव दैत्य मनुष्य आदि प्राणिमात्र विशेष स्वरुप हैं ॥ जह 
प्राणका व्यापार नहीं तह विकाश प्रतीत नहीं होता ॥ जसे कामें 
अभिका सामान्य रूप दे,- तैऐेदी जडमात्रमे चेतनसामान्यरुपसे 
व्यापक हे ॥ अभि सामान्य विशेषहपसे व्यापक हे, तेसे्दी महेश्वर 
सामान्य विरोषरुपसे व्यापक है ॥ १० ॥ 


हंसः शुंचिषद्दधुरन्तरिक्षसद्धो्तविदिषदर्तिथि दुरोण- 
सत्‌ ॥ नुपद्दर सत सतूव्योभसढव्जागोजा ऋतजा 
आंद्रिजा ऋतं ॥ ११॥ 


अन्वयार्थः अगतं ) महा व्यापक रुद्र ( व्योमसदू ) 
अनन्ताकादा व्यापी महाप्रल्यमे स्थित दै ( ऋतज्ञाः ) सत्रे प्रगट 
होनेवाला. ब्रह्मा ( वरसत्‌ ) सत्यलोकमे स्थित है ( अद्विज्ञाः ) 
सूत्रात्मा देहधारी ब्रह्मासे प्रगट दोनेवाळा प्रजापति ( ऋतसत्‌ ) 
यइ्दपसे विराजमान है सोही प्रजापति ( अतिथिः ) बृहस्पति, 
इन्द्र, सोमरुपसे ( दुरोणसत्‌ ) जनळोक महर्ळाकमे स्थित हें 
( अब्जाः ) यसे प्रगट हुआ ( दंसः) सूर्य ( ञुचिसत्‌ ) 
द्यौमें स्थित है ( बस्रुः) वायु ( अन्तरिक्षत्‌ ) आकाशे स्थित ` 
है (होता) अग्नि ( वेदिखत्‌ ) यहवेदिमें स्थित हे (गोजाः) 
सूर्य .मण्डलसे प्रगट होनेवाला पुरुषही ( नुसत्‌ ) मचुष्य आदि 
` शरीरोमें चेतनसपसे स्थित है ॥ ऋगू० ४। ४०1 ५॥ 
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' ऱझ्याख्याः-मद्दाव्यापक रुद्र अनन्ताकाशन्यापी मह्वाम्रलयमे 
स्थित हे महेश्‍वरसे उत्पन्न दोनेबाला ब्रह्मा उत्तम सत्यलोफमे स्थित 

है, ब्रमासे प्रग होनेवाला अथर्वा प्रजापति महाविराट्‌ देहको धारण ` 
करके स्थित है सोही प्रजापति अतिथिएपवाळा. ब्रृहस्पति, इन्द्र, 
सोम नामसे जनलोक महलोंकमें स्थित हें, द्यौसे प्रगट होनेवाला | 
सूर्य पवित्र द्योमे स्थित है, वायु अन्तरिक्षम स्थित है।॥ अन्नि 
भूमिरुप वेदिमें स्थित है, तूर्वमण्ड तमे विशेपरुपते प्रकाशमान भगेद्दी 
मचुष्यादि शारीरोमें 'चेतनरुपसे विराजमान हुआ॥ परत्येकू प्राणियोंका 
सम्बन्ध सूयेसे हे, इसलियेही प्रत्येक त्रिळोंकोंके प्राणि सूर्यमण्डळवतीं 
द्रकीही उपासना करते हैं [ ऋतं सत्यं परं त्रह्म पुरुष ॥ 
उत्तम व्यापक रुद्र पुरुपद्दी सत्य स्वरुप दै ॥ तैत्तरीयारण्यक १० । 
१२। १ ] जिसलोकका मुख्य देवता हे ॥ उसको उपासना करना 

चाहिये, ओर विधुतियोंकोभी उसका अवयव मानकर पूजन 

' करना ॥ ११ ॥ 


चत्वारि शृज्ञा त्रयों अस्य॒ पाढा द्वेशीर्षे सप्त इस्तांसो 


'अस्य ॥ त्रिधा वढो इषभोरोरवीति महोदेवो मत्यीआ 
विवेश ॥ १२ ॥ 


अन्ययाथ:--( अस्य ) इस रुके ( त्रयः ) तीन (पादाः) 








' चरण ( त्रिधा) तीन प्रकारे ( श्रद्धः) गुयाहुआ हे (अस्य) 
_ पके ( चत्यारिशूत्गा ) चारसींग ( ब्वेशीर्षे ) दोशिर ( सप्त) 
. शात (हस्तासः) हात ( ख्षभः) सब पदार्थोंको सिंचन 
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( आविवेश ) प्रविष्ठहुआ ॥ ऋग्‌० ४। ५८।.३॥ 


व्याख्याः--इस रुद्रके तीनचरण गाहंपत्य, दक्षिणामि, 
आहवनीय है, तीन सवनसे गुँथा हुआ हे ॥ इसके चार सींगरुप 
अभि, आहवनीय है, तीन सवनसे गथा हुआ ह ॥ इसके चार 
सींगएप अभिवायु सूर्य चन्द्रमा है, दोशिर घोर अघोर हैं, छन्दमय 
सात हात हे, कामनाओंकी वर्षाकरनेवाळा वडा भारी शब्द क्ररता 
हुआं महादेव मनुप्योंको स्वगेकी प्राप्ति करानेकेलिये पुण्यरुपसे 
प्रवेश करगया ॥ दूसरा अर्थ-इस रुद्रके तीन चरणरुप विरादू, 
हिरण्यगर्भ, अव्याक्कत ह, तीन प्रकार, विश्व, तेजस, प्राश्चरुपसे 
दँधा हे ॥ इसके चार सींगदप चार मुक्ति हे, दो शिरश उपासना: 
और आत्मज्ञान, सातळोकरुपहात हैं, में, एक. हूँ बहुत होऊं इस 
संकल्पको करनेवाला महादेव त्रह्मा खदपसे मरणघर्मी देव दानव 
झनुध्य आदिके शरिरोंकों रचकर जीवनरुपसे विराजमान हुआ 
[ अव्यसश्चव्यचसइखबिलेविष्यासिसायया ॥ सबै व्याप- 
कता रहित व्यषिदेह उपाधिक जीवका ओर: समष्टि: व्यापक 
देवका प्राप्ति. स्थानरूप हृदयको ( मायया-) अच्चानसे, रहितः 


` करता हूँ ॥ अयण १९। ६७। १] इन्दज्ञीच सूयंजीव 


देघाज्ञोवा जीव्यासमद्दम्‌ ॥ हे अभे ( जीव ) तुम आयुमान्‌ 
हो, हे सूयै तुम बहुत आयुष्मान्‌ दो है देवताओ तुम दीर्घ जीवन- 


जाळे हो ॥ तुम सबकी कृपासे मै उपासकभी वहुत जीनेवाला 


हुँ ॥ अथर्वण १९ | ७०। १] तस्यासिध्यानात्‌ विरव- 
माया निवृत्तिः ॥ उत स्द्रके निरंतर घ्यानसे. सब अज्ञानरूप 
माया जाल नाश हो जाता दे ॥ स्वेता० उ० १। १० ] साया 


` मायिनां ॥ प्रसिद्ध ळोब्में इत्रजाळके खेळ करनेवालोंकी माया. 
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हे ॥ तैत्तरीय सं ३।१।११। ७] माया शब्द उ ते ३।१।११। ७] माया शब्द अज्ञान ओर 
मिम्याका विशेषण है ॥ जब खकी दया होती है, तबही अनादि 
अज्ञानरुप मोहसे उपासक छूटता है ॥ १२॥ न 


अभिरस्मजन्मनाजातवेदाघृतमेचक्षुरमृतंम आसन ॥ 
अक खिघातूरजंसो विमानोजस घर्मोहविरस्मि नाम १३॥ 


अन्वयाथे:--( जन्मना ) महेइवरसे जन्म पानेवाळे ब्रह्मासे' 
भगर हुआ (मे) मेरे अभि सोमात्मकदेहसे ( चिधातुः ) भूमी, 
अन्तरिक्ष, द्योको धारण करनेवाला ( अझिः ) व्यापक द्र 
( अस्मि ) हैं ( यिः ) हविको भक्षण करनेवाळा परथिवीमे 
( अकः ) पूज्य अभ में हूँ (रजसः) अभ्रमण्डळको (चिमानः) 
रचनेवाळा अन्तरिक्षमे ( ज्ञातवेदाः ) वायुरूप इन्द्र में हुँ (अजस्जः) 
अक्षय ( घमेः ) सूर्य ( नाम ) संज्ञावाछ्ल (अस्मि) में हूँ 
( घृत ) प्रज्वलित अभिको ( अमृते ) वायुको ( चश्षुः ) सूर्यको 
( में मेरा स्वरूप जानकर उपासना करें ॥ इन तीनोके द्वारा 
सब अजाओंकी रचना, पालन, संहार आदि कार्य ( आसन ) 

होते हैं ॥ ऋग० है २६। ७ ॥ ? 
व्याख्या:--महेश्वरसे उत्पन्न होनेवाळे ब्रह्मासे में महेश्वर 
अगर हुआ, मेरे अभि सोमात्मक देहसे तीनों लोकोक्रो घारण करने- 
. वाछा व्यापक में र्र हुँ, हविको भक्षण करनेवाळा भूमीमें पूज्य 
मिमे हूँ, अन्तरिक्षम जलका रचनेवाळा वायुरूप इन्द्र में हुँ, 
. दो्मे अक्षय तेजस्य सूर्य नामवाळा मैं हूँ ॥ अभि, वायु, सुर्यको 
. सेरा स्वरूप जानकर उपासक पूजे ॥ ये तीनों , देवता जगती 
` सचना पालन संहार करनेमें समर्थ होते हे [ अर्कोवा अग्नि: ॥। 
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अंकही अभि है । काठक सं० २१। ५ ] घायुर्षे जातवेदा ॥ 
वायुद्दी जातवेदा है ॥ ऐत्तरेय ब्रा १०। ८ ] घायुर्वे बुष्य्यः ॥ 
वायुही जल वर्षाता दे ॥ तेत्त० सं० २।४। ९। १] असतं 
खछुचे घ्राणाः निश्चय प्राणही असत हें ॥ तै० संश ५। 
२। ९1२] भाणो चे चायुः ॥ प्राणही वायु हे॥ तै० सं० 
२। १।१।२] असौवा आदित्यो घमेः | यह सूय्दी घम 
हे ॥ काठक सं० ३१ । ६] सत्यंत्रे चक्चुः । प्रत्यक्ष सूद्व 
चश्च है ॥ मैत्रायणी सं १। ८ । १ ] तेजोवै घत ॥ तेजरूप 
अझ्निही घृत ह ॥ ते० सं० २1 २॥९॥४ ] सब रुद्र स्वरूपद्दी 
इ॥ १३ ॥ 


अहसर्नुरभव सू्येश्चाई किवा ऋषिरस्मिविभः || 
अहंकुत्स माुनेयर्न्यु्ञेह कविरुशना पश्यतामा ॥ १४॥ 


अन्ययाथे:--( मलुः ) मनु ( सूर्य: ) सूर्य ( कक्षिवान.). 
कक्षिवान्‌ ( ऋषिः ) मंत्रदश ( विधः) ज्ञानी (अहं) में 
बामदेव ( अस्मिं ) हूँ ( आज्ञुनेयं ) आजुन्या नामकी माताका ` 
पुत्र ( कुत्सं ) कुत्सको ( नित्रइज्ञे ) निरंतर सिद्ध बनानेमें (अह): 
में हूँ ( कथिः ) कविपुत्र ( उदाना ) शुकाचास्य आदि नामको 
घारण करनेवाला ( अहं) में ( अभव) हुआ (मा) मेरे 
सर्वज्ञ स्वरूपको ( पश्यता ) देखो ( च ) ओर मेरे समान बनो ॥ 
ऋग० ४ । २६॥ १ ॥ 

व्याख्याः--वामदेवको गर्भमेंही स्वेज्ञ रूका स्वर्पते शान 
हुआ, मनु, सुय, दीघेतमाका पुत्र मंत्र दृष्टा महर्षि ज्ञानी कक्षिवान्‌, | 
झै बामदेव नामका मुनि हैं, आजुल्या नामकी ब्राह्मणीका पुत्र . | 


कुत्स नामके ऋषिको सिद्ध बनानेमें, में हूँ ॥ अर्थात्‌ सत्र में हुँ 

रुद्रकी कृपासे सिद्धि प्राप्त करी ॥ कविपुत्र झुक्राचार्य्य आदि नामको 

धारण करनेवाला में हुआ, मेरे सबै व्यापक . स्वपो तुम सब 

देखो, ओर मेरे समान बनो ॥ अज्ञानसे बन्धन. ज्ञानसे निदृत्ति 

यह अनादिशान्त प्रवाह हे [ यएघ चेदाह त्रज्नास्थीति॥ 

सइद < सर्व भवति तस्यहन देवारचालु भूत्या ईशते ॥ 
आत्माह्मया १ सभवति ॥ अथयोऽन्यां देवतासुपाल्ते 
ऽन्योऽसाषन्योऽहसस्मीति न. सवेद यथा यशुरेष < 
सदेवानां यद्याहवे बद्दवः पशवो मनुष्य भुंज्युरेष 
'मेकैकः पुरुषो देयान्‌ झुनक्ति ।' जो मनुष्य मैं सर हैँ इस 
प्रकारही जानता है सो यह सब हो जाता है प्रसिद्ध देवतामी 

उस ज्ञानीके समान सामभ्यवाळे नहीं होते सर्वज्ञ ऐस्वर्यके रोकनेक्ष 

समर्थं कमी नहीं होते हैं क्योंकि वह इन सव देबताओंका स्वरूप 

होता दे, ओर जो मनुष्य अपनेसे भिन्न मानकर देवताकी उपासना 

करता दै यह देवता दूसरा है ओर में. दूसरा हुँ इस प्रकारकी 
मेदबुद्धिवाछा सो अपने अधिदैव स्वरूपको नहों जानता है, जैसे 

गो भादि पञ्च॒ होता दै. उसी प्रकार सो उपासक देवताओंका पश्चु 

है ॥ असे बहुतसे पञ्च मनुष्यको दूध सवारी. आदिसे पालन .करते 
हैं, इसी प्रकार एक २ पुरुष देवताओंको पालन करता हैं ॥ वृ० 
र १ १  उ० १] ४। १०] जैसे मनुष्य प्रतिकुल, पशुको ताडन क्रता 
«है तैसेही प्रतिकुळको देवता शाप. आदि विष्नोंसे दुःख. देते हैं ॥ 


 छुरुते। अथ तस्थ भय भवतिः॥ इस निराकार खसे 


4 भक Coa 


. ओढासा मेद करता है ओर उस, मेदवादीको जन्ममरणका भय 


' डोता है ॥ तेत्तरीयारण्यच्च ८ । २ ] सत्यद्दीन्द्रः सद्दोवाच 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सहित षष्टं स्तम्‌ ॥ ३४९. 


माभेल विज्ञानीदि ॥ सत्यद्दी इन््रका स्वरूप हे ॥ सत्यनिष्ठ 
इन्द्रने कहा, हे प्रतदैन मेरे स्वरूपको जानळें ॥ में अपने सत्य 
स्वल्पके प्रभावसे विइवरूप, कालख॑ज पुलोमा विरोचन आदितीनों 
ळोकोके देत्योंका मारा, वेदविसुख नास्तिक यतिरूपधारी देत्योंको 
मारा ॥ इनके वघकापाप मेरेको जरामी नहीं लया क्यॉकी इस 
इन्द्र देवताके आत्माको सर्व व्यापक अद्वेतरूपसे जानता हूँ सोही 
चेतनघन में इन्द्र हुँ ॥ जो कोईमी आत्मज्ञानी मेरे स्वरुपको 
अपना स्वरूप जानता दे, सोमी में इन्द्र हुँ, जिस किसीको. अपने 
स्वल्पका साक्षात्कार ज्ञान होता है, वह पुरष अपने स्थूल आदि 
देहके अभिमानको त्यागकर, समष्टि स्वरुपको लक्षकरके में सर्व 
व्यापक जगतकी उत्पत्ति स्थिति ळय भादि करनेवाला महेश्वर 
हूँ ॥ इस प्रकार अपने शिष्य आदि प्रजाको उपदेश करता ह ॥ 
ऐसे उपदेशके देहको परंत्रह्म मानकर कोई मनुष्य उपासना करे ॥ 
और अंपनेको जीवमानता हुआ, अन्यदेवताओंकी अवहेलना करे 
'बह मनुष्य प्रच्छन्न राक्षस है ॥ सद्दोबाच प्राणोऽस्मि म 
त्मातंमामायुरमुतमित्युपास्हक्ष ॥ प्रसिद्ध भगवान इन्द्र 

कहा हे प्रतदेन, प्राणशक्ति उपाधिङ मायिक महेश्वर म हूँ, मेरेको 
जगत्‌ उत्पत्ति स्थितिरूप आयु भोर संहारके सहित मोक्ष जानकर 
उपासना कर ॥ अर्थात्‌ तू मेरेझो अपना स्वरूप जानकर घ्यानकर ॥ 
पष लोकाधिपतिः. ॥ पष सर्वेश: ॥ सयआत्मेति 
विद्यात्‌ ॥ यद प्रह्ञात्माही लोकपाळ दै यही संब "लोकोंका स्वामी 
है, यही सर्वेदवररूप महेश्वर है इसको जो कोई पुरुष अपना 
स्वरूप जानता है सो महेखरस्वखुप है॥ कोषीतकि त्राहाणारण्य क० 
३।१-२-८ ] जैसे पितांसे पुत्र उत्पन्न होकर अंवृष्यांतरमें पिता ` 
(बन जाता है ॥ तैसेद्दो उपदेशक गुरसे शिष्य उत्पन्न होकर काला- 
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न्वरमे घर बननाता ६ 7 जब ड जेजे हज च्च गुर बनजाता है ॥ जब द्याछगुर अपने शिष्यको कहता 
दै हे शिष्य त्‌ मेरेकोही अद्वेत ब्रह्म जानकर उपासनाकर ॥ तव 
'शिष्य गुरुका ध्यान करता हुआ परिपक्क अवस्थामें महेस्वर होजाता 
है ॥ जसे स्वल्प जलबाछे नदीनाळे समुद्रगामी महानदीको प्राप्त 
'डोकर स्वयं समुद्र हो जाते हैं ॥ आत्मनिष्ठ गुरुकी प्रापिते दिष्य- 
स्वय रुद्र स्वरूप हो जाता है ॥ १४ ॥ 


गर्मेचुसन्नन्वेषामचेदमहंटेवानां जनिंमानि विशां ॥ 
शतंमापूरआर्यसीरभन्नधश्येनोजवसा निर॑दीयस्‌ ॥१५॥ 


अन्वयाथ:--( गर्भेचु ) माताके गर्भवासमेंही ( खन्‌ ) 
स्थित हुआ ( अहं ) में वामदेव ( पषां ) इन ( देवानां ) 
देवताओंके ( विश्वा ) सब ( जनिमानि ) जन्मोंको ( अनु ) 
'कमपूवेक ( अधेद्‌ ) जानगया ( शतं ) असंख्य ( आयसोः ) 
रोहके समान हृढ़ जाळीवाळीं ( पुरः ) तीन देइरुप नगरीं (मा) 
मेरेको ( अरक्षन्‌) रक्षाकरती हुई आवरणरुप हैं (अध) 
ओर जसे (शयेनः) वाजपक्षी अपने वन्धनको नष्ट करके (जवसा) 
चेगसे चळा जाता है ॥ उसी प्रकारमै भी संसारके मोहरुप बन्धनसे 

“( निरदीये) निकलगया हुँ ॥ ऋणग० ४।२७। १॥ 
च्याख्याः-माताके गर्ममें स्थित हुआही मै वामदेव ह्न 
 झेवताओके सव जन्म कमको भली प्रकार जान गया, जसे सैकड़ों 
. सोहे सलियोसे युक्त पींजराको बाजपश्षी नाशकरके बडे वेगसे 
उड जाता दै, उसी प्रक्र वासनाकेद्वारा अनन्त शरीर धारण करने 
"साढे तीन देहमय पुर भेरेको जीवरूपसे वाघकर रक्षा करते हैं, 


bs] 


' . उन कल्पित सत्ताके पुरोंको अधिष्ठानमें छय करके मुक्त हो गया 
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री व्याख्या षष्ठं सम्‌ ॥ ३५ 
हुँ ॥ इस अवस्थावाळेके प्राण परलोकमें गम्ननहूप व्यापार न करते 
हुए उधी स्थान व्यापी सामान्य चेतनमें विशेष चेतन ल्यद्दो : 
जाता दे ॥ जैसे विशेष घुब्दुरा अपने पहिले सामान्य जळमें ळय 
होता दै ॥ उसी प्रकार उपाधिक चेतनका निरुपाधिक्क अवस्थाही 
लयहोना है ॥ १५॥ 


.. संयद्दय॑यव॒सादोजनानासमहं यवाद उवेज्ञे अन्तः ॥ 
अन्ायुक्तीबसातारमिच्छादथोअयुक्तं युनजद व॒न्वान्‌॥ १६।। 


अन्वया्थे:--( जनानां ) प्रगट द्दोनेवाळे ध्राणियोंके 
( उरुअज्ञ ) विस्तृत हृदय स्थानके ( अन्तः ) मध्यमे स्थित 
है (यवलसदः ) यवके घासो सक्षण करनेवाळे इम पशु हैं 
( यचअद्‌ः) यव अन्नके खानेवाळे ( वयं ) हम मनुष्य हैं (सं) 
जन्मसे मरण पर्य्यन्त ( यत्‌ ) जो व्यवहारिक ज्ञान हे सोहीज्ञान 
स्वख्पसे चेतन ( अत्र ) इस स्थूल देहमें ( आहें) वएुकनामका 
ऋषि में ( अघसातारे ) देइसे अपने स्वल्पको भिन्न जानता 
हुँ ( अथ ) और मेरे समान ( युक्तः ) अन्तमुख दृत्तिवाला जो 
कोईभी अपने स्वरूपको जाननेकी ( इच्छत्‌ ) इच्छा करता है 
बह सुक होजाता हे ( ववन्धान.) विषयोंको सेवन करनेवाले 
( अयुक्तं ) बहिमुंखवाळेको ( युनज्ञत्‌ ) संसारम वारंवार बघता 
हे ॥ ऋगण १० | २७। ९॥ 

व्याख्याः-यवके घासको भक्षण करनेवाछे गो आदि 
पञ इम हें, यवहप अन्नके भोजन करनेवाले हममनुष्य हैं, इस प्रकारका 
जोज्ञान प्राणियोंके विस्तृत हृद्यस्थानके बीचभें हे सोही ज्ञान 
इन्द्र भगवानक्की कृपासे में वसुक नाम ऋषि सरश व्यापकतासो 
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आप्त हुआ हूँ ॥ में अपने श्ञानस्वरूपको देहके संघातसे सवदा 
पृथक मानता हूँ, ओर जो कोईमी पुरुप वैराग्ययुक्त अपने स्वरूपको, 
मेरे समान जाननेकी इच्छा करता हे बह मुक्त हो जाता है ॥ तथा 
वैराग्य रहित ब हिमुख विषयाकार बृत्तिवाला पुरुष वारंवार जन्ममरणके 
बंघनसे वेंघता .दै [ थस्यानक्षादुहिता जात्वासकस्ता 
विदा[अभिमन्याते अन्धाम्‌ ॥ जिस इन्द्रकी दुहिता, चेत्तन 
इन्द्रमे अधिष्ठित हुई भिन्नरूपसे प्रतीत होती है सोही अद्भुत माया 
दुहिता है वह जड स्वमाववाळी समर्थ्य माया प्रलय और ज्ञान 
द्शाके समय मेरेमें छ्य होती हे ॥ कौन विद्वान्‌ उस अचेतन 
मायाको मेरे अधिष्ठान चेतन स्वर्पसे भिन्न सत्ता मानेगा ॥ अर्थात्‌ 
मेरेसे भिन्न माया नहीं किंतु में वसुक्र अवश्य भिन्न हूँ । जैसे तरंग 
जळते भिन्न नहीं परंतु तरंगसे जलमिन्न है ॥ तेसेही कल्पितरुप 
बिकारी अवस्था, निर्विकारी सत्तासे प्रथकू नहीं है उस विकारी 
सत्तासे निर्विकारी सत्ता अवश्य भिन्न है ॥ ऋगू० १० । २७ 
११ ] इसप्रदार इन्द्रसे ज्ञान पाकर वसुक्र सवेज्ञ होगया ॥ १६ ॥ 


` अहं ख्दरोमि वेसुमिश्चरान्यहमदित्येर्तावरव देयैः ॥ 
अह भित्राव«णोभावैभर्म्यहमिन्द्रापरीअइमखिनोमा ।।१७॥ 


अन्बयार्थ:--( अहं ) में ( रुद्रेभिः) एकादश रुद्रोंके 
ऱ्य स्वरुपसे ( चरामि ) विचरती हूँ ( बसुभिः ) वसुओके रुपसे ` 
स्थित हूँ ( अहं) में ( आदित्यैः) आदित्योके रुपसे व्यापक 
हू ( ( डत ) ओर सवदेवोके .स्पसे हुँ (अहं) में (उभा) 
क... दोनों ( मित्रावरुण ) मित्र वर्णको ( बिभमि ) धारण करती ` 


।। हैं (अहं) में (इल्द्राझी सूर्य अभिको घारण:करती हूँ (अड) 
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॥ अथ गोरी व्याख्या षष्ठं सुकम्‌ ॥ ३५३ 
ड्््््््ज्ज्क्््ल््ि्््थ्थ्च्लि््ि्िंि््ंःट्थ् - न न न 
में ( उसा) दोनों ( अदिवला ) अश्वनी कुमारोंको धारण 
करती हूँ ॥ ऋग० १० | १२५ 1 १ ॥ 


व्याख्याः--अस्सृण महृर्षिकी पुत्री वाइनासवांली अपनी 
आत्माको सर्वज्ञ जानकर उपदेश करती है ॥ एकाददार्द्रॉके स्वरूपको 
घारण करके में कन्या अन्तरिक्षमें अधिदेवरूपसे विचरती हूँ ओर 
देहमे दशाप्राण ग्यार मन अध्यात्महपसे विचरती हुँ, आठ वसु- 
ओके स्वहपको घारणकरके भूमीमें वासकरती हुँ, ओर देहमें आठ 
घातुरूप हूँ, स्वर्गमें वारा आदित्यरूपसे में हुँ ॥ और सव देवता. 
स्वरूप में हूँ, सूर्य अभि में हूँ, दोनों मित्रवरुणके ख्पको में घारण 
करती हूँ, दोनों अदिविनी कुमारके रूपको में घारण करती हुँ, 
में सबका पालन करती हुँ [ आपोचा इदमग्ने सळिलमासो' 
तस्समिन्प्रजापतिर्वांयुभृत्वाइचरत्सइमामपर्यत्तां वराद्दो' 
भ्त्वाइदरसा विश्वकर्मा भूत्वाव्यमादे साऽप्रथतसाः 
पृथिव्यभवत्‌ ॥ खण्ड प्रलयमँ इस चराचरकी उत्पत्तिसे पहिले 
व्यापक जलहीथा उस दिव्यजळमें अथर्वा वायुरूपको धारणकरके 
विचरतामया, उसने इस भूसीको जळमयी देखा, उस जल्ममहुई 
भूमीको ( वराददः ) उत्तम जळका आहार करनेवाला सूर्यरूपको 
धारणकरके जलको किरणसे शुष्ककर उद्धार किया, फिर उस 
भूमीको सूर्यने विश्वकर्मा नामको धारण करके मार्जनकिया, किसो 
भूमी फेल्गई, फैलनेसे सो प्रथिवी नामवाली हुई ॥ तै० सं० ७। 
१ ।५।१] वराष्ः॥ उत्तम दिनरूप सूयेका नाम वराइ है ॥ 
ऋग्‌० ५। ९७। ५८ ] अस्येदुमातुः सवनेघुसयी मदः 
पितं पचिवाश्चार्षान्ना ॥ सुघायषिष्णुःः पचतं सदोयान्‌ 
विध्यद घराह तिरो अघ्रिमस्ता ॥ सब जगतका 
आ यज्ञके प्रातआदि. तीनों सबनोमें, अभि सुखे होमके 
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समय सोमरसको: पिताहुआ ( विष्णुः ) व्यापक वायुरूप इन्द्र, 
और सुन्दर इविमय अन्नको भक्षण करके, अन्तरिक्षूप उद्रमेँ 
धूज्रमय हषिके सारको वाष्परूप पुरीषके आकारमें पचाता है, उसके 
पश्चात्‌ सक्म वाष्पको किञ्चित स्थूल जलकेरूपमें त्यागता है, 
बहजळ मेघके आकारमें परिणित होता है, सोही जलका रूपान्तर मेघ 
है वर-उत्तम जळका आहार करनेसे मेघका नाम वराह हुआ ॥ 
सो वराह कैसा हे, सब प्राणियोंका जीवनमय जल है. उसजलक्रो 
वराइ नामका असुर चुराता हुआ, अन्तरिक्षर्मे विचरता दै, शत्नु- 
झंको जीतनेवाळा, वज़को फॅकनेवाळा इन्द्र विश्वके हितकेलिये 
विद्युत्से मेघरूप वराइको दोनोंतरफ छेदता है उस बञ्रपातसे मरा- 
हुआ भेष जल वर्षाता है ॥ ऋगू० १। ६१ । ७ ॥ अथर्वण २०। 
३५। ७ ] विश्वेत्ता विष्णुराभरदुरुऋमस्त्वेषितः ॥ 
. दातंमहिषान क्षीरपाकमोदन वराइसिन्द्रपमुष ॥ 
दे इन्द्र आपसे प्रेरित हुआ, आपकी स्तुति करता हुँ, विस्तृत 
गतिसे तीनों छोकमें कदम रखनेवाळे सर्वत्र व्यापक अभिने अपरिमित, 
जळोंको धारण किया दै, उन जळोंको जगतके हितकेलिये वर्षा 
खूपसे देता है, परिपक्क जल मेधरुप वराहको धारण करके जल न 
चर्षाता हुआ इधर उघर भ्रमण करके प्रजाको ठगता है, उस 
वराहको विद्युततप बज्जते इन्द्र मारता दै जळके वर्षनेसे प्रजांइबिंत 
होती है ॥ महिष नाम मेघोंका है ॥ ऋगू० ८ | ६६ | १०] 
| वराहोऽयं वाममोषः॥ यह वराहरुपमेघ सुन्दर जछकी चोरी 
ओ-। ,करनेवाळा है ॥ ते० सं ६1३ । ४। २ ] अमृतः । अप्‌-। विषं । 
।  ठष्ष्रे। पुरीषं। अभ्वं । क्षपः । क्षोदः । रेतः । जन्म । पिप्पलं । 
अहिः । उप्रंपुन्र: । मधु । क्षीर । बाः । ई। इदं । वपुः । अन्न । 
* हेम । शाम्बरं । गहन । रसः । झुक । हविः । पवित्रं | नाम । 
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॥ अथ गोरी ब्याख्या सहित बड सूक्तम्‌ ॥ ३०० 


कशः । ओजः । पूर्ण । वहिः । क्षत्रं । कृपीटं । गर । शवः । 
तेजः । यहा: । व्योम । सदन । जलाषं ।:शिवं। हरः । क॑ । 
स्वः । स्वर्गाः ॥ स्वघा । ऋतं । काष्ठा; ॥ रविः । महृत्‌ । ओदनः । 
सयोनिः | गर्ने । नभः । पयः । गो । सुगः । वृतः । अघुरः । 
वराहः । दासः । नसुचिः । अदिः । गोत्रः । वलः । अस्मा । 
य॒वेतः । सलिलं | गिरिः । वज्र: । चारः। कोषाः ॥ इत्यादिक 
जळके नाम ऋग्वेद में दे [ इन्द्रका नाम विष्णु हे ॥ ऋर्‌० ५। 
४७ | १] घराद ॥ जलवाळे मेघका नाम वराइ है ॥ कग 
१० 1 ९९ | ६] तस्यामथाम्यत्प्रजापतिः संदेवान 
ख्ृजत ॥ चसुन्यद्वानादित्यान्ते ॥ प्रजापति उस भूमीमें 
सृष्टिके बिचाररप श्रमको प्राप्त हुआ, उसने आठ वसु, ग्यारा रुद्र, 
वारा थादित्यांको रचा॥ तेऽभिनाऽऽयतनेना थस्यन्ते संघ- 
सर पकांगामसूजन्त ॥ वे देवता अभिके आभ्रयप्ते विचार कर 
एक वर्षरप गोको प्रगट करते भये ॥ प्रजापतिने गोको वएु-ख- 
आदित्योंको क्रमपे दिया-तीनों गणरप देवोने तीन भाग गाँके किये ॥ 
अत्येकू देवतागणोने तीनगोंके तीनसो तेतीसको त्रियुणी करके हजार 
किया ॥ प्रजापतिने वसुभोको भूमी, रुट्रोंको अन्तरिक्ष, आदित्योंको 
यौ स्थानदिया ॥ तदन्तरिक्ष व्ययेयंत तस्माद्रुद्रा घातुका 
अनायतनाहि तस्मादाहु:शिथिलं वे मध्यममदस्तिरा- 
“अस्य ॥ स्ट्रॉक जो अन्तरिक्ष स्थान मेघमण्डल था सो स्थान 
बिखर गया ॥ उस स्थानके नष्ट होनेसे स्थान रहित ग्यारा सत्र 
झोपे मरकर स्त्र प्राणियोंका नाश करते हें ॥ उनकी शान्तिके 
लिये मध्यम दिनका भाग निरात्र ० अनिल ॥ इन्द्रश्च 
“विष्णुशव व्यायच्छेता ४. सं इन्द्रोञ्सन्यता नयावा इद 
-चिष्णः सदस्त बक्ष्यत ॥ इन्द्र और विष्णुके बीचमै कलह 
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हुआ सहत्त गोओके निमित्त, इन्द्रने विचार किया उस गो समुहकोः 

ढेकर बिष्णुमेरेको त्याग कर इस गोके यह संइस्त सव भागकोः 

अपने आधीनमें करेगा ॥ ह्विभागइन्द्रस्तृतीये चिष्णुः॥ दोः 

भागरूप आठ मासकी किरणोंका स्वामी इन्द्र हुआ ॥ और चार 

मासकी किरणरूप गोओंका स्वामी विष्णुहुआ ॥ तै० सं० ७ । 

१। ५। ३-४-५] उभाजिग्यथुनं पराजयेथे नपरा जिग्योः 

करतश्चनैनोः ॥ इन्द्रःच विष्णो यदपस्पृथेथां त्रेधा 

सदस्नं वितदेरयेथां ॥ इन्द्र विष्णु विजय करनेवाले हैं दे 

दोनों कभी नहीं हारते हैं, इनमेंसे एक इन्द्र अथवा विष्णु. कमी 

` नहीं हारते हैं, येदोनों परस्पर युद्ध करते रहते हैं, और इस 

कलहमें एक हजार गोओंको तीन भागमें विभक्त करते हैं ॥ 

भरग्‌० ६।६९। ८ ] दो भागर\प आठमास तक किरणोंसे जळ 

उपरको खीचना, ओर तीसरा भाग चार मास पर्थ्यन्त उपरे 

जलको वषकिरुपमें भूमीपर वर्षाना, विशुत्रप विष्णु और सूर्यरूप. 

इन्द्रका यही युद्ध परस्पर होता रहता है ॥ चार मासकी रस्मियोंका 

१ स्वामी श्रवण नक्षत्रका देवताही बिजली देहघारी हे ॥ यह सक 

क महिमा एक चेतनकी है ॥ जिसको अट्वेत अपरोक्ष ज्ञान है वही 
सचदेव स्वरूप है ॥ १७॥ ` 


द अह सोम माहनस विभ्य त्वष्टारमुत पूषणेभगं ॥ 
झहंदामि व्रािणं हविष्मंते सुभाव्ये ¦ .यर्जमानाय 
ह इुचते॥ १८ ॥ 5 
पान अन्वयार्थः:--( आहनर्स ) पापरूप दात्नुोंका नादाकरने- 






क जा गोरी व्याख्या स थित पष्ठ २ सुक्तम्‌ ॥ ” ३4 otri 
करती हुँ ( उत ) ओर ( त्वष्टारं ) त्वश्यको ( पूषणे ) पूषाको 
{ सगं ) भयको ( अहं ) में धारण करती हूँ ( सुप्रअच्ये ) 
डत्तमदेवताओंको तर्पण करनेवाले (दषिषमते) वियुक्त (सुन्वते) 
तोमळताको निचोड़नेवाळे ( यजमानाय ) यजमानकेक्यि (द्रविणं) 
यज्ञलूप फलझ्नो ( अहं ) में ( दधामि ) देती हूँ ॥ 'हपू० 
१०। १२५।२॥ 

व्याख्याः--वात्रुओंका नाशकरनेवाळे सोमदेवताको मैं धारण 
फरशी हूँ, ओर देव शिल्पी विश्वकर्माको पूषाको भगको में घारण 
करती हूँ, उत्तम हृविसे देवताओंको तर्पण करनेवाळे, क्षीर धुत 
यत्र मिश्रित इदियुक्त, सोमरसके निवोड़नेवाळे यजमानके प्रति 
अज्वरूप फलको स्वरेमें देती हूँ ॥ १८ ॥ 


अहार संगरमनी बना चिकितुषी मयमायजि्या- 
नाम्‌ ॥ तांमोहेवा व्पैदधु(पुरुत्रा गूरस्यात्रा यूयो। 


` चेशयन्तीम ॥ १९ ॥ 


अन्वयाथः- (अझ) में (राष्ट्री) महेशखरी हूँ (बदूनां) 
-अनोंकी ( संगमनी ) देनेवाली हूँ ( यशियानां ) यहसे पूजे 
जानेवाळे देवताओके ( प्रथमा ) पहिळे ( चिकितुषी ) सबके 
'जाननेवाला जातवेदा में हँ. ( देवाः ) अधिदेव स्वरूप देवता 


होकर ( विअदघुः ) धारण करते है ( सूरिस्यात्रां ) बहुत 
आरिरामे ( सूरि) असंख्य अन्तःकरण दें. उनमें अनन्त जीवर्पते 
( आवेदायन्तीं ) प्रवेशकरनेवाडी ( तां ) उस आत्माको (प्रा) 
ओरेकोही जानो ॥ ऋ० १० । १२५॥ ३॥ 2: 
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च्याख्या:--समस्त सुखरूप पदार्थोक्ी देनेवाली में महेश्वरी 
हँ, यसे पूजे जानेवाळे सव देवताओं के मध्यम प्रथम पूज्य सबके 
जाननेवाळा अभि में हुँ, अपरिमित शारीरेमें अधिदेव देवताही, 
अध्यात्म .इन्द्रियोकेरुपको धारण करके व्यापक हैं, शरीरोके मेदसे | 
बहुत अन्तःकरणोंकाभी भेद है ॥ जैसे घटके मेदे घटस्य जळका 








सी मेद हे ॥ तेसेही स्थूलके भेदसे सूक्मदेहकामी मेद है-इन असंख्य 
अन्त:करणोमें अनन्त जीवनरुपसे प्रवेश करनेवाली उस आत्माको 
सेरैकोही जानो ॥ अन्तः करणके सुख दुःखमय घरको तादात्म्यरुप 
अंगिकार करनाही आत्मा प्रवेश करना है, तादात्मकता रहितही 
भात्माका अप्रवेशपना है ॥ सवे व्य़ापीमें अभ्रवेश तीन कालमें नहीँ 
हे जसे स्वप्नकी जीसे पुत्रका उत्पन्न भौर मरना हे, तेसेहीः 
अज्ञानसे प्रवेश ओर ज्ञानसे अप्रवेश है ॥ १९ ॥ 


` मयासो अन्नमत्तियो विपश्य॑ति यः परा्णितियै- 
शृणोत्युक्तम्‌ ॥ अग्नन्तवोमांतउपैक्षियन्ति भाषि अतः . 
भ्रद्धिवते वदामि ॥ २० ॥ . | 


अन्वयार्थेः--( यः) जो ( अन्न ) अन्नको (अत्ति) 

| खाता है (य: ) जो ( विपश्यति ) विशेष देखता है ( यः ) 
जो ( प्राणिति ) स्वास आदि व्यापार करता दै (उक्त ) कहा . 

७ हुआ बचन ( छाणोति ) इनता है (सः) सो (मया) मेरे 

वाराही सब कुछ करता है (६ ) इसप्रकार (मां) मेरेको नहीं 

जानते हें (ते ) वे मनुष्य ( अअन्तवः ) नजाननेवाळे ( उप- 

क्षियन्ति ) बारबार जन्ममरण आदि दुःखसे नाश पाते हैं (शुत) 

है भ्रवण करनेबाछे मुसुक्षो ( श्रद्धिय ) अद्धासे युक्त (थुधि) 
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नू सून (ते ) तेरे प्रति स्वाम स्वएपको ( बदासि ) उपदेश 
करती हुँ ॥ ऋग्‌० १०।१२५। ४॥ 

व्याख्या: -जो समस्त देह धारी भोजनको करता दे, जो 
विशेष देखता है जो स्वास प्रस्वास आदि व्यापार करता हे, कदे 
हुए वचनको सुनता दे, सो सब प्राणिमात्र मेरे द्वारादी सबकुछ 
करता है, इस प्रकार मेरेको नहीं जानते हैं, वे सब न जानने- 
बाले बारबार जन्ममरण आदि दुःखमें पड़कर नाश होते हें, हे 
धैदिकघमेके सुननेवाळे धर्म, श्रद्धायुक्त तू सुन तेरेप्रति अपने 
अखण्ड स्वरुपको उपदेश करती हूँ ॥ मेरे मायिक सछि स्वएप- 
सोही व्यष्टि स्वएपको घारण करनेवाला जीव हे, व्यष्टि उपाधिक 
चेतन समष्टि स्वरुपको अपना स्वरुप नहीं जानता तब तक भव 
सागरमे गोते खाता रहता दै ॥ जो मेरे स्वरुपको जानता है सोही 
नरनारी मेरा स्वप दे महेश्वरी महेरवर रुपसे में प्रत्येक झानियोके. 
द्वारा शिष्योंको उपदेश करती हूँ ॥ में स्र और ख्ट्राणी हूँ इस 
अपरोक्ष ज्ञानके अनुभव करनेवाछे प्रस्येकू नरनारी उमामहेश्वर हँ 
जब ये गुर अपने शिष्य आदि प्रजाको अपरोक्ष ज्ञानका उपदेश . 
करते समय मैं ब्रह्म हुँ तुम मेरा ध्यान सेवन करो यद उपदेशही 
शिष्यको शुद वनादेता है ॥ में शखर हूँ तूसेरा सखारप पुत्र 
चा शिष्य है ॥ मेरे बताये हुए भागपर चळ इससे भिन्न दुःख रुप 
है ॥ यह उपदेश वेदिककालकी शैली है ॥ २० ॥ 


अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टै देवे्िरतमानुषोमिः ॥) 
यं कायुं कुंगोमितं ब्म तषि तंसुमे 
घास्‌ ॥ २१ ॥ 
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अन्ययाथः--( अहं ) मैं ( स्वयंएब ) स्वयंही ( इद ) 
इस अपरोक्ष व्यापक स्वर्पक्को ( वदामि ) उपदेश करती हूँ 
(तं ) उसको ग्रहण करने वाळेक्का ( देवेभिः) देवता ( उत ) 
भोर ( मनुषेभिः ) मचुष्योसे ( ज्ञुष्टं ) सत्कार होता है (यं ) 
जिस उपासकको ( कामये ) चाहति हुँ ( तं ) इच्छाके अनुसार 
उसको ( उग्रे ) श्रेष्ठ छ वनादेती हूँ ( ब्रह्माणं ) ब्रह्मा ( तं ) 
उसको ( कृणोमि ) बनादेती हूँ ( ऋषि ) छषि (-तं ) उसको 
बनादेती हुँ ( सुमेधां) उत्तम वुद्धिवाळा ( तं ) उसको वनादेती 
हूँ ॥ 'ऋग्‌० १०। १२५।५॥ 

व्याख्या: मैं स्वयंही अपने इस अपरोक्ष स्वरुपको गुर 
अनके उपदेश करती हूँ जिव उपातकको चाहती हैँ उप्रक्को उत्तमदेव 
ख बन देती हूँ, उसको ब्रह्मा बनादेती हूँ, उसको सक्न ऋषि 
बनादेती हूँ, उसको उतम बुद्धिवाला बना रेती हैं, उप्त उपासक्ञ्चो 
सब देवता ओर मनुष्योंके द्वारा सत्कार होता है॥ २१ ॥ 


अह सुराय धनुरातनोमि ब्रहद्विषे शवे इन्तत्राउं ॥ 


अहंजनाय समदे कृणोम्यहं द्यावपृथिवी आत्रि ॥२२॥ 
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अन्यया्थे:--( अहं ) मेने ( रुद्राय ) रूके स्वरुपको 
धारण करके त्रिपुर युदमें ( धनुः) घबुषको ( आतनोमि ) 
तानती हूँ ( ब्रह्मङ्गिषे ) वैदिक घर्मके द्रवि ( शरवे ) हिंसक 
असुर समुहके ( हन्तवे ) मारनेकेलिये हूँ ( ऊँ) ओर (जनाय) 
उपासककेख्यि ( समदे ) शत्रओके साथ संग्रामझ्रो ( अद) मैं 


' (इणोमि) करती हूँ ( ययावाप्रथिवी) स्व ओर 
| (द) 3 (आधिक) भ दल ऽ सह 
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॥ अथ गोरी व्याख्या खहित षष्टं खक्तम ॥ ३६१ 


८ व्याख्या:--में रूके स्वरुपको धारणकरके त्रिपुरयुद्धमें 
'खचुषद्दो खंती हूँ वैदिक धर्मद्रेषी हिसक दृत्यसमुहके नाश करनेके 
लिये हूँ, और उपासककी रक्षाकेलिये शात्रुओके संग युद्धको में 
फरती हूँ यौ भूमीमें अभितूरम स्वरुपसे मेंने प्रवेशक्या है [ इन्द्राझी 
थे देचानामोजिष्ठो बढिछौ ॥ सूयैअभिही देवोके वीचमें 
तेजस्वी वळवान है ॥ ऐ० व्रा० १० । ४। ३६] इन्द्रानी 
सर्घा देवताः ॥ सूर्यं और व्यापक अम्निद्दो सब देवस्वरूप हैं॥ . 
-काठक सं० ३४। १] जो उमा है सोहीरुद् हे, जोर है सोही 

उमा है यह सब चराचर विश्व उमारद्रकामायामग्र स्पहुप है ॥२२॥ 


अहंसुवेपितरॅमस्यमूर्धन्ममयोनिरप्स्व ! न्तः संघुद्रे ॥ 
ततो वितिष्ठि झबनानुविश्वो तामूंद्यां बष्मेणो 
` प॑स्पृ्ञामि ॥ २३ ॥ 


अन्वयाथेः ( अप्खु ) महा प्रलयकी व्यापक अवस्थाके 
( अन्तः ) समयमें ( मम ) मेरा (योनिः) ज्ञान स्वरूप चेतन 
'वन है, मै नित्यज्ञान स्वल्प उमाहूँ प्रत्येक्‌ भहाप्रळयके अन्त ओर 
प्रत्येक सष्टिकी उत्पत्तिके कुठपूर्व मेरी एक बीज सत्ताही विकारी- 
रूपसे भासती है उसी ( खघुद्रे ) अणवरूप प्राणशक्तिमें (मूर्धन्‌) 
असंख्य ब्रह्माण्डोके मूळ स्वरूप सरप्रछोकमें वसनेवाळे ( अस्य ) 
इस चराचर जगतकी उत्पत्ति करके ( पितरं ) पालन करनेवाळे 
अह्याको ( सुवे) उत्पन्न ( अहे ) में करती हूँ (उत ) भोर 
( ततः ) उस पितामहृके प्रगट होनेके अनन्तर (द्यां ) द्योमें 
( वष्मंणा ) सूर्येमण्डक देहघारण करके ( अधू) उस स्ववती 
सुमे { उपस्पुशामि ) चेतन स्वरूपते बिराजती हुँ ( अनु) 


॥ ० 0 र 
४०7). 
i 

* क SRE 
ज्योतिष 


i ‘dv ० 
१० Se. 
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अधिदेव सूर्यकी उत्पत्तिके पीछे ( विश्वा ) समस्त ( शुना ). 
शरीरोंको रचकर, उन जड शरीरोंमें .( वितिष्ठे विशेष चेतन. 
रुपसे विराजमान होती हूँ ॥ ऋुग० १० | १२५। ७॥ | 
व्याख्याः-महाप्रलयकीं व्यापक अवस्थाके समयमें मेराज्वान- 
स्वरूप चेतन घन हे, में नित्यज्ञान स्वरूप उमा हुँ, प्रत्येक्‌ महा- 
ग्रळ्यके अन्त ओर प्रत्येक्‌ सुष्टिकी उत्पत्तिके कुछ पहिळे, मेरी- 
एक वीज अवस्थाही अवस्थान्तररुपसे भासती हे उस विशेष माया 
रुप प्राणशक्तिमें, अनन्त सौरमय जगतोंके कारणस्वरुप ब्रह्मलोकर्मे 
चास करनेवाछे, इस चराचर विइवकी उत्पत्ति करके पालन करनेवाळे 
ब्रह्माको में उत्पन्न करती हूँ, और उस विघाताके प्रगट होनेके 
पश्चात्‌ द्योमें सूर्यदेइको घारणकरके उस स्वरगवती सूयेमें चेतन: 
स्वरुपसे विराजती हूँ, अधिदेव सूयेक्की उत्पत्तिके पीछे सम्पूर्ण - 
शरीरोंको रवकर, उनजड शारीरोमें विशेष चेतन स्वरुपसे अवस्थित: 
हुँ ॥ त्रह्मा-प्रजापतिके स्वरुपको घारण करके प्रत्येक त्रिळोकोके 
सूयो को रचता है उनमें स्वयं भगे रुपसे विराजता है॥ जैसे नदीके 
अनेक घाट होते हैं, उन घारोंके मध्यमेंसे किसी एक घाटका 
जळ कहै, में नदीसुपसे सब घाटोंमें व्यापक हूँ, घाट उपाधिका: 
त्यागकर, जलकी व्यापकताको लक्ष करकेद्दी घाटका जळ नदी है 
उसी प्रकार आत्माके अनुभव करनेवाले प्रत्येक नरनारी अपनी 
व्यष्टि उपाधिको त्यागकर, समष्टि व्यापक स्वदपको लक्षकरकेही मै. 
जगत्को उत्पत्ति स्थितिछ्य आदि करनेवाळा उमामहेश्वर हूँ, इन्द्र, 
बरुण, मित्र, विष्णु, अधि, सूर्य, चन्द्रमा आदि सब्र मेरी वि भूती 
हैं, यह अपरोक्षज्ञान महाधुद्ध .स्‍न्तःकरणवाळोगें स्फूरित होता है ॥ 
जोवेदोमें भिन्न २ सृष्टिकी उत्पत्ति आदि. प्रतीत होती है, सो 
सबही समको छक्षकरके भत्रदष्टा ऋषियोंने अनेक नामरूपसे वर्णन" 








CC-0. अथ गोरी ८ ख्या सित C पत घर्छ चच by eGangotri 
॥ अथ व्याख्या लादि सक्तम॥ ३६२: 


किया है ॥ इससे यहद सिद्ध हुआ सबका कर्ता एक अद्वितीय 
स्वरूप सत्री है ॥ इसलियेही मूलका सेवन करना चाहिये ॥ जिच ` 
ह्वानीयसि मूळ स्वरूपकी प्राप्ति होवे उन गुरुभोको शिवरूप जानकर ' 
सेवा करनी चाहिये ॥ उन ज्ञानियोके देहपातके अनन्तर पूर्ण ज्ञानकी 


जासि शिष्यको नहुई होचेतो अन्यदेइघारी गुरुकी प्राप्ति करनाही ” 
उत्तम है ।। जेसे जलयुक्त सरोधरका प्राणिसेवन करते और जल- 


रहित तलावसे सुख नहीं मिळता हे ॥ तेसेही देहघारी प्रत्यक्ष गुरसे 
ज्ञान मिळता है ॥ देह त्याग करनेवाळेसे ज्ञान नहीं मिळता ॥ 


जरूवाळे सरोवरका त्याग भौर जळ रहितका सेवन दुःखरूप है ॥. 
तैसेही जीवित ज्ञानीका त्याग और मृतक पुरुषका पूजन है ॥२३।।.. 


. अहमेव वातंइच मवाभ्यारभंमाणा अुर्वनानि बिश्वा ॥ 
परोदिवा परएना पृथिव्ये ताव॑ती महिना संव॑ंभूव।। २४॥। 
अन्वयार्थः-( बिश्वा ) सब ( अुधनानि ) प्रगट हाने-- 
वाळे भुबनोंको (आरभमाणा ) कार्य कारणसे प्रगट करनेवालीः 
( अदं ) में हूँ (घातइख ) जैसे वायु विचरता हुआ सर्व दोषके : 
संसर्यसे निरिं है ( एव ) तेसेहीमँ अपनी इच्छाके द्वाराही जगतकी- 
उत्पत्ति आदि करनेमें ( प्रचामि ) प्रत दोती हूँ (दिवा) 
प्राणशक्तिसे ( परः ) उत्तम ( पना ) इसकार्यात्मक (पुथिव्या)- 
स्थूल विराट्‌ मृत्युसे ( परः ) भेष्ठमे चेतन हूँ ( तावती ) इतनी 
मृत्यु असुतमय झब्याइृत प्राणशक्तिएप ( महिना ) महिमाके द्वारा 
मेरा अधिदेव चेतन स्वरूप ( संबभूघ ) मळीप्रकार स्थावर जंगम: 
शारीरम अध्यात्मजीवनरूपसे व्यापक हो रहा हे ॥ ऋग०. . 
१० । ११५। ८ ॥ 9 
व्याख्याः--उत्पन्न होनेवाळे सम्पूणं भुवनोंको अस्ृतकारण; 
सत्युकाधके द्वारा मैं प्रगट करती हूँ, जेसे वायु -सवैत्र . विचरता? 
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हुआ सब संसर्ग रहित निर्मळ है, तैसेद्दी में अपनी इच्छासेही | 
जगवक्की उत्पत्ति आदि करनेमें प्रवृत्त होती हूँ, असुतशक्तिरुप प्राण- 
'शक्तिसे उत्तम ओर उस प्राणशक्तिकी वाह्य अवस्था मृत्युरूप कायसे 

“अष्ठ में चेतन रू हूँ, मेरा असत और मृत्यु शक्तिरप अव्याक्कत 

अभाव है, इतनी महिमाके द्वाराही मेरा अधिदेव स्वरूप चेतन, 

सळी प्रकार स्थावर अगम शरीरामँ अध्यात्म जीवरूपसे व्याप्तहो - 

रहा है [ कात्यायनाय विद्यद्देकन्या कुमारी धीमद्दितन्नो 

दुगिः प्रचोदयात्‌ ॥ इतिरूपसिंके चर्म्म वज्रधारी रुद्रके वाम 


सागमें ज्ञान स्वरूप उमा स्थित है सो अर्धाज्षिनी उमा अभिन्नरुपसे 
सद्वात्मक पिता कात्यायन हे ओर भिन्न रुपसे माता कात्यायनी है, 


कुत्सित पापादि शत्रुको मारती हे सोही कुमारी कन्या हे ( दुर्गिः ) 
रुद्रस्वरुपही वुर्गिमाता दुर्गा है इम उस उमाको जानते हैं और 
माताको पितात्वरूप जानकर ध्यान करते हैं ॥ सो रुद्रपिता, माता 
ञ्उमा रूपसे इमको अपने स्वरुपमें ळयकरे ॥ तैत्तरीयारण्यक १० । 
१ । २५] तामझिषणा तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्म- 
क जुष्टाम्‌ ॥ दुगादेवी १ शरणमहं भपद्येछुतरसि 
तरसे नमः ॥ महा अज्चानरुप किळेका री 
'शरणको प्राप्त होता हूँ ॥ वह उमारैसी है अ अप असर 
'अपने तेजसे शात्रुओंको भस्म करनेवाली स्वयं प्रकाश स्वरुप र्र 
"बिरोचन हे Co वैरोचनी उमा हे स्वगे 
पञ्च॒ पुत्र घन स्वरुपकी प्राप्तिकिलि 
उमाकी उपासना करते हैं ॥ हे सुन्दर ees 
| व याले तारनेवाळी देवी प्रणव गायत्री स्वल्प तारनेवाळी 
0000 हमारा नमस्कार होवे ॥ तैत्तरीयारण्यक १० | १ । ४८ ] 
४१ के आंभृणी कन्याको जिस स्वस्वरुपके अभेदज्ञानसे सर्वशत्वछाम हुआ ॥ 
उसी प्रकार अद्वेत शनकेद्वारा हमकोमी साक्षात्कार होगा ॥ सांसारिक 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सद्दवित षष्ठं सूक्तम्‌॥ ३६८. 








सुखकेलिये उम्रारके मायिक स्वरपका ध्यानयुक्त पूजन करना” 
चाहिये ॥ ओर मोक्षकेल्यि शुद्ध तुराय स्वरुपयुक्त रुद्रका ध्यान: 
करना चाहिये ॥ मनुष्य देहधारी महापुरुष होनेपरमी यम आदि. 
देवताओके आधीनमें होता है ॥ देवता प्रजापतिके बशमे हैं ॥ 
चिराद्‌ देहघारी अथर्वा प्रजापति, ब्रह्माके बशवतीं हे ओर ब्रह्मा 
महेश्‍वरसे प्रगट होकर महा प्रलयमे महेश्वर स्वरुपही होता दै ॥. 
सवदेवता ब्रह्माक्री विभूति ई ओर ब्रह्मासद्र स्वरुप है ॥ इस छियेहदो' 
प्रत्यक्ष अभि वायु सूये आदिमहिमाओके सहित ब्रह्मा रूकी उपासनाः 
करना अति उत्तम है ॥ गोन्नप्रवत्तक अङ्गिश, सुगु, वसिष्ठ,.. 
कश्यप, भरद्वाज आदि वेदिक घमेके उपासकथे.॥ इसलियेही इम 
सव प्रजागण उनके मार्गके अनुगामी बनें [ संगच्छष्घं संबदच्वं 
संघोमनांसि जानताम्‌ ॥ हे मनुष्यो तुम सव एक वैदिक 
मागमे चरो, विरोधरहित त्रिविधकम-ऊपासना ज्ञानको अधिकार ' 
सेदसे उपदेश करो, त्रिविध स्वभाव होनेपरभी सबका गंतव्य स्थान: 
एकही हे विचार करके जानो ॥ ऋग० १० । १.५१ । २ ] परस्पर 
_ द्वेष भावको त्यागकर भीतर बद्दारसे वेदिक आचरण करनेवाळे 
बनो ॥ २४॥ 
3 भद्रंनो अपिवातय मनोदक्ष सुतक्रठुम्‌ 3” शान्तिः ।. 
शान्तिः । शान्तिः ॥ 


इति भी ऋग्वेदीय रुद्रषष्ठं क्तम्‌ ॥ 
रांजपीपला संस्थान निवासी 
प्तपरमहंसपरि्राजकाचाये स्वामी 
शांकरानन्दगिरि विरचित॥ गौरी व्यायाख्या समाप्त:।६॥ 
मृर्गक्षीषे मास शुक्लपक्ष त्रयोदशी बुधवार वि० सं० १९९० 
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॥अथ अथर्वण वेदीय रुद्र सुक्तानि। 
यास्कं निरुक्तकत्तोरं शंकराय्यै शिवात्भकम्‌ ॥ 
सबवेदभाष्यकारै सायणं प्रणमाम्यहम्‌ । 
भद्रैनो ` अपि वानय मनोदक्षम्मुत क्रतुस्‌ ॥ 

उड शान्तिः । शास्तिः । शान्तिः ॥ 


हे सोमः-उमाके सहित स्त्र तुम दोनों मातापिता हमारे | 


मनको-आण ओर अपानको शुभ मार्गमें प्रश्नतकरो ।। ऋगू० १० | 
 २०।१॥ साम० सं० ४।८। ४ ॥ प्राणो वैदक्षो 5पान; 
` कतुः ॥ तेतरीय सं० २।५। ३ | ६ ॥ उम्रा महेखवरको प्रणाम 
करके ॥ अथर्वेण वेदके सदर मन्त्रको शुङ्कळाबद्ध कर उस स्त्रपर 


१). ४०९६० Oi 
७4२ हे 
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अथ अथर्षण वेदीय प्रथम सुक्तम॥ 


बहती परिमात्राया मातु मोत्राघि निर्मिता ॥ 
माया ह जन्ने मायार्या मायाया मातली परि ॥ १ ॥ 


अन्वया थेः- ( माहुः ) माता उमाकी ( मात्रायाः ) 
एक सत्ताइप निर्विशेष बीज शक्तिसे (दह) प्रसिद्ध ( माया) 
साया (अधि ) सविशेष ( मात्रा ) अवस्थान्तर ( जज्ञे ) प्रगट 
हुई ( परि ) व्यापक ( बुद्धती ) मद्माप्राणशक्ति ( निर्मिता ) 
जंगतकी कारणबनी है ( मायायाः ) कारणोन्सुख मायाकी 
( मायायाः ) अव्यक्ते ( मातढी ) सुत्रात्मा विराट्रूप रथका 
प्रेरक ब्रह्मा ( परि ) उत्पन्न हुआ ॥ अथर्वण ८ । ९५ ५॥। 

व्याख्या: रुद्र पिताके सहित उमा माताकी एक सत्तारूप 
निर्विशेष बीजशक्तिसे सविशेष विकारी रुपान्तर प्रसिद्धमाया प्रलयके 
अन्त और विश्व रचनाके कूछ पहिळे आगन्तुक रुपसे भासी यद्दी 
आस मायाका प्रादुमांव दै ॥ सो माया केसी है कारण. कार्यके 


T 


CRggumukshu पो०्अथर्थण'चेदीयं* दत है ५: | हुई eGangotr 
रुपे सर्वत्र व्यापक महारण शक्ति जगती जए हु व्यापक महाप्राण शक्ति जगतकी कारणवनी है || 

` नि्विशेषसे सविशेष अवस्यामें आनेकेलिये जो तैयार हुई सोहीः 
बीजसत्ता माया हे इसक्रियाकी अभिव्यक्ति हुई सोहीमाया अव्याकृत: 
आकाश हे, मायाकी कारण अवस्थासे. सूत्रात्मा महा विराटसय रथका 
प्रेरक ब्रह्मा प्रगट हुआ ॥ (मा) माया (त) उस चेतनमें 
( ळी ) छीन होती है सोही मायिक महेश्वर मायाके सूक्ष्म स्थूळ. 
कार्ये रथका संचालक मातली हप ब्रह्मा है ॥ १ ॥ 


प्रयोजन्ने विद्वानस्य वन्धुविश्वडिवानां जनिमा विविक्ते |. 
` ब्रह्म त्रह्मणउ्ज्जभार मर्ध्याज्नीचेर्वेः स्वपा अभि 
प्रतस्यौ ॥ २ ॥ | 


अन्वयाथः ( अस्य ) इस जगतका ( बन्धुः ) कारण 
( विद्वान्‌) सर्वज्ञ (यः) जो ब्रह्मा ( बिश्वा) समस्त 
( देवानां ) देवताओके ( ज्ञनिम ) जन्मोंको (विविक्ति ) 
पथक्‌ करता हे सोही ( प्रजज्ञे ) प्रगट हुआ ( ह्मणः ) त्रह्माके 
( मध्यात्‌) मध्य भागरुपदेहसे ( ब्रह्म ) अन्तरिक्षवायु. अभिरूप 
ब्यापक और ( स्वधा ) जल भूमीरूप अन्न ( अभि ) प्रगट. 
हुआ ( उच्चेः ) उपरको प्रकाशित होनेवाला असुत भोर (नो चै:) 
नीचेको गतिवाळा सृत्यु ( प्रतस्थौ ) स्थित है ( उज्जभार ). 
ब्रह्मा धारण करता है ॥ अथर्षण० ४।१।३॥ 
व्याख्या: इस प्रपंचका कारण सर्वज्ञ जो प्रगट हुआ सोही 
. ह्मा सम्पूर्ण प्राणियोंके सहित देवताओके जन्मोको मिन्नकरने में 
समर्थं है ॥ ब्रह्माके सूत्रात्मा देहते व्यापक आकाशबवायु, अभि, ओर 
व जल भूमीरूप अन्न प्रगटहुझआ अमृतशक्तिका भाग आकाश, आदि. 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सहित प्रथम सूक्तम्‌॥ ३६९ 


तीनभूत ऊध्वं गतिवाळे ओर रुत्युशक्तिका भाग अधोगतिवाळा जळ 
भूमी दे अस्त सृद्युक्रिया कार्यरुपसे स्थित है । इन पंचभूतोंको 


ब्रह्माघारण करता हे ॥ २ ॥ 

्रययष्ठ, संभृंतावीयोणि घरह्मागरे ज्येष्ठेदिवमार्त- 
तान ॥ भूतानौब्रह्मा प्रथमोतजन्चे तेनाईति ब्रह्मणा स्पर्धि 
तुं क$ ॥ ३॥ 


अन्वयाथेः- ( सूतानां ) पच्चभूतोकि ( प्रथमः ) पहिळे 

( ब्रह्मा ) प्रभु पितामह ( जज्ञे ) प्रयरहुमा ( उत ) और (अभ्रे) 

'चराचर विस्वके पूर्व ( ब्रह्मा ) ब्रह्माने ( ज्येष्ठंदिचं) वडे 

विराट्‌ देहयुक्त अथर्वा प्रजापतिको ( आततान ) सूइमसे स्थूळमय 

विस्तारकिया ( वीर्याणि ) अप्रतिहत ज्ञानधमं वैराग्य बल आदि 

` ऐश्‍वयॉको ( संभृता ) जन्मके साथही धारण करनेवाळा ( ब्रह्म- 

ज्येष्ठा) सबदेवताओंका उत्तम कारण स्वरूप ( तेन ) उस स्वर्यमू 

( ब्रह्मणा ) ब्रह्माकेसंग ( स्पधितुं ) बराबरी करनेको ( कः ) 
कोन ( अइेति ) समये है ॥ अथर्वण» १९।१२। २१ ॥ 

व्याख्याः--पत्न महाभूतोके प्रथमत्रह्मा प्रगटहुआ और 'चराचर 

जगती उत्पत्तिके पहिळे ब्रह्माने बडे विराट देहयुक्त अथर्वा प्रजा- 

पतिको सूत्रास्मादेहसे स्थूळ देहके आकारमें विस्तार कियाजो अप्रति 

इतज्ञान वैराग्य धर्मबळ आदि एस्वय्यींको जन्मके . साथही घारण- 

करनेवाला सबदेवताओंका उत्तमकारणस्वरूप पितामह दै उसत्रहझाके 

° साथवरावरी करनेको कोन समये दै ॥ जिस ब्रह्मासे अभि इन 

(बिष्णु-वरुण सूर्य आदिः सबदेव देत्यगन्थवे पितर मनुष्य प्रगट हुए 

हैं तो कैसे बराबरी करसकते हैं ॥ २॥ ; 
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च च च चच 
. : चनं देवाचं मनुष्या शारा नाभा विवश्चिताः ॥ 
अपांत्वा पुष्पं पृच्छामि यत्र तन्मायर्याहितं ।। ४ || 


अन्वयाथेः- (नाभोइष) जैसे रथके चक्रनामि में (आराः) - 
आरे लगे रहते हैँ उसी प्रकार ( यत्र ) जिस अजापति में (देवाः) 
देवता (च ) ओर पितर गंघर्व दैत्य (च ) और (मनुष्याः) 
मनुष्यादि प्राणि ( श्चिताः ) स्थित हैं ( अपां ) व्यापक प्राण- 
शक्तिके ( पुष्पं ) सूक्ष्मदेदधारी सवके साररूप कारण ब्रह्माको 
( त्वा ) आपको ( पुच्छामि पूछता हुँ (यञ्ज) जिस समष्टि 
व्यष्टि, देहमें (तत्‌) सो खही ब्रह्मा-जीवल्प ( मायया ) 
मायासे ( हितं ) 3 223: है ॥ अधर्षण» १०। ८] ३४॥ 

व्याख्याः प्रश्‍न करता हे सबकर्मके ज्ञाता ब्रह्मा' 
नामके *हत्विकूसे ॥ हे यहृकुशळ ऋत्विक्‌ आपको पूछता हूँ उस 
असनका उत्तर देदो ॥ जैसे रयके चक्र नाभिमें आरे लगे रहेते 
दै, उसी प्रकार जिस सूत्नात्मादेहधारी ज्रह्मामे. देव दैत्य राक्षस 
गंघर्व पितर ओर मनुष्यादि प्राणिमात्र स्थित हैं, व्यापक ग्राणश- 
क्तिके प्रथम विकाशरूप सबके पितामह जो रू स्वरूपब्रह्मा 
जिस सम्ष्टि व्यष्टि देहमें मायाके द्वारा स्थित है सो खूप ब्रह्मा 
अनन्त स्वरुप हे ॥ ४ ॥ 


` पुण्डरी नवद्वारं ज्रिभिर्मुणेमिराह॑तम ॥ तसिमिन्यद 
हा यक्षमत्मन्वच्दे ब्रन बिदों विदुः ॥ ५ ॥ 


ओ अन्वयार्थः त्रिभिः ) तीन (गूणेसि:) मूळ स्वमाबोके 
हः ( आवृतं ) ढकाहुभा ( नवद्वारं ) नवठिदवाला (पुण्रीकं) 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


॥ अथ गौरी व्याख्या सहित प्रथम सूछम्‌ ॥ ३७१ 


समष्टि व्यष्टि हृदयाकाश दै ( तस्मिन्‌) उसमें (यत्‌) जो 
(यक्ष ) स्त्र ( आत च ) स्थावर जंगम स्वरूप व्यापी 
(तत्‌) उस अद्वैतको (थे ) निश्चय ध्यान करके ( ह्म ) वेदके 
( विद: ) जाननेवाळे ( विढुः) जानते हैं ॥ अथवेण० 
१० | ८। ४३ ॥ 

व्याख्याः--तीन कार्यक्रिया करणमय मूळ घमेसि ढका हुआ 
नव छिद्रवाळा समधि व्यि हृदयाकार दे, उस हृदयमें जो सबका 
पूज्य रद्ध स्थावर जंगम व्यापी स्वरूप हे उस अद्वेतको श्रद्धायुक्त 
ध्यानकेद्वाराही वेद जाननेवाळे साक्षात्कार करते हे ॥ व्यष्टि हृदय 
अपना अधिदेव सूर्यमण्डल हृदय हे ॥ ओर समष्टि सत्यलोक है ॥ 
तीनलोक आवरणोके-परे आवरण रहित ब्रह्मलोक है ॥ स्थूल 
अण्डल-जल-तेजइन तीनोसे परभगे हे ॥ देह-प्राण-अन्त:करणसे 
परे चेतन है ॥ ५ ॥ 


त्यै खी ले पुमोनसि तं इंमार उतरवा कुमारी ॥ 
त्वं जीर्णोदण्डेम वञ्चसित्रं जातो भ॑वाति विद्वत 
प्रुखः ।। ६ ॥ 


अन्वयाथे:--( त्वं) तु, खरो ( त्वं) दू ( पुमान्‌ ) पुरुष 
(डत ) भोर (या) दी (कुमारः) कुमार ( कुमारीः ) कन्या 
(असि) है (त्य) द्‌ (लोण) इद्ध ( दण्डेन ) दण्डकेद्वारा 
(वचसि) विचरतां दै (त्वं) द. विश्वतो सुखः ) सब व्यापी 
(जातः) प्रगट ( भवसि ) होता है ॥ अथवेण० १० । ८ 1२७| 

व्याख्या: दे रूह तू. उमाहूपसे स्री मात्र ६॥ तू महेरव- 
ररुपते नर मात्रं दै ॥ तू. स्कस्दरपसे बालमात्र ह ॥ ओर तूही 
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कात्यायनी रुपसे कन्या मात्र है ॥ तु ब्रह्मारपसे लकुटी पकडकर 
बिचरनेवाला बृद्ध अवस्था मात्र है ॥ तु सर्व व्यापी होनेपर सी 
मायावेद्वारा प्रग होता है [ स्कन्दाय रुद्रांय ॥ कात्तिकेय रप 
स्रकेलिये प्राथना करे ॥ तेत्तरीयाण्य क० ४। २० ] यहीरद्रकी 
अन्त माया है ॥ ६ ॥ 
उतेषाँ पितोतवा पुत्र एषासुतेषाँ ज्येष्ठउतवा कानिष्ठ॥॥ 
एंकोंह देवो मनौसे प्रविष्टः प्रथमो जातः सउ गर्गे 
अन्त, ॥ ७ ॥ 
अन्वयार्थ:--( उत ) और ( एषां ) इन प्राणियोंका 
( पिता) उत्पन्न करता पिता है (उतवा) औरमी ( पषां ) 
इनोंका ( पुत्र: ) छत्पन्न होनेवाळा पुत्र है (उत) और (एषा) 
इनोंका ( ज्येष्टः ) बडामाई ( उतवा ) और भी ( कनिष्ठ: ) 
खघुञाता हे (ह) प्रसिद्ध (एकः) एक ( देयः) ख (मनसि) 
सृष्टि संकल्पकी क्रियामें ( प्रविष्टः ) प्रविष्ठुआ ( सः ) सो (उँ) 
ही (गर्भ ) अव्याकृतके ( अन्तः ) मध्यमे ( प्रथमः ) सबके 
पहिळे ( जातः) उत्पन्न होता है ॥ भथवैण» १०। ८1 २८ ॥ 
व्याख्या:--जो रू ओर इन प्राणियोंका उत्पादक पिता 
ओरही इनका पुत्र है ॥ ओर इनका बढाभाई औरही छोटामाई 
हे ॥ प्रसिद्ध एक अद्वितीय सुद्र अपनी सुष्टि रचनात्मक संकल्पकी 
कियारुप अव्यक्तम में एक हूँ बहुत हो इस मायाकेद्वारा प्रवेश- 
किया सोही मायिक सबकी उत्पत्तिके पहिले व्रह्मारूपसे अव्यक्तके. 


. “अध्यमें प्रगट होता है ॥ ७॥ 


अमुचा मिनी परमि जनाबिदुः ॥ उतो 


सन्मंन्यन्ते 
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॥ अथ व्याख्या साहित प्रथम खकम्‌॥ ३७३ 


अन्वयाथेः ( प्रतिष्ठन्तं ) कारणरूपसे अवस्थित हुई 
(अखूतश्चाखां) उमाकी एकशक्ति विकारी प्राणमायाको (परमंइघ) 
उत्तम नाश रहित चेतन देवकें समान ( जनाः) अचुमवदीन 
रुष्य ( चिदुः ) जानते हैं ( उतो ) आर (ये ) जे (अघरे) 
विषयी लम्पटीस्वभाववाळे मूढजन अव्याकृत कारणके सत, सूक्ष्म 
समष्टि कार्यको ( मन्यन्ते ) मानते हैं (ते) वेही ( शाखां ) 
सूत्रात्मा देहकी ( उपासते ) उपासना करते हैं॥ अथवण० 
१० । ७ । २१ ॥ ) - 

व्याख्याः--आगन्तुक अवस्था उपादान कारणके रूपसे 
अवस्थित हुई-अनन्तशक्ति स्वरूप उमाकी विकारी एक प्राणशक्ति 
आयाको-भेष्ठ अविनाशी नित्य सुख स्वरूप र्रके समान ध्यानयोग 
रहित अुमवहीन स्वर्गीय सुख विलासी कमठ जन जानते हैं ओर 
जे इस लोकके विषयभोगमें ळम्पटस्वमाववाळे मूढजन अव्यक्त 
माया कारणके सूकम स्थूळ कार्यको मानते हैं वे सबही सूत्रात्मा 
देही उपासना करते हैँ ॥ चेतन अधिष्ठान कल्पित मायासे सवदा 
निलित्त दै [ मायया ॥ मोह करनेवाळी शक्तिका नाम माया है ॥ 
अथवेण० ४) ३८।३।८। ४। २४] सायया॥ सायाके 
द्वारा शरीरोंको घारण करता है ॥ अथ० ६।७२।] यह सब 
जगत्‌, मायामय दे ॥ ८ ॥ 


यत्माङ्‌ प्रत्यक्ष स्वघयायासि शीभं नाना रूपे अईनी 

पय ॥ तर्दादित्य महितत्ते महिभवो यदेको 
बिश्वें परिभूम जार्यसे॥ ९ | 

अन्वयार्थः आदित्य ) दे अखण्ड स्वरूप सविता तुम 

( - 2) पूर्व में ( प्रत्य ब ) पश्चिममें (स्वधया) 
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अपनी स्वतंत्र ( मायया ) मायाकेद्वारा ( शीभं ) शीघ्र (यासि) 
चलता हूं ( नानारूपे ) विविधह्पवाळे ( अहनी ) दिनरात्रीको 
( कर्षि ) बनाता हे (तत्‌) तब (ते ) आपका (मद्चिमद्दि) 
महाउत्तम ( थव: ) यश है ( यत्‌ ) जो ( विव ) भण्डलवती' 





( पकः ) अद्वितीयदेव है तत्‌ सो (परि) सर्वत्र व्यापक (भूस) ` 


बहुतरपसे ( जायसे ) प्रगट होता है ॥ अथ० २३।२।३॥ 

व्याख्याः है सवितारूप अखंण्डदेव तुम जब उदय होते 
समय पूवमें अस्तके. समय पश्चिममें अपनी स्वतंत्र विस्मय कारक 
शक्तिके द्वारा शीघ्र गमन करते हो नाना स्वरूपवांडे रातदिनको 
बनाते हो तव आपका महा उत्तम यश है, जो सर्व व्यापक मण्ड- 
लवती अद्वितीय स्वरूप हे सोही बहुत प्रकारसे प्रगट होता हे ॥ 
आणिमांत्रके रूपसे उत्पन्न होता ई-इस मर्यकी यह चराचर माया 
हे र अक्ञाकी माया असंख्य त्रिछोकवर्ती सूर्य हैं ॥ ओर महेइवर 
मायिक देवका स्वरूपही ब्रह्मा हे ॥ जेसे प्रत्येक प्राणिमात्र सूर्यकी 
मायाहे उत्पन्न हुए हैं ॥ तेसेही महेश्‍वरकी माया देइसे अवन्तळोक 
अपर हुए हैं [ अइिवनो रूपं परिधाय मायां ॥ दोनों 
अश्विनी कुमारनि मायामयरूपको धारणकरके सोमपीया ॥ अथर्वण० 
२॥ १५। ६] बिळं विष्यामि मायया ॥ व्यष्टि देहवांसी 
जीवको मायासे रहित करता हूँ ॥ मायांसे रहित मेरा जीवरूप' 
खु स्वरुपही है ॥ इसर्मत्रमे मायाको स्वरुपमें मेद करनेवाली 
भावरगातमक मिथ्या कहा है ॥ अथवण० १९ । ६८ | १] तस्या- 
मिध्यानात्‌ ॥ बिश्वमायानिवृतिः ॥ उस अद्दैत रुद्रका 
बर" ध्यान करनेसे सब मायाजाळ चाषा होजातां है ॥ श्वेता- 


कप र पनिषेद ॥ १। १० ] मायावादं ददम है इसछियेही 
er जेनेंभी भायाबादके माननेवाळे प्रच्छंत्न वैदिक है ॥९॥ 
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सर्व देवा उपाशिक्षन्‌ तद॑जानादू वधूः सती ॥ ` 
इशा वस्य॒ या जायासास्मिन्‌ वर्णमार्भरत्‌ ॥ १० ॥ 


अन्वयार्थः--(या) जो उमा (वधूः) स्त्रपत्नी (यशस्य) 
मोदितकरनेवाली मायाकारणकी (ईशा) स्वामी है (सा), 
सो ( जाया ) रूपत्नी ( सती ) भगवती ( अस्मिन्‌.) इस 
ब्रह्माण्डमें ( वर्ण ) अनेक स्वल्प समुहको ( आभरत्‌ ) धारण 
करती है, ( सर्वेदेवाः ) सव देवता (उप ) उमाके समीप 
जाकर ही ( अशिक्षन ) आत्मविद्याकी शिक्षा पाते हुए ( तत्‌ ) 
उस उमाकेपतिस्रको ( अजानात्‌) जानते हैं ॥ अथर्वण 
११। १०। १७ ॥ ३ 

व्याख्या: जा रुद्र पत्नी उमा-जींवको मोहित करनेवाली 
माया कारणकी नियंत्री स्वामी है-सो स्र पत्नी सगवती इस ब्रह्माण्ड 
म अनेक स्वरुप समुहको घारण करती है सव देवता उमाके समीप 
प्राप्त होकर आत्मविद्याकी शिक्षापाते हुए उस उमाके स्वामी 
रट्रको जानते हें ॥ १० ॥ 


तस्माद विद्वान. पुरुषमिदं त्रहोति मन्यते ॥ सबोह- 
स्मिन्देवता गावो गोष्ठ इवासते ॥ ११ ॥ 


अन्बयाथेः--( तस्मात्‌) उस आसब्चानसे (वे) ही 
( विद्वान.) जाननेवाला (पुरुष ) शरीरमै (इदं. ) इस झन्दर- 
जाहिर व्यापक होकर विराजमान हुआ ( बहा ) व्यापक स्वरुप 
खको (इति) इस प्रकार ( मन्यते ) जानता है (गावः ) 
थोयें (इव ) जेसे ( गोष्ठे ) गोशालामें वासकरती हें (दि) 


८८७३, यी झअथतेण, तेदोय बन खळ: ॥, eGangotri 


तैसे दी( अस्मिन) इस दने ठा कजा कालका ( अस्मिन्‌ ) इस देइमें (सर्वा:) सब ईन्द्रियोंको 
अभिवायु सूर्य भादि देवता ( आसते ) निवास क 


' [ परमे व्योमन्त्सत्येनावृतममृतं ॥ जैसे हृदयाङारामे जन्म 


मरण रहित आत्मा -बामर्पवाळे देइसे ढा है ॥ उसी प्रकार सूर्य 


मण्डलसे भर्ग आच्छादित है ॥ और ब्रह्मलोकमे स्थित ब्रह्मा विरा- ' 


दूसे ढका है ॥ सूत्रात्मा विराट उपाधिक चेतनही ब्रह्मा-अब्या 

-थव्याङ्कतसे 
झन्तर््यामी-मायासे महेस्वर है सोही उपाधि रहित रुद्र हे ॥ यही 
ख सबमें ओर सबसे रहित हे ॥ अथवण १२। १।८ ] जिसको 
अपना स्वरुप जानकर ध्यान करे ॥ ११ ॥ 


यत्रहित्याइव सतश्च वसवश्च समाहिताः ॥ मूतं 
भव्यच॒ सै लोका; प्रतिठ्ठिताः ॥ १२ ॥ 


_. अन्वयाथः- (यत्र ) जिप्रमै (आदित्याः 
( च) भोर ( रुद्राः रख ( च) भोर प) आजित 


( समाहिताः) एक भावते अवस्थित हैं (च) ओर (भूतं) . 


भूतकाळ ( च ) ओर वतमान ( च ) ओर ( अव्यं ) भविष्यकाळ 

( यत्र ) जिसमें 

स्थित हैं ॥ मसी के ५ यः (गोरा केक (पिहिता) 
च्याख्याः--जिस आत्मामें श्यारा 

क स्थित हैं ओर होगया ओर न pe 
सवलोक जिसमें अवस्थित है सोही आत्मा है ॥ १२ ॥ 


` - ये पुरुषे ब्रह विदुस्ते विदः परमेहिन॑य्‌ ॥ यो. 


भै १-% 
भल अ 

कै क हँ 

हे र्‌ 1 नन, 

म. मय 0 आउँ 
9७०५. 





वेद परमेन यह्च॒बेद भ्रातर ॥ १ ३ ॥ 
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॥ अथ व्याख्या खदित प्रथम सूम्‌ ॥ ३७७ 
अन्बयाथेः- (ये) जे उपासक ( पुरुषे) अपने देहम 
(जल ) स्ट्रको ( विदुः ) जानते हैं (ते) वे (परमेष्ठिनं) 
उत्तम सूर्यमण्डलवर्ती सविताको ( चिदुः ) जानते हैं (य: ) जो 
कोई मनुष्य (परमेष्ठीनं ) भर्गको ( घेद्‌ ) जानता दै ( यः) 
सो ( च) ही (प्रजापति) मह्माको ( वेद ) जानता दै ॥ 
अथ्‌० १० | ७ । १७ ॥ 
व्याख्याः-जे उपासक अपने शरीरम रुत्रको जानते हैँ ते 
उपासक उत्तम मण्डळवतीं रुद्रको जानते हैं ॥ जो कोईमी उपासक 
ऊत्तम भर्ग विरादको स्वात्मरुपसे अनुभव करता दे सोही ब्रह्माका 
साक्षात्कार करता है [ अरह्मदेवा घास्तोषपति ॥ देवताओोने 
यङ्गके स्वामी (ब्रह्म ) स्ट्रको प्रसंनकिया ऋग्‌० १०।६१।७] 
घाता बिधाता परमोत संइक प्रजापतिःपरमेष्ठी विराजा 
घाता उत्तम पोषक विघाता सटिकर्ता-त्रिकाळ्ह्ञ प्रजाओंका पालक 
और उत्तम ब्रह्मछोकमें स्थित है सोह्ी परमेष्टी ब्रह्मा विराट्‌ देहके 
सहित दै ॥ ब्रह्म नाम रद्रका ओर सरके पुत्रका नाम मह्या है ॥ 
तैत्तरीय सं. ५।७।४।४] आपो था इदमग्रे सळिल 
मासीत्स पतां म्रजापतिः प्रथमां चितिमप्यत्‌ ॥ इस 
स्थूळ विरांद देहके पहिळे ब्यापक सृदुमदेहथी उसब्रह्माने सूनातमा्मे 
इस विराट देहको प्रथम आधाररूपसे देखा उस विराट्‌ देइका 
पहिछाभूमी पग है इस भूमीकी उपाघिसे त्रह्वाकानाम विस्वकर्मो 
हुआ ॥ अन्तरिक्षसे प्रजापति हुआ ॥ द्योते परमेष्ठी हुआ ॥ सूये 
मण्डलका नाम उत्तम दै और उसमण्डळके सहित चेतनका नाम 
परमेष्ठी हे ॥ तै० संश ५।७। ५। ३ ] जैसे अष्यात्मचकछ पुरुष 
और अधिदेव सुर्य पुरुष एक है ॥ तैसेही व्यष्टि अधिदेव सूर्यका चेतन 
पुर्न परमेष्ठी ओर समष्टी अझलोकका ब्रह्मा परमेष्ठी एकही है ॥१३॥ 
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३७८ ॥ अथवेण वेदोय रुद्र उक्त | 


ब्रह्मभोत्रियमामोति ब्रह्मेमं परमेष्ठिनम्‌ ॥ व्रझेम- 
मि पूरुषो ब्रह्म सवत्सरममे ॥ १४॥ 

अन्वयार्थ:--( पुरुषः ) मनुष्य (पक्ष ) वेदको पठकर 
( थोत्रियं ) गुरु पदको ( आप्नोति ) प्राप्त करता दै (रह्म) 
वेदवेद्वारा ( इमं ) इस ( परमेष्ठिन ) सत्यलोकवासी ब्रह्माको 
प्राप्त होता दै ( ब्रह्म ) वेदकेद्वारा ( इमं ) इस (असिं) अभिको 
पाता हे ( त्रह्म ) वेदसेही संवत्सर अभिमानी सविताको (ममे) 
ग्राप्त होता है ॥ अथ० १० । २। २१ ॥ 

व्याख्या:--द्विजाति वेद पढकर गुरु योग्यपद्को प्राप्त करता 
हैं वेदसे इस चराचर विश्वके कर्ता व्रहालोकवासी विधाताको प्राप्त 
होता है वेदके द्वारा इस अमिके सहित अतिथिको पूजकर पितृदेव 
लोकोंको प्रास करता है वेदके द्वाराह्दी वर्ष अभिमानी सूर्यको भेदन 


करके भगेमें लय होता दे या व्रहालोकको जाता है [ तेषा मासन्ना 


नामतिथिरात्मन्‌ ज्ञुहोति ॥ उन भक्ष्य पदार्थाकी संन्यासी 
आत्मार्मे आहृति देता दै ॥ स्नरचाहस्तेन प्राणेयूपेस्नक्कारेण 
चषेदूकारेण ॥ हातरूप त्युवासे मुखरूप स्तम्भमें पंचप्राणके नामके 
सहित स्वाहा शब्दसे आहुतिरूप ग्रासढेता है ॥ पते प्रियाइचा 
भियाइचत्विजः स्वर्गछोक गमयन्ति यदतिथयः ॥ स्नेह 
अस्नेह युक्त इन प्रसिद्ध अतिथियोंको अतिथिसत्कारमय यज्ञ करने- 
वाळे हस्य जिस स्वगंछोकमें संन्यासी गये उसी. स्वगैलोकमे 
संन्यासी अपने पुष्य फळदेकर सेवकोंको पहुँचाते हैं॥ सय पं 
विद्ठानल्चिवनश्‍नीयान्ञश्रिषतो5न्नमरनीयात्ञ मीमांसितस्य 
न मीमांसमानस्य ॥ जो विचारवान्‌ संन्यासी न द्वेषकरनेवा- 
' छेके अन्नको खावे द्रेष करनेवाढेके अन्नको न खाने ॥ पूज्य 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सहित रथस सूक्तम्‌ ॥ ३७९ 
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अपूज्यके बिचारसे रहितका अन्न न खावे-उत्तम पुर्पोके शुभ 
कनको ग्रहण करता हुआ अशुभ कमको देखनेवाळेका भोजन नहीं 
करता दै सोही विद्वान दै ॥ सवाँ चापष जग्धपाप्मा यस्यान्न 
सइनन्ति ॥ जिसके अन्नको संन्यासी खाते हैँ बद्दी ग्रहस्थ पापका 
भरम इरके संम्पूर्ण पुण्यका भागी होता हे ॥ सर्वा सापषोऽजग्य 
पाप्मायस्यान्न नाइनंति ॥ जिसके अन्नको सन्यासी नहीं खाते 
हें बही पापको न जलायकर सव पापका स्वामी दै ॥ योऽतिथोनांस 
आहवनीयोयो वेश्मनिशगादेपत्या यस्मिन्‌ पचति 
सद्क्षिणाञ्चिः ॥ जो -अतिथियोंका सत्कार है सोही आइवनीय 
अभि है, जो अतिथियोंके चरण प्रक्षालन करके घरमे आसनपर 
चैठालना सोही इन्द्रकी प्रसंनतारुप गहिपत्य अभि है जिस घरमें 
अतिथिकेलिये भोजनपकाते हैं सोही भोजन पितरोंके तृप्त करनेवाला 
दक्षिणामि हे ॥ प्रजायतेवाँ पष विक्रमामनुविक्रमतेय 
उपहरति ॥ जो गृहस्थ सन्यासीके समीप भोजन परोसता हे 
वही गृहस्थ ब्रह्माकी प्रसंनताको घारण करता हे ॥ अर्थात्‌ ब्रह्मा 
भगवान्‌, प्रसन्न होते हैं ॥ अथ० ९। ७ | ४-० १३] इष्ठंच 
घापष पूर्वच शुद्दाणामक्षातियः पूर्वोऽतिथेरशनाति ॥ 
जो गृहस्थ सन्यासीसे पहिले भोजन करता है यज्ञकूप आदिपुण्य 
कमों के सहित सब पुण्यवाळे छोकोंका वही गुहस्य नाश करता है ॥ 
पंष वाः अतिथि यंच्छोत्रियस्त स्मात्पूर्षो नाश्नीयात्‌ ॥ 
यहं ग्रहत्य आश्रमीने जो पेदेके जाननेवाळा अतिथि संन्यासी हे 
उसीते पहिळे मोजन कभी न करे ॥ अशिताबत्यति 
थाषरनीयादू यज्ञस्य सात्मत्वाय यश्ञस्या विच्छेदायत- 
दुच्नत॑ ॥ अतिथिके भोजन करळेने पर फिर ग्रुहस्थ सोजनंकरे, 
थक्षके उसस्वामी व्यापक अभिवायु सूय ब्रह्मास्रके लिये नित्य 
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३८० ॥ अथर्वेण वेदीय रत्र सक्त ॥ 
आइतिदेवे भोर यज्वका कमी त्याग नकरे सर्वदा यज्ञकेळियि उत्सुक 
रहे यही ग्रहस्थका त्रत है ॥ पत द्वाउस्वादीयो यदधिगचं 
क्षीरंबामांसंचातदेवनाइनीयात्‌ ॥ इस नियमवाला गृहस्यही 
अति स्वादिष्ट अधिक धतवाळे मालपूआ भोजनहरिण आदिका मा 
उस यज्ञ अतिथिके अपेणविनाकभी न खावे ॥ अर्थ० ९। ८। 
१ । ७-८-९] नायेमणं पुष्यतिनो सखायं केषलाथौ 
भवति केघलादी ॥ जो मनुष्य भप्निवायु सूथको इवनसे नही 
पोषण करता है और अपने सब्रपाप हरनेवाळे मित्रप अतिथिको 
मोजनसे पोषण .नहीं करता दे केवळ खानेवाला सो गृहस्थ केवळ 
पापरूप भोजनका खानेवाळा पापी है ॥ ऋगू० १० ११७। ६] 
ज्ययेमा ॥ अभ्निवायु सूर्यये तीन तेज स्वरूपही अर्यमा हे ।। ऋइय्‌० 
५ । १९॥ १] ये तीनो एकही देवकी महिमा हें ॥ १४ ॥ 


यस्य॒ भुमि प्रमान्तरिक्ष मुतोदरस्‌ ॥ दिव॑यब्च॒क्र 
मधोनं तस्मे ज्येष्ठाय र्णे नमः ।। १५॥ 


| अन्वयाथेः:--( यस्य ) जिस विराट्का ( भूमीः ) एथिवी 
( प्रमा ) पगदै ( उग ) ओर ( अन्तरिक्षं) आकाश (डदरं) 
पेट है (यः) जिसने ( दिवं) द्योको ( सूर्धानं ) मस्तक 
(चक्रे ) बनाया (तस्मे) उस (ज्येष्ठाय) आदिपुरष (ब्रह्मणे) 
ब्रह्मकेलिये ( नमः) नमस्कार है ॥ अथ० १०। ७। ३२ ॥ 
व्याख्याः--जिस विराट्का चरणमूसी भौर उद्र अन्तरिक्ष, 
है जिस विघाताने विराट्का मस्तक स्वर्गको रचा उस . आदिपुरुष 
म्य ब्रह्माके अतिमेरा नमस्कार है ॥ १५ ॥ 
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॥ अथ गौरी व्याख्या खष्डित प्रथम खुक्तस्‌ ॥ .३८१ 


यस्य ये्वशुश्चनर्ाशचुन॑णेबः ॥ अधिय 
चक्रे आस्यं ¦ तस ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नसः ॥ १६॥ 


| अन्ययाथैः--( यस्य ) जिस विराद्का ( सूये ) सूर्य - 
( वक्ष: ) नेत्र है ( च ) और (पुनः नवः) वारंवार कृष्ण 
पक्षमें मरकर शुकम जन्म लेनेवाला ( चन्द्रमाः ) चन्द्रमाभी नेत्र 
है ( यः) जिसने ( असिं) अभिको ( आस्यं ) मुख ( चक्रे ) 
बनाया ( तस्मै ) उस ( ज्येष्ठाय ) सबके पितामह ( ब्रह्मणे ) 
ब्रह्माको (नमः) मेरा प्रणाम हो ॥ भथ० १० । ७। ३३॥ 
व्याख्या:--जिस विरादका सूर्य दक्षिण नेत्र ओर वारंवार 
कुष्णपक्षमें भरकर शक्रपक्षमें जन्मळेनेवाळा चन्द्रमा. वामनेत्र है ॥ 
जिस परमेष्ठीने विराट्का सुख अग्निको बनाया उस सबके पितामह 
स्वयं भूको मेरा प्रणाम हो ॥ १६ ॥ 


यस्य॒ वातः प्राणाबानो चक्षरङ्गिर्सोभवन्‌ ॥ दिशो 
यश्च॒क्रे प्रज्ञानी स्तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्म॑णे नमः ॥ १७॥ 
अन्वयाथेः-( यस्य ) जिसके ( प्राण: अपानः ) प्राण 
 अंपान ( चातः ) वायु दै ( अंगिरसः ) नक्षत्र ( चक्षुः ) प्रकाश ` 
( अभवन) हुए ( दिदाः ) दशदिशाओंको ( यः) जिसने 
( प्रज्ञांनीः ) जाननेकेछिये चिह्न ( चक्रे) वनाया ( तस्मै ) 
उस ( ज्येष्ठाय ) सबदेवोमे बडे ( ब्रह्मणे ) विघाताके प्रासिके 
लिये ( नमः) चिन्तवन्‌ फे सहित प्रणाम करता हूँ ॥ अथ? 
१० । ७"[ ३४ ॥ ` | 
व्याख्या:--जिस विराट्‌ देहका वायु प्राण अपान है,..ओर 
नक्षत्र गण प्रकाश हुए. जिस बिघाताने दश दिशाओंको जाननेके 
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३८२ .॥ अथण वेदोय रुद्र खक्त ॥ 


` लिये चिह्न बनाया सबदेवोसे बडे उसघाताकी प्रासिकेलिये में ध्यानके 
सहित नमस्कार करता. हूँ ॥ १७ ॥ 


यः भ्रमात तपसो जातो छोडान्त्सनीन्त्समान॒शे ।। 
सोमं यश्चक्रे केब॑ळं तस्मै ज्यष्ठाय ब्रह्मणे नमः ।। १८॥। 


अन्वयार्थः- ( यः) जो महेश्वर (,तपसः ) सृष्टि संक- 
व्पकी (श्रमात) क्रियाशक्तिसे ब्रह्मा नामको धारण करके (जातः) 
प्रसिद्ध हुआ (सर्वान.) समस्त ( लोकान्‌) छोकोंको धारण 
करता हुआ ( समानश ) व्यापक हे ( यः ) जिसने ( सोमं ) 
महृळोकवासी सोमदेवताको (चक्र) स्वा ( तस्मै ) उस (ज्येष्ठाय) 
महेरवर स्वरूप (ब्रह्मणे ) त्रझाकेलिये ( नमः ) नमस्कार हो॥ 

व्याख्याः-जों मायिक रुद्र है सोही अपनी संकल्पकी 
क्रियासे व्रह्मा नामको धारण करके प्रसिद्ध हुआ सो ब्रह्मा सम्पूर्ण 
छोकोंक धारण करके व्यापक है ॥ जिस ब्रह्माने मह्लोकवासी 
सोमको रचा उस महेसवरस्वरूप व्रह्माकेछिये नमस्कार हो॥ एकही 
रद्र पदार्थों के भेदसे अनेक नामरूपवाल, अतीत होता दे यही रुद्रकी 
माया हे ॥ १८ ॥ 


er’ मवे मन्वे वांतस्य वित्त ययोबीमिदं प्रदिशि 
७ यषिरोचते ।। याबस्येशथिद्रिपदो यो चतुष्यद स्तो नु 
क्तमईसः ।। १९ ॥ 

अन्वयाथः ( भवादावा ) हे मवशर्व ( ययोवा ) 
जिनतुम दोनोंका प्रभाव ( मन्धे ) में जानता हूँ ( प्रदिशि ) 
आज्ञा ( इदे ) यह सब विश्‍व ( यत्‌) ज्रो ( चिरोचचते) 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सद्दित प्रथम सूछम्‌॥ ३८३ 


प्रकाशित है (तस्य) उस जगतका घन ( अस्य) इस (द्विपदः) ` 
दोपगवाळे मनुष्यके ( चां ) तुमदोनों (यौ) जो ( इशाथे ) 
स्वामी हो (यौ) जो तुम दोनों ( चतुष्पदः) चारपगबाळे 
पाणिमात्रके स्वामी हो (तौ) वे तुमदोनों ( नः) हमको 
( अंडसः ) पापसे ( झुञ्जतं ) छुडावो ॥ अथ० ४। २८।१॥ 
व्याख्या:--हे जगतकी उत्पत्ति पालन संहार करनेवाळे 
ब्रह्मा रुद्र जिन तुम दोनोंकी महिमा भै जानता हूँ, तुम दोनोंकी 
आज्ञामं जो यह सव चराचर प्रकाशित हो रद्दा हे उस जगतका 
घन इस दो चरणवाळे प्राणिमात्रके जो तुम दोनों स्वामी हो ओर 
जो तुम दोनो चार पगवाळे प्राणिसात्रके अधिपति हो सो ब्रह्मा 
ख तुम दोनोदेव हमको सव पापसे मुक्त करो ॥ रूद्रके दो रूप 
एक व्रह्मा और दूसरा संहार मूर्ति महेश है ॥ ब्रह्मा जगतको 
रचकर पालन कर्ता हे इसलिये ही भव हे ॥ और काढाभि भग- 
वान्‌ प्रल्यमें संहार करता है सोही शर्व है ॥ [ ब्रह्मा देवानां 
प्रथमः सस्थभूष विश्वस्यकर्ता सुवनस्यगोप्ता ॥ सब 
 देवताओके पहिले प्रगट होनेवाळा ब्रह्म सब जयत्‌छी उत्पत्ति ओर 
पालन करनेवाला हे ॥ मुण्डकउ० १। १ । १] यह भव मूर्ति 
प्रळ्यमें संहार, रूपसे शवे है [प्रजापति वैकः।। सदेज्जगार ॥ 
प्रसिद्ध ब्रह्मा कः नामवाला हे सो ही प्रजापति इस जगतको प्रलये ` 
खा जाता दै ॥ जैमिनीय घ्रा ३। १ । २ । ११ ] देव पकः 
छः सजगार मुचनस्य गोपाः ॥ सो एक ( कः ) ब्रह्मादेवता 
जगतका रक्षक प्रलयमँ जगतको निगल जाता हे ॥ छां उ४। 
३ 1 ६] ब्रह्मवे ब्रह्मा ॥ सही ब्रह्मा है ॥ काठक सं० ११ | 
“४ ] प्रज्ञापति वें ब्रह्मा. ॥ प्रजापतिही व्रह्मा है ॥ काठक सं० 
१४ | ७ ] वेदोंमें अनेक नामोंसे एक स्द्रकाही प्रतिपादन है ॥१९॥ 
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३८४ ॥ अथवेण वेदीय सुप्र सक 


ययोरभ्य॒ध्व उतयद्रेचिद्यौ विद्विताबिपुभ ताम 
पात ॥ यावस्येशथे द्विपदो यो चतुंष्पदस्तोनों मुश्चत- 
महसः ॥ २० || 


अन्वयाथे:--(ययोः) जिनदोनोके वशमें ( यतचित्‌ ) 
जो कुछमी ( दूरे) दूरमें ( उत ) और ( अभ्यध्छे ) समीपमें 
है (यो) जे दोनों ( विदितो ) जाननेवाळे ( इघुञ्ञुतां ) 
बाणको घनुषपर चढानेवाळे ( असिष्ठो ) फेंकनेवाले (यौ) 
जेदोनों ( अस्य ) इस ( क्विपदः ) , दोपगवाळेके (इ साथै ) 
स्वामी हो (यो ) जे तुम दोनों ( चतुः पदः ) चारपयवालेके 
स्वामी हो ( तौ ) सो तुम दोनों (नः) हमको (अंदल: ) 
पापसे ( सुञ्चत ) एथकरो ॥ अथ० ४1 २८। २ ॥ 

व्याख्या:जजन भव शव नामवाळे तुमदोनों देवोंके वश्षमें 
जो कुछभी दूर ओर समीप में है जे तुम दोनों जाननेवाळे 
चाणको घनुषपर चढाकर फेंकनेबाळे जे दोनों तुम इस दो पगवाळे 
के स्वामी हो ओर जे तुम दोनों चार पगवाळेके स्वामी दवो वेतुम 
दोनों देवता इमको दुःख़रूप पापसे बचावो ॥ २० ॥ 

सहसाक्षो शंत्रहणो हुबेहंदूरे गंव्यूती स्तुवन्नेथ्युगी ॥ 
' यावस्येशयि द्विपदो यौ चहुष्पदस्तोनों प्रश्वतमं 
हस; ॥ २१ ॥ 


` अन्वयार्थः-( सहख्ाक्षौ ) वेदोनो समत्र अन्तव्यांसी 
रूपसे व्यापक अनन्त नेत्रवाढे ( वृत्रद्दना.) पोपको नाश करते- 


+ क बाढे ( दूरेगव्युती ) योओके चरनेकी भूमीसे दूरस्थित ( उग्रौ) 
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` ॥ अथ गौरी व्याख्या खदित प्रथम सुकम्‌ ॥ ३८५ 


उत्तम दोनों दे३ताओंको ( स्तुवन,) स्तुति करता हुआ ( अद ) में 
(दुवे) घुळाता हुँ । ( नेमी ) मर्य्यादावाळे (यों) जे दोनों 
( अस्य ) इस ( द्विपदः) दो पगवाळेके ( इश्याथे ) स्वामी 
हो, (यो ) जे दोनों ( चतुः पद्धः ) चार पगवाळे के स्वामी हो 
(तो) वे तुम दोनों ( नः ) हमको ( अंद्दसः ) पापसे (सुञ्चत) 
वचावें ॥ अथ० ४। २८। ३ ॥ 

व्याख्याः--वे भव शर्व नामवाळे दोनों देवता, अन्तर्य्यामी 
रूपसे सर्वव्यापक, असंख्य नेत्रवाळे, पापकरो नाशकरने वाळे, गौओकि 
रने जाकी भूमीसे दूरपरस्थित उत्तमदेवोंको स्तुति करता 
हुआ मं आवाहन करता हूँ, मर्य्यादावाळे जे दोनों तुम इस दो पग 
वाळे के अध्यक्ष हो ओर जे तुम दोनों चार पगवाळे के अधिपति 
दो, वे तुम दोनों हमको पापसे भिन्न करके सुखी करो [ पाप्मा 
चै नसुचेः शिरः ॥ पापही नमुचीका शिर हे ॥ मैत्रायणी 
स० ४।,४। ४] पाप्मा थे तमः ॥ पापदी अन्धकार है ॥ 
कपिष्ठल कठ सं० ३१ । १] पाप्मा चै वृच्: ॥ पापही वृत्र 
हे ॥ शतपथ बा० ११। १। ५। ७] आपो बै वृत्रः ॥ 
व्यापक. अन्धकारी बृत्र दे ॥ आपो पै राखि; ॥ व्यापक अन्ध- 
कारी रात्री है ॥ मेत्रायणी सं० ४ | ५। १ ] तमो घे कृष्ण ॥ 
अन्धकार ही काटावणवाळा सत्यु है ॥मै० सं २।५।९६] 
सरत्युस्तमः कृष्ण ॥ अन्घकाररूप सत्यु ही कृष्ण दे ॥ अर्थात्‌ 
अन्धकारका रूप काला है॥ तैत्तरीय सं ५।७। ५ १] ज्ञारः... 
. राममस्थात्‌ ॥ राम अन्धकारको हटाकर ( ज्ञारः ) शत्रुको नाश 
` करनेवाला अभि स्थित होता है ॥ ऋग० १०।३। ३॥ साम 
संहिता उत्तराचिक १५। ४। ३ ] सत्यु तम-कुऽ्ण-शरृत्र-नद्ुची- 
राम-पाप्मा-दाम-इत्यादिक नाम अन्घकारके हैं ॥ २१ ॥ 
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याबारेमाथें वाइ साकमग्रे प्रचेद्साष्ट्माधिभांज- 
नेषु ॥ याव॒स्येशाये द्विपदो यौ चएुष्पदस्ती नो मुञ्चतमं 
इस; ॥ २२ ॥ 


अन्वयाथेः- ( यौ ) दे जे तुम दोनों देव प्रलयके आदि 
में ( बहु ) बहुत प्राणियोंका ( अभिमां ) संहार करनेवाळे हो, 
(व्च) ओर प्रळ्यपूर्व सिके ( जनेषु ) आणियोंमें कमेसैस्कार ये 
उन .कर्मसमुच्यकी अपरिपक्कदशाका नामही प्रलय है, - तथा 
परिपक्क अवस्थाका नाम सृष्टि हे ( अग्रे) प्रळयका अन्त ओर 
विश्व रचनाके कुछ पहिळे ( आरेमाथे ) महेइवर ब्रह्मा नामको 
, धारण करनेवाळे तुम दोनों हो, ( इत्‌ ) फिर ( खाकं ) बहुत 
आणियोंके समुहको ( पाञ्जाष्ट्रं ) रचनेवाले हो, (यो ) जे तुम 
दोनों ( अस्य ) इस ( ह्विपदः) दो पग वाछेके ( ईश्याथे ) 
स्वामी हो (यौ ) जे तुम दोनों ( चतुःपदः) चार पगवाळेके 
स्वामी हो (तौ) सो तुम दोनों ( नः) हमको ( अंद्दसः ) 

पापसे ( झुञ्चतं ) वचावो ॥ अथ० ४।२८।४॥ 
र व्याख्याः ददे भव, शर्व, जे तुम दोनों देव प्रळ्यके आदिमें 
बहुत प्राणियोंका संहार करते हो ओर प्रल्यपूवं सष्टिके प्राणियोसें 
`  करमेसँस्कार भोग रहित ये उन कर्मसमुदायकी अपरिपक्व ददाका 
पृ नाम ही प्रळय है, तथा परिपक्क अवत्याका नाम सृष्टि है, प्रलयका 
अन्त ओर जगत्‌ रचनाके कुछ पहिळे महेश्वर ब्रह्मा नामको घारण ` 
करनेवाळे तुम हो, फिर बहुत प्राणियोंके समुहको उत्पन्न करनेवाळे . 
०“ हो, जे तुम दोनों इस दो पगवाळे प्राणितमुहके स्वामी हो और 
) ले तुम दोनों चारपगवाळे प्राणिमात्रके स्वामी हो सो तुम दोनों 
इमो पापसे बचाबो ॥ २२ ॥ 
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॥ अथ गौरी व्याख्या खद्दित प्रथम खम ॥ ३८७ 


..ययोविषान्नापपर्थते कइचनान्तदेवेपूत मनु ॥ 
लान हिपहो यौ चएुष्पदस्तो नों पुञ्चतम . 
$ ॥ २३ ॥ 


अन्वयाथेः--( ययोः ) जिन तुम दोनोंके (घधा 
आयुधसे ( देवेशु ) देवताओमें (उत) और ( निवेश 
मचुष्योके ( अन्तः ) मध्यमे ( कश्चनः) कोईमी (न) नहीं 
, (अपपद्यते ) बचसकता हे (यौ) जे तुम दोनों ( अस्य ) 
इस ( ह्विपदः ) दो पयवाळेके ( ईशाथे ) स्वामी हो (यो) 
जे तुम दोनों ( चतुःपदः ) चार पगवाळे के स्वामी हो (तौ) 
वे तुम दोनों ( नः ) हमको ( अंद्दसः ) पापसे ( सुञ्चतं ) वचावो॥ 
अथ० .४। २८।५॥ 

व्याख्या:--जिन तुम दोनोंके रत्रसे सव देवताओंमें और 
मजुष्यो के वीचमें कोई भी नहीं बचता है, जे तुम दोनों इस दो 
'वरणवाळेके स्वामी हो और जे तुम दोनों चार पगवाळेके स्वामी 
दी, वे तुम हमको पापसे बचावो ॥ २३ ॥ 


यः अृत्याइन्मूंडकृद्यातुधालोनि तासन. पर 
बजमुग्रे ॥ या बस्येशाये पिठो यो चतुप्पदस्तौनो 
युश्चतमहसः ॥ २४ ॥ 

अन्वयार्थेंट--( यः ) जो शत्रु ( कत्याद्क ) क्रिया“ 
रहित पिशाचिनीके द्वारा नाश करनेवाला है ( बाना ) जो 


राक्षस ( सुळकृत्‌ ) वंशको नाश करनेवाला है ( 
उनदोनों झत्रुओपर ( उग्रौ ) हे भव, शवे, तुम उन ॒ 
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३८८ ॥ अथवेण चेदीय डतर खक ॥ 


जअ 
बाणको ( निघतं ) फेंको । (यो ) जे तुम दोनों ( अस्य ) इस 
( छिपदः ) दो पयबाछेके ( ईशाथे ) स्वामी दो, (यौ) जे 
तुम दोनों ( चतुःपदः ) चारपगवाछेके स्वामी हो (तो) वे 
तुम दोनों ( नः ) हमारी ( अदसः ) पापसे ( सुञ्चतं ) रक्षा- 
करो ॥ अथ० ४। २८। ६॥ 

व्याख्याः--जो हमारा शत्र मनुष्य भूत प्रेतके द्वारा नाश 
करनेवाळा हे ओर जो शत्र राक्षस हमारे वंशको नष्ट करनेवाला 
है, उन दोनों शत्रभ पर हे भव, शवे, तुम दोनों वाण फॅको, जे 
तुम दोनों इस दो पयवाळेके ओर चार पगवाछेके स्वामी हो सो 
तुम हमारी उपद्रव आदि पापसे रक्षा करो [ बच्चो थे शरः ॥ 
घज ही वाण है ॥ कपिष्ठल कठ सं० १६ । १ ] मूत प्रेत राक्षस . 
आदिके प्रवेशको रद्र दी नष्ट करता हे ॥ २४॥ 


पः अर्थिनो व्रत एत॑नासूग्रौ संवञ्जेण सृजतं यः किंगी- 
. दो॥स्तौमिं भवाशर्वो नाथितो जोहवीमि तौ नों 
 इु्जतमेईसः ॥ २५॥ 

- अन्वयाथेः ( डग्रौ ) हे महाबळवान तुम दोनों ( नः ) 
हमारेलिये ( अधिध्रूतं ) विशेष सुखमय शानको कहो । (पृतनासु) 
युद्धोमें ( बञ्रेण ) आयुघसे ( संसूजतं ) शत्रुओंको संयुक्त करो । 
/ `` (यः) जो (:किमीदो ) यह क्या हो रहा. हे इस प्रकारके 
ˆ बचन (कहुनेवाले हिंसक हें, उनकोभी मारो । ( भवाशाधी) भवशावं 
तुमदोनोंको ( नाथितः ) याचना करनेवाला ( स्तौमि) 
स्तुति करता हुआ ( ज्ञोहबीमि ) वारंवार आवाहन करता हूँ. . 
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॥ अथ गोडी व्याख्या खदित प्रथम सूक्तम्‌ ॥ ३८९ 
( तो ) सो तुम दोनों ( नः ) हमको ( अंहसः ) पापके बन्धनसे 
( सुक्त ) निर्लिप्त करो ॥ शथ० ४। २८। ७॥ 
` ख्याख्याः- दै मद्दावलवान्‌, तुम दोनों हमारेलिये विशेष 
सुखदायी उपदेश करो, और युद्धोसँ बञ्रसे शत्रुओंको मारकर एक- 
च्रित करो, और जो यह क्या दे इस प्रकारसे ठगनेवाळे शत्रुओको 
आरो, भव दावे नामवाळे तुम दोनोंको याचना करनेवाला में उपासक 
स्तुति करता हुआ वारंवार बुलाता हूँ, सो तुम दोनों हमको सव 
यापमय वन्धनोसे निर्मल करो ॥ २५॥ 


अघिं ब्रूहिमारभयाः सुजेम॑ तबैवसन्त्सरैहाया इहा- 
स्तु ॥ भवाशरवों गुउतै शमे यच्छतमपश्िध्य॑दुरित 
धंचमार्यु/ ॥ २६ ॥ 


अन्वयाथेः:--( अघिब्रृष्दि) हे प्राण अभिमानी देव तुम 
मारे लिये सुखमय विशेष वचन कहो, देहके घ्राणो (मा-आरंभ 
'थाः ) मत खेंचो, ( इमं ) इसको (सज) छोडो, ( तच पवसन्‌) 
आपकाही है। ( इ ) इस भूळोकमें ( सर्वद्दायाः ) सब सामथ्वे- 
-बाळा ( अस्तुः) होवे ( भवाहझतें ) हे मवशर्ष तुम दोनों इस 
यजमान पर ( सुउतं ) दयाकरो, ( शासे ) सुख ( यच्छतम्‌-) 
देओ, ( दुरितं ) पापरूप व्याधिको ( अपसिध्य ) नाश करके 
(आयुः ) दीर्घ जीवनको ( धत्तं ) स्थापन करो ॥ अथर 
<। १।७॥ 

व्याख्याः--एक ही संद्र उत्पन्न पाळत करनेसे भव. पच्ु- 
"पति है, भोर संहार करनेसे रावे है.॥ जैसे किसानके नाम: बीज 
ओने वाळा-रखवाळा-काटनेवाळा आदि हैं ॥ बोनेवाळे भोर काटने- 
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वाळे के बीचमें .रक्षा करनेवाला नाम है ॥ तैसे ही रुत्रका भव 
झर शवे नामके वीचमें पशुपति नाम है ॥ जिस सद्रको सम्वो- 
घनमें एक वचन कहा है उसीको द्विवचनमें भव शर्व कहा है॥ 
आणशक्तिके घार रद्ध, तुम इमारेलिये सुखमय विशेष वचन कहो, 
इस रोगीके . प्राणको मत खेचो, इस प्राणको छोडो यह उपासक 
आपकाही है, इस भूमीमे सवै रोग रहित सामर्थ्यवाळा होने । हे रह 
तुम भवष्ाव नाम वाळे देवता इस यजमान पर दण करो तथा 
 झुख देओ-ओर पापरुप व्याधिको नाश करके दीर्घ जीवनको स्थापन 
करो ॥ [प्राणा वे बसथः ॥ ग्राणाहीदं सबैवस्वाददते ॥ 
प्राण ही अष्ट बु हैं, प्राण ही इस सब जगतको वास कराते हैं ॥ 
प्राणा थे रुद्राः ॥ भाणाहीदं सर्व रोदयंति ॥ प्राण ही 
ग्यारा रुद्र हैं ॥ प्राणही इस सम्पूर्ण शरीरोंको शोक कराते हें ॥ 
आणा वा आदित्याः ॥ प्राणाद्दीदंसर्व माददते ॥ 
आण ही बारा आदित्य हैं ॥ आणद्दी इस सब जगतको ग्रहण करते 

हैं ॥ जेमिनीथ ब्रा ४। १। १। ३-६-९ ] इन तीनों उपा- 
 कियोसे प्राणके भिन्न २ नाम हैं। उन प्राणकी उपाधिसे एक ख्रके 
सी इक्तीस नाम है ॥ प्राणो घे गोपाः प्राणही सवका रक्षक 
| हे ॥ प्राणो वै ब्रह्म॥ पणही ख है ॥ ज़ै० बा० ३। ६-७ | 
९-१ । २-१] त्रह्म घास्तोष्पाति ॥ यक्ञके स्वामी स्तरको ॥ 
श्र्ग० १० | ६१। ७] प्राणावायरुद्रा पतेद्दीद॑ सधै 
 शोदयन्ति॥ आणही रु है क्यों कि ये ही सबको रुदन कराते 
 हें॥छा० उ० ३। १६॥ ३] कतमे रुद्रा इति दधामे 
___ युरुषे प्राणा आत्मैकाददाः ॥ ते यदाऽस्माच्छरीरान्म 
-____ त्यांदुत्कामन्त्ययरोदयन्ति तथत्रोदयन्ति तस्मात्रष्रा 
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॥ अथ गौरी ब्याख्या सहित प्रथम सूम्‌ ॥ ३९१ 


डपप्राण ये दश प्राण ( पुर्षे ) देइमें ओर प्राणयुक्त ग्यारवी 
जीवरूप रुद्र है। वे प्राण इस मरणधमी देइसे जव निकलते हैँ 
तब समीपवतीं कुटुम्वियोंको रुदन कराते हे, जिस समय देइका पात 
होता है उस समय रुदन कराते हें उस कारणसे ही रुद्र हैँ ॥ बृ० 
उ० ३।९।४ ] प्रत्येक ्राणियोंके भेद्से ग्यारा २ रू हैँ। उन 
अध्यात्म सत्रोका अधिदेव स्वरूप ग्यारारुद्र अन्तरिक्ष में हैं ॥ और 
असंख्य त्रिलोक ब्याती अधिदैव रद्रोंका एक प्राणशक्ति अधिष्ठान 
महेश्वर ही समछिस्वरूुप दे॥ २६ ॥ 


भवाश्वीब॑स्यतां पापकृते कृत्याकृते दुष्कृत विद्युत 
देव हेतिख्‌ ॥ २७ ॥ 


अन्वयाथेः-(सवाशाचों) हे भव शवे तुम दोनों (पापकृते) 

पाप :करनेवाळी ( कृत्याकृते ) अकार्यं करनेवाली ( दुष्छते ) 

दुष्ट कमै करनेवाळी कृत्याके नाश करनेके किये ( देवहेति ) देव- 

ताभसे रचा हुआ ( चिद्य॒तं) चमकते हुए शक्नको (अस्यतां) 
छोडो ॥ अथ० १०। १। २३ ॥ म 

व्याख्या: हे भव शवे, तुम दोनों देव हिंसाहुप पाप करने- 

वाळी दुष्ट कर्मयुक्त अकार्य करनेवाढी शत्रुने भेजी हुई कृत्याके 

नाश करनेकेलिये देवताओंसे निर्मित तेजोमय बाणको फॅको ॥२७॥ 


भवाशवोबिदं शमो रुद्रे पशुपतिद्चय; || इषूयी 
एंषां संविद्वतानः सन्तु सर्दाशिवा; ॥ २८ ॥ 


अन्वयाथे:--( भवादार्वा ) भवशवं दोनों के उदेषसे ` 
( इदं ) इस प्रीतिमय वचनको ( भूमः) हम बोलळ्ते हें (च) 


८ छि क्य दे 


is । अथण “वेदो ईद" सक्ती by eGangotri 
ओर ( रुद्रं ) ) रूको रक्षाके लिये आवाहन करते हैं । ( एषां ) 
इन तीनों देवताओकि ( याः ) जिन ( इषूः ) वाणोंको (संचिद्म) 
इम मळी प्रकार जानते हैँ । ( यः) जो ( पशुपत्तिः ) सब प्राणि- 
योंका पालन करनेवाला है सोही सुद्र तीन रुपवाळा दै। ( ताः ) 
वे तीन देवता ( नः ) इमारेलिये ( सदा ) सर्वकाल ( शिद्वाः ) 
सम्पूर्ण सुख करनेवाळे ( सन्तु ) होवें ॥ अथ० ११।८।५॥ 


व्याख्या:---जगतके उत्पन्न संहार करनेवाले भर दार्व दोनोके 

उद्देशसे, ओर पालन करनेवाले रूको रक्षाके छिये इस श्रद्धायुक्त 

वचनको योछते हुए आवाहन करते हुँ। इन तीनों देवताओकि जिन- 

बाणोंको हम भळी प्रकार जानते हैं जो समस्त प्राणियोंका पालन 

करनेवाळा स्वामी है सोही र्धमव पश्चुपति शर्व इन तीच स्वहपवाला 

है ॥ वे तीनों देवता हमारे छिये सर्वकाळ संम्पूण सुख करनेवाले 

5 'होवें ॥ जो दुःखीयोंके दुःखको देखकर दया युक्त पिघळ गया 

20 सोही सत्र है ॥ एकही रू जगतूकी उत्पत्ति पालन संद्वाररूप कार्यके 
ख -करनेसे भव पशुपति दव नामवाळा है ॥ २८ ॥ 


ओ। एनामर्बशामाई ढेवाना निहिते निषिम्‌ ॥ उभौ 
. ततस भवा पारिक्रम्येषुमस्यत। ॥ २९ ॥ 


सर अन्बया्थः--( देवानां ) देवताओंको ( निधि ) आत्म- , 
. चिद्यास्प घन ( निहित) अवस्थित हे ( यः) जो आाह्य विषयोको | 
शुख माननेवाला मूख मनुष्य ( पनां ) इस शुप्तविद्याको (अवक्या) । 
7 विरसरूप परवश (आह ) कहता हुआ उसका उपहास करता है 
. (तस्मे) उस अद्वैत विद्याकी निन्दाकरनेवाढेके नाशलिये 


८.९) 
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॥ अथ गौरी व्याख्या अथम सूर ३९३ 


चेर कर (एघु) वाणको (अस्यतः) फॅकते हैं ॥ अथ० 
'१९।५। १७॥ 

ठ्याख्याः- देवताओकी परमगु्त अध्यात्मविद्यार्पघन 
वेदेसि स्थित हवै | वाह्य विषयभोगोंसे रहित एक अखण्ड आनन्द 
घनको- परवश निरस कहकर जो विषयी छम्पट मूख मनुष्य इस 
विद्याकी निन्दा करता है, उस अज्ञानीके नाशकेलिये दावे भव दोनों 
देवता सर्वत्रसे घेर कर वाणको पेंकते हैँ ॥ वारंवार नीचयोनियों 
में घेर कर उसके कूकमेरूप बाणसे फल देकर भुक्तमान कराना- 


ही मारना दे ॥ २९ ॥ 


इति श्री अथवेण वेदीयरुद्ध प्रथम खक्तम ॥ 
राजपीपला संस्थान निवासी 


शोमत्‌परमहंसपरिब्राजकाचायं स्वामी 
शंकरानन्दूगिरि विरचित ॥ गोरी व्याख्या समाप्त ॥१॥ 
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॥अथ अथर्वण वेदीय द्वितीय सूक्तम 


भवाशवों मृडतं मागियातं भूपती पशुपती नमो वास्‌॥ 
यू माविस्राष्टै मानो हिंसिष्ट द्विपदोमा 
१॥१॥ `. 


ड अन्वयाथेः-( मवादार्वा ) हे भव शवे (सूतपती) प्राणि 
ह यों के स्वामी ( पशुपती ) प्राणियोंके पालक ( सूडतं ) सुखी 

 _ करो। (माभियातं) क्रोध पूर्वक इमपर चढाई मत करो । (्रतिदिताँ) 
मारनेके लिये फेंकी हुई ( आयतां ) विस्तारवाळी शक्ति को 
( माविखाष्ट ) उपासकों पर भत छोडो। ( नः ) हमारे (द्विपदः) 








fo (मा) मतकरो (वां) तुम दोनोंको ( लमः) में प्रणाम 
| करता हुँ ॥ 
 . व्याख्या: हे भव शवे, तुम दोनों हमको झुखी करो, हे देव 


AF 


दो पगवाळेकी ( चतुष्पदः) चार पगवाळेकी ( दिसिष्टे ) हिंसा... 


[ IS po MRS क्त 
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॥ अथ गोरी व्याख्या खित द्वितीय सू्तम्‌॥ ३९% 
लिये घावा मत करो, हे जगतपालक तुम दोनोंने मारनेके छिये 
महामारी आदि रोगोंको फेलाया हुआ है उस शक्तिको इमपर मत 
छोडो, दमारे दो पगवाळे शिष्य पुत्र माता आदिको ओर चार 


प॒ वाळे बकरी गो आदिको मत मारो, तुम दोनोंको में नमस्कारः 
करता हूँ ॥ १ ॥ 


शुने क्रोष्ट्रमा शरीराणि कपमुलिहवेभ्यो ्रेम्यो ये 
च॑ कृष्णा अविष्यवः ॥ मभिकास्ते पशुपते वयाँसि ते 
विघ॒से मा बिद्न्त ॥ २ ॥ 


अन्वयाथे:-( शुने ) ङृत्तेके लिये ( क्रोष्ट्रे) इया 
जम्धुकके लिये ( अलिळुवेभ्य:) अपने बलसे भय, देनेवाळे 
मेडीया-बुक-व्याप्र आदिके लिये ( शुभ्रभ्यः ) गिद्ध आदि पक्षीयों के. 
लिये ( अविष्यवः) कच्चे मांस भक्षण करनेवाळे (ये ) जे. 
(कृष्णा: ) कोवे-काक पक्षीयोंके छिये ( शारीराणि ) इमारे 
दारीरोंको भक्ष रूपसे ( माकते ) मत करो (पशुपते ) हे प्रजा 
पालक देव (ते ) आपकी दयासे ( मक्षिका: ) मक्खियं ( च ) 
और ( वयांसि ) पक्षि जातिमात्र (ते) आपकी कृपासे (विघसे); 
भोजन पर ( साषिदन्त ) न वेठने पावे ॥ अथ० । 

व्याख्याः-कृत्ता-श्याळ-वृक-मेडीया-व्याघ्र आदि हिंसकः 
प्राणि अपने बलसे भय उत्पन्न करनेवाले कच्चे मांस आहारी-गिद-- 
कोचे-काक-पक्षी जे हैं उनकेलिये हमारे शरीरोंको भक्षण रूपे 
मत करो, हे चराचरके पालक रुद्र आपकी दयासे मक्खिया, ओर 
पक्षीयोकी जातिमात्र आपकी कृपासे हमारे भोजनपर बैठकर अप- 





क वित्रता न करने पावें ॥ २ ॥ 
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क्रन्दाय त माणाय याइचंते भज रोप॑यः।। नर्म॑स्ते 
रुद्र कृण्मः सहञ्जाक्षायामत्ये ॥ ३ ॥ 


अन्वयार्थः-( भव ) दे विइवोत्पादक ( क्रन्दाय ) शब्द 
"करनेवाले ( प्राणाय ) वायुके लिये ( ते ) आपके छिये नमस्कार 
है (च) ओर (रुद्र) हे रुद्र ( याः ) जे ( रोपयः ) मोहित 
` करनेवाळाळे शरीर है उन शारीरोंके सहित (ते) आपके प्रति 
प्रणाम है, तया ( अमत्य ) हे मरण 'धमंसे रहित (सद्द्राक्षाय) 
अधिदेव अध्यात्म क्षेत्रोमें क्षेत्रज्ञरूपसे व्यापक अन्तर्यामी (ते ) 
“आपके छिये ( नमः कृण्मः ) नमस्कार करता हूँ ॥ 
व्याख्या:--हे सबकी उत्पत्ति करनेवाळे देव, देह त्याग 
करते समय दाव्दकरनेवाले प्राणवायुु्पर आफकेछिये मेरा 
'अणाम दै, हे सब दुःखोके मूळको नाश करनेवाळे रूह और जे 
“मोहित करनेवाळे असंख्य देह भेदसे प्राणरूप शरीर हैं उनके सहित 
आपको प्रणाम हें, हे जन्ममरणघर्मरहित अविनाशी, अधिदेव 
र अध्यात्मरूप क्षेत्रोमें-क्षेत्रज्ञ स्वरूपसे व्यापक शअन्तर्य्यामी आपकेलिये 
सखेंनमस्कार करता हूँ ॥ ३॥ 


> पुरस्तातू ते नम; क्म उत्तराबंघरादुत ॥ अभी- 
` गात्‌ ढिबस्पर्यन्तरिसाय ते नमः ॥ ४ ॥ 


> अन्वयाथ:--( पुरस्तात्‌ ) पूर्व दिशामें स्थित हुए (ते) 
/ _ आप सरके प्रति ( नम; ) नमस्कार ( छुण्सः ) मे करता हँ 







री _ ९ उत्तरात्‌ ) उत्तर दिशा में तया ( अधरात्‌ ) दक्षिण दिश्षानें 
ER: रस्यत आपकेलिये प्रणाम करता हूँ ( डत) ओर , पश्चिम व्यापी 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सहित द्वितीय सुछम्‌ ॥ ३९७. 





आपके लिये प्रणाम करता हुँ ( अभिवर्गाद्‌.) मोक्ष स्वल्प महेश्वर 
अपनी मायाके द्वारा ब्रह्मार्पको घारण करके ( दिः ) द्योः 
के मध्यम सूर्वरूपसे स्थित हुए आपकेलिये प्रणाम करता हुँ 
( अन्तरिक्षाय ) अन्तरिक्षम वायुरूपसे वास करनेवाले आपके लिये 
प्रणाम करता हुँ (परि) अन्तवाळी भूमीमें अमिहपसे वसनेवाळे - 
( ते ) आप रुट्रके लिये नमस्कार करता हूँ ॥ 


व्याख्याः-पूर्वं दक्षिण पश्चिम उत्तर भादि उपदिशा- 
ओम स्थित आप रुके प्रति में नमस्कार करता हुँ ओर मोक्ष स्वरूप 
महेरवर अपनी मायाके द्वारा, प्रह्मारपसे प्रगट हुए, सोही ब्रह्मा 
सूर्य रुपसे स्वर्गम स्थित हुए, उन सूर्य ख्पसे स्थित हुए, प्र्माके 
पुत्र भगेस्वरूप आपके 'लिये प्रणाम करता हूँ ॥ अन्तरिक्षमें वायु- 
रुपसे स्थिर और अन्तवाळी भूमीमें अभिरुपसे स्थित आप 
रूके निमित्त प्रणाम करता हूँ | सविता पश्चात्‌ ॥ क्रग० १० ६ - 
८७। २१ ] अक्षैवेदममृत पुरस्ताद्ब्रह्म ॥ मु० उ०२।. 
२। ११ ] ब्रह्म वास्तोष्पति ॥ ऋग्‌० १० । ६१ | ७] ऋतं 
चै सत्यं ॥ रुद्रही ब्रह्मा है ॥ मैत्रायणी सं. १।१०। ११] 
ब्रह्म थे बह्मा ॥ सट्रदी प्रा हे ॥ मै> सं २। २। २] 
देवानां बह्मा निदक्तं ॥ रू देवोंके मध्यमे निराकार है॥ 
काठक सं० ९। १६ ] अभिर्षा वेदं सर्व ॥ व्यापक रस्त्रह्दी यह 
सव चराचर हे ॥ काठक० ८। १० ] आसां प्रजानामधि- 
पति रुव्रो$झिः | भव शवे ही इन प्रजाओं के स्वामी हैं ॥ 
काठक सं० ११। ५] जो निराकार ख है सोही मायाके द्वारा 
साकार प्रतीत होता है ॥ उपासक साकार और ज्ञानी जन निरा- - 
कार ही मानते हैं ॥ ४॥ 


Wes 
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मुर्खाय ते पछुपते यानि चक्षुषि ते भव ॥ तचे रुपाय॑ 
संदे प्रतीचीनाय ते नम॑ः ॥ ५ ॥ 


अन्वयार्थे:--( पद्युपते ) हे प्राणियोकि पालक रद्र ( ते ) 
आपके ( सुखाय ) सुखको, ( भव ) दे संसारके उत्पादक (ते) 
आपके ( सुखाय ) मुखको, ( भव ) हे संसारके उत्पादक (ते) 
आपके ( यानि ) जिन विद्युत्‌ चन्द्रमा सूर्यरूप ( चक्षूंषि ) तीनों 
जेत्रोंको, ( त्वचे ) स्पश आदि क्चानेन्द्रिय समुहको ( रूपाय ) 
'याणी आदि कर्मेन्द्रिय समुहको ( संददच्ये ) प्रत्यक्ष मायामय देह 
घारण करके उपासकोंको दर्शन देनेवाळे शरीरको ( ्रतीचीनाय ) 
उपासकोंकी भावनाके अनुसार अनन्त मायिक स्वरूपोंको धारण 
-करनेवाछे (ते ) आपके अङ्गुत स्वरूपको (नमः) प्रणाम 
करता हूँ ॥ 
व्याख्या: हे सब प्राणि मात्रके रक्षक रू आपके विराट 
स्वरूपात्मक अभि सुखके सहित स्पर्शआदि ज्ञानेन्द्रिय अधिदेव 
fe अध्यात्म समुहको तथा हाथ आदि कर्मेन्द्रिय अधिदैव अध्यात्म 
ची 'समुद्दको नमस्कार करता हूँ ॥ हे सब चराचरके उत्पन्न करनेवाले 
ER ख आपके बिजली चन्द्रमा सूर्यरूप तीनों नेत्रोंको प्रणाम 
शक करता हूँ, उपासकोंकी भावनाके अनुसार असंख्य मायिक स्वरूपोंको 
'घारण करके उपासकोको प्रत्यक्ष दर्शन देनेवाळे आपके भद्भुत स्वरूपको 
में प्रणाम करता हूँ [ नमस्कारो दि देवानां ॥ स्वधाकारोडि 
र पितृणां ॥ देवताओंकी प्रसन्नताके लिये नमस्कार हे ॥ और पित- 
४ न ' ` 'रॉकी असंनताकेलिये स्वघाकारही उत्तम है ॥ तैत्तरीयस सं० ६। 
 J©३।२।५]मायायुक साकार ओर माया रहित : निराकार 
 स्त्रहे॥५॥ 
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i ॥ ३ 


व्याख्या सहित द्वितीय खक्तम्‌ 

अङ्गेञ्यस्त उद्राय जिहायां आस्याय ते ॥ ददभ्यो 
गन्धार्यं ते नर्मः ॥ ६ ॥ | 

अन्ययाथेः( ते) आपके सम्बंधि ( अङ्गेभ्यः ) हाथ 
पय आदि अवयवोंको ( उद्राय ) पेटको ( जिह्वाये ) जिहवाको 
नमस्कार हो । ( ते ) आपके (आख्याय) मुखको प्रणाम हो। (ते) 
आपके ( दद्भ्यः) दौतोंको ( गन्धाय ) नासिकाको ( नमः ) 
नमस्कार हो ॥ 

व्याख्या:--पांचमे मंत्रमें विराट्‌ देदका वर्गन हुआ है ॥ 
और इस मंत्रमें उपासकोंके लिये दशेन देनेवाले प्रत्यक्ष दिव्य 
देहधारी स्के स्वरुपका वर्णन है ॥ हे रुद्र आपके नाक कान जिहवा 
घेट नेत्र हाथ पग आदि प्रत्येक अंगोको मेरा वारंवार प्रणाम 
होवे ॥ ६ ॥ 


अखानी७ शिखण्डे नसहस्राक्षेर्ण बाजिनां ॥ खे- 
णाषेकघातिना तेन मा सर्मरामहि ॥ ७ || 


अन्धयार्थ-( अखा ) बाणको फॅकनेवाळे ( वाजिना ) 
चेगसे चळनेवाळे ( नोळदिखण्डेन ) मयूर पँखघारी ( सहस्रा 
क्षेण ) अनन्त नेत्रवाळे ( अधेकधातिना ) शत्रुकी आघे भागकी 
सेनाको नाश करनेवाळे ( तेन ) उस ( सव्रेण ) स्त्रके साथ 
( मा समरामहि ) द्रेषरूप युद्ध हम कमी न करें॥ र 

व्याख्या: अज्नके 'चळानेवाळे अति वेगतते आनेवाळे मयूर _ 
पंखघारी शत्रुक्की आये भागकी सेनाको मारनेवाळे असंख्य स्वरूपोंको 
घारण करनेसे अनन्त नेत्रवाळे उस सके साथ किसीभी प्रकारका 
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द्वेषरूप युद्ध हम मनुष्य कमी न करें ॥ रूके आते ही शुकी 
आभी सेना भस्म हो जाती दै ॥ यदि शत्रु रुद्रकी शरणमे गया 
तो उस आधी सेनाके सहित आप वच जाता है ॥ ७॥ 


सनो भव परिंदृणक्तु विश्यत आप॑ इवाधिः परिदै- 
णक्तुनो, भव; ॥ मानोभि माँस्त॒ नमो अस्त्वस्मै ॥८॥ 


अन्वयाथेः ( तः ) सो (भघः) ख (नः) हमको 
( विश्वतः ) सर्वत्र उपद्रवते ( परितृणक्कु ) वचावे । ( इव.) 
जिस अकार (आपः ) जळ (अझ्िः) अभि परस्पर एक दूसरेको 
रोकते हैं, उसी प्रकार (भवः) रू ( नः ) हमको (परिद्गणकु) 
सबैत्र उपत्रवसे बचावे। ( न ) हमको ( मा अभियीस्त ) किसी 
भि भी उदेशसे न मारे ( तस्मै) उस ख््रकेखिये मेरा ( नसः ) 
ty ८ नतत्कार ( अस्तु ) होचे ॥ 
डक >... व्याख्या: सो रुद्र हमको सर्वत्र उपद्रवसे थचावे, जिस 
i | प्रकार अप्रि जळ परस्पर एक दूसरेको रोकते हैं, उसी प्रकार स्त्र 
. ' : हमको सवेत्र उपत्र्वसे बचावे, हमको किसी उद्देशसे नमारे। उस . 
> र देवके ळिये मेरा प्रणाम होवे ॥ ८ | 
चतुनेमो अष्टकृत्वो. मवाय दशकृत्वः पशुपते 
नमस्ते ॥ तवेमे पश्च॑ प॒शवो विभक्ता गावो. अउवाः 
पुरुषा अजावर्यः ॥ ९ ॥ | 
ही अन्चयार्थः-( चतुः ) चारवार शबको ( अष्टकृत्वः ) 
/ भाववार ( सवाय ) भवकरो ( लमः ) प्रणाम है ( दशकृत्व: ) 
6 दरबार ( पशुपते ) दे रू (ते ) आपको ( नमः ) नमस्कार दै । 










`, > छ 
I है 
२८ १८४ ~ 
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॥ अथ गोरी ब्याख्या खदित द्वितीय सूकस्‌ ॥ ४०१ 


` (तब ) आपके ( विभक्ताः ) विमक किये हुए ( गावः ) गोर्ये 
( अइवाः ) घोड ( पुरुषाः ) मनुष्य ( अज्ञअवयः ) वकरी 
मेड (इसे) ये ( पञ्च ) पीच जातिवाळे ( पशाजः ) पञ्च॒ हैं ॥ 
व्याख्याः--शवेको चार वार प्रणाम दै, भवको आठ वार 
प्रणाम है । हे पशुपते, आपको दश वार नमस्कार है ॥ आपके विचारसे 
ही गोयें घोडे-मचुष्य-वकरी भेड-ये पाँच जातिवाळे पछ्ु . 
विभाग किये गये । उत्पन्न करनेवाळा भव है इन पाँच जाति- . 
रूप पशुओंका पालन करनेवाला पशुपति है। ओर संहार करनेवाला 
शर्व है । केलासके मैदानमे वनगोयें वनघोड और तिब्बतकी 
प्रजाके पास गो घोड बकरी मेड हैं ॥ यही केलास आयोकी ३ 
आदि जन्म भूमी है ॥ ९ ॥ | 


तव॒ चत॑स्रः प्ररिशस्तवद्योस्तर्व पृथिवी तवेद्‌ इगो ¦ 
न्तारक्षष्‌ ॥ तवेदं सर्वेमात्मन्वद्यत्माणत्प॑थिवी- 
मनु || १०॥ 
अन्वयाथे:-( उग्र ) हे उत्तम देव, ( चतस्रः ) चारों 
(अदिशः ) पूर्व आदि प्रधान दिशायें ( तव) आपके वशामें 
हैं। ( यौः) स्वर्ग (“तव ) आपके आधीनमें दै। ( उरू ) विस्ता- - 
रवाळा (इदं ) यह ( अन्तरिक्षं) आकाश ( तव) आपके 
बवती है। (पुथिवी) भूमी ( तव ) भाषकी है। (आत्मन्वत) 
चेतनके सहित ( यत्‌ ) जो ( इदं )यह ( सर्व ) सब ( प्राणत्‌ ) . 
श्वास आदि क्रिया करनेवाळा प्राणिमात्र ( पृथिवी) भूसीको | 
“217 आश्रय करके स्थित है सो भी (तव) आपके 
॥ क - 
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व्याख्या: हे उत्तम देव, पूर्व आदि चारों प्रधान दिशायें 

आपके वशवर्ती हैं, स्वर्ग आपके वशा में, विस्तारवाळा यह भाकारा 

आपके वशमें, भूमी आपके वशमें है। चेतनके सहित जो यह सम्पूर्ण 

शासप्रघास आदि वेष्टा करनेवाला प्राणिमाश्र भूमीको आश्रय 

` करके स्थित है सो भी आपके आधीन में हे ॥ व्यष्टि चेतन समष्टि 
चेतनके बशमें है ॥ १० ॥ । 


उरु।कोशों वसुधानस्तवायं यस्थाशिमा ` विद्या 
युनान्यन्तः ॥ सनोंपड पशुपते नमस्ते परः क्रोष्टारों 
आभिमाः चानः प्रोयन्लघ॒रद्रों विशेषय! ॥ ११ ॥ 


अन्वयाथे:--( पशुपते ) हे रू, ( उरूः ) वित्तारवाळे 

( वस्ुधानः ) श्राणियोंके पाप पुण्योका आघार दै ( यस्मिन्‌ ) 

| जिससें उस ब्रिछोकात्मद्र अण्डकोशके ( अन्तः ) मध्यमें ( इसा ) 
ह ये ( विश्वा ) सम्पूण (सुवनानि) प्राणिमात्र स्थित हे । (अयं) 
ह... ( कोशः ) ब्राण्ड ( तव ) आपके बशमे है (खः) सो 
हः हुम (नः) इमको (सुड) दुखी करो। ( ते ) आपकेलिये (नमः) 
। नमत्छार होवे । आपकी कृपाते (अमिमाः) सन्पुख प्रगउ होनेवाळे - 
EE, ( क्रोष्टारः ) जम्बुक चिह्ननेवाढे ( इवानः ) कुत्ते (परः) 
न इमसे दूर'चळे जावें । ( अघरुद्रः ) जिस रुदनसे अमंगळ होवे उस 
` सदन करनेवाछी ( विकेश्यः ) बिखरे हुए केशोंबाळी भूत पिशा- 

चिनीर्ये ( परः) हमसे दूर ( यन्तु ) चढी जायें | 

' ` व्याख्या: दे पञ्चपते, जो विस्तारवाज्ञा प्राणियोंके ` पाप 
/ श रुप भोगनेका आधार है, उस त्रिठोकात्मक सौर जगतके 
र. अण्डके मध्यम ये सब प्राणिमात्र स्थित हैं । यह ब्रह्माण्डमब 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सहित द्वितीय सूम्‌ ॥ ४०३ 


खजाना आपके अघीनमे है, सो तुम हमको दुखीकरो, आपको 
. मारा प्रणाम होचे। आपकी शुभ दृष्टि मात्रसे ही, गुफाओसि प्रगट 
डोफर सामने आनेवाळे ओर चिल्लाने वाळे स्याळ-गीदड-जम्बुक, तथा 
भुकनेवाळे कुत्ते हमारे समीपसे दूर चळे जावे ॥ और जिस रोनेसे 
अनिष्ट होवे उस रुदनके करनेवाली विखरे हुए बाछोंवालीं भूत 
3पेशाचनीयें भी हमारे समीपसे दूर चली जावे ॥ ११ ॥ 


घनुंविभपिं हरित हिरण्ययं सहृ्चत्निं शतवंधं शिख- 
ण्डिन्‌ ॥ सद्रस्येपुशचरति देवहेतिस्तस्ये नमो -यतमस्या 
दिशी३ तः ॥ १२ ॥ 


अन्वयार्थः हे रू, तुम ( धनुः) घनुषको प्रलयके 
समय (बिभर्षि ) धारण करते हो । (दरित ) हरे वर्णयुक्त 
{ दिरण्ययं ) प्रकाशमान, (सदस्नन्नि ) असंख्य प्राणियोंका 
संहार करने धाळे (शिखण्डिन) मयूर पिच्छोसे भूषित 
( शातबधं ) सेकडोंका वध करनवाळे घनुषको ( नमः ) प्रणाम 
दै । (रुद्रस्य ) सत्रका ( देवहेतिः ) देव सम्बन्धि मारनेवाला 
( इघुः ) बाण (चरति ) सर्वत्र विचरता है ( तस्ये) उस 
आक्तिके प्रति नमस्कार दे। (इतः) इस हमारे स्थानसे (यतमस्यां) 
जिस मूजवान पर्वेतके पर रहता है उसी ( दिशि ) दिशामें 
स्यितः हुए बाणको नमस्कार दै ॥ | 
_ ख्याख्याः है ख, आप प्रलयके समय घनुषको घारण करते 
हो। सो घतुंष केसा दै ! हरे वणेवाला, प्रकाशमान, अस्य प्राणियोंका 
-मारने वाळा, अनन्त व्रह्ाण्डोंका संहार, करनेवाला, सूयेमण्डळछूप 


ग 
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चचह७त'6 ब जलल ees. 

मयूरकी किरणात्मक पिच्छोते शोभायमान इस धनुषको प्रणाम 

है-छका देव संबन्धि दैत्योंको मारनेवाला बाण सर्वत्र अप्रतिहत . 
| गतिसे विचरता है, इस हमारे स्थानसे जिस मूँजवान्‌, पवतके पर. 
° हे उसी दिशामें स्थित हुए उस बाणके प्रति मेरा बारंबार 
प्रणाम है ॥ १२ ॥ 


यो ई मियातों निस ते ला रद तिति ॥ 
र पश्चावनुम्युङ्के तं विद्धस्य पदनीरिव ॥ १३ ॥ 


अन्वयार्थः--( रुद्र ) ख, (यः) जो पुष (अभियातः) 
|) हारा हुआ सामने ये ( निळयते) छिपकरके ( त्वां ) तुमको. 
Ir: ( निचिकीषेति ) हराना चाहता हे ( इब ) जैसे (विद्धस्य) 
. वाण से घायल हुए सुगके पछायन करने पर ( पद्नीः ) पगके 
र "ली चिहोंसे पता झगाकर खोजनेवाळा मारता है तेतेद्दी ( पश्चात्‌ ) 
 छिनेके झनन्तर (तं ) उस शत्रुको ( अनुअयुरूक्षे ) पता लगाय 
र सारनेका प्रयोग करो | 
क... _ व्याख्याः--जैसे बाणसे घायळ हए स॒गके पळायन करने पर 
.. त्याच परके चिन्होते पता छगाय कर मृगको मार डालता है तैछेही 
हे रेत मेगा पाप हु बोर नेरे अतिपल्क हो इ 
Ms जो सानु पुरुष इत्या आदिसे मेरेको दुःख देना चाहता है, सोही | 
. शत्रु इत्याके बछसे आपको सी हरानेकी इच्छा करता है | जव तुकी . 
. ¬ हत्या आपकी दयासे हारकर छिप जाती हे तव छिपनेके अनन्तर _ 
. उत्‌ प्रयोग करनेबाढे शभुको. पता छगायकर मारडाळो ॥ में 
/ उपासक पके मंत्रों शत्रु पर प्रयोग करता हूँ, उन मंत्रोके . 
Cg देवता, तुम हो इस हेतुसे तुम शानुके मारने वाळे हो ॥ १३॥ ' 










> 


~ 
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॥ अथ गौरो व्याख्या सहित द्वितीय सूछम्‌ ॥ ` ४०५ 


भवास्द्री सयुजा संविदानावुभाबुग्रौ चरतो बीयोऽ 
य ॥ ताभ्यां नमो यत॒मस्याँ ढिशीरत! || १४ ॥ 


अन्चयाथेः- (भवाडद्रौ) हे भवरुत्र, तुम दोनों (सयुज्ञा) 
परस्पर मिळे हुए मित्र हो । ( संघिदानौ ) भली प्रकार जानने- 
चाळे एक सम्मतिवाळे हो । ( उभौ ) दोनों (उभ्रौ ) स्वतंत्रता 
पूर्वक यळवाळे तुम ( वीर्याय ) श्रद्धा उपासक के सब सुखरूप 


. बलको बुद्धि करनेके लिये ( चरतः ) विचरते हो । (यतमस्यां) 
और जो मूँजवान पर्वेत और कैलास शिखर पर (इतः) इस हमारे 


स्थानसे ( दिशि ) उत्तर दिशामें स्थित हैं ( ताभ्यां ) उन- 
दोनोंको ( नमः ) प्रणाम करता हुँ ॥ 

ख्याख्याः-े भव दाव, तुभ दोनों परस्पर अमेदरूप मित्र 
डो, जगतकी उत्पत्ति स्थिति लयको क्रमपूवक जाननेवाळे एक मत रखने 
"बालि हो, स्वतंत्र स्वभाव वाळे तुम दोनों भति श्रद्धाळ उपासकके 
लिये सव सुखकी बुद्धि करते हुए विचरते हो। इस हमारे स्थानसे 
ऊँजवान, सोमगरि हेमकूट हिन्दुकुशा और केहात तथा गोरीशंकर 
-पर्वत पर उत्तर दिशामें बिराजमान उन दोनों देवोंको में प्रणाम 
करता हूँ ॥ १४ ॥ 


तिष्ठत आसीनायोतते नमः ॥ १५ ॥ | 
` . अन्षयाथेः- (रुद्र ) दे स्त्र, ( आयते ) आते हुए ( ते ) 


आपको ( नमः ) प्रणाम ( अस्तु ) हो, ( परायते ) लोट कर 
जाते हुए भापको ( नमः ) नमस्कार ( अस्तु ) हो, (तिष्टते ) 
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खडे हुए (ते ) आपको (नमः ) नमस्कार हो, ( उत ) और 
( आसीनाय ) बैठे हुए (ते) आपको ( नमः ) नमस्कार हो २ 

व्याख्याः-दे रुद्र आते हुए आपको मेरा प्रणाम हो, छोट 
कर जाते हुए आपको प्रणाम हो, खडे हुए आपको प्रणाम होः 
आर वेठे हुए आपको प्रणाम हो ॥ १५॥ 


नमं! सायं नम॑ः प्रातनेमो रात्र्या नमो दिवा ।} 
भवार्य च वीर्य चोभाभ्यामकरं नर्मः ॥ १६ ॥ 


अन्वयाथेः-इे रुद्र, आपको सायंकालमे (नमः) नमस्कार 
हो, ( प्रातः ) प्रातकाल्में ( नमः) नमस्कार हो, ( राज्या )` 
ात्रीमें ( नमः ) नमस्क्रार हो, ( दिया) दिनमें ( नमः) नम: 
स्कार हो, ( भवाय ) भव ( च) ओर ( शार्घाय ) शवं (स्य) 
आपके इन ( उभाभ्यां) दोनों शार्वभव स्वल्पोंदो नमः) ` 
नमस्कार ( अकरं ) में करता हूँ । । 

व्याख्या: हे ख, भापको प्रातःसार्य काळमें, दिनरात मे 
वारंवार प्रणाम करता हूँ ॥ और आपके दो रूप घोर अघोर हैं 


. उन दोनोंको भी प्रणाम करता हूँ [ घातुको5स्य रुद्र: पश्चुनः 


भवति ॥ अघातुको रुत्रः पशुन्‌ भवति ॥ इस नास्तिकः 
के प्रजा आदि पश्चुझोंको मारने वाळा रुद्र हे ॥ इस उपासक के 
प्रजा. आदि पञुओंको रक्षा करने वाला रुद्र है ॥ कपिष्ठल कठ. 
सं० ७ । २] मारनेवाळा शर्वं और रक्षा करनेवाळा भव हैं: 
एकही रुत्रके कार्यते अनेक नाम हैं ॥ १६ ॥ | 


न सहखाक्षर्मतिप्यं पुरस्तांदू रुदंभइय॑न्त बहुधा कि 


॥ मोर्पाराम जिद्वयेयंमानस्‌ ।। १७॥। वजा 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सहित ब्वितीय सम्‌ ॥ ४०७ 


अन्घयारथेः-( लद्दज्ञाक्ष ) अनन्त नेत्रवाळा, ( अति 
पश्य ) गुप्त प्रगरमय पदार्थोको देखने वाला ( पुरस्तात्‌ ) 
पूवं दिशामं ( बहुधा ) बहुत प्रकारसे ( अस्यन्तं ) किरणरूप 
शर जाल फेंकने वाला, ( विपरिचितं ) सूह्मदर्शी (जिहुनया) 
तेजके भग्र आगसे ( इंयमानं ) व्यापक हुए ( दद्र ) सूर्यमण्डल 
देहके स्वामी स्ट्रको ( आ उपारास ) विरोधि हम न बनावे ॥ 
व्याख्या: अनन्त पदाथोंका प्रकाशक होनेसे सूयै देइ ` 

असंख्य नेत्रवाळा है, गुप्त प्रगउमय वम्तुओंको अपने तेजरूप नेत्रों 
से देखता दे, सोही अति देखनेवाळा है, उद्य होते समय पूर्व 
दिशामें ररिमि रूप ` वाणजाळ को बहुत प्रकारसे फॅकता दै, सूक्ष्म- 
दशी अपने मण्डलके अग्र भागमय तेजसे ब्यापक हुए, उस मण्डल 
व्यापी रुट्रको इम मनुष्य बिरोधि न बनावं ॥ अर्थात वैदिक उपासना 
को त्यागकर .अवैदिक उपासनाको धारण करके हम विरोध 
न करें ॥ १७ ॥ 


श्यावाश्व -कुष्णमसित मुणन्त भीमं रथं केशिनः 
पादथन्तम्‌ ॥ पूर्वे प्रतीमो नमो अस्त्वस्मै १८॥ 


अन्वयार्थः--( कृष्ण ) अन्धकारके ( असितं ) बन्धन 
जालसे रहित, (इयावाश्यं ) सात वर्णकी किरणोंसे व्यापक, 
( सूणन्तं ) अः्घकारके नाश करने वाळे (केशिनः) सूर्य के 
( रथं ) मण्डटको ( पादयन्तं ) प्रेरणा करते हुए ( सीमं ) 
रूको ( पूर्वे ) प्रसंन करनेवालोंसे पहिळे ( प्रतीमः ) इम स्तुति 
करने वाळे हैं । (अस्मे) इस प्रत्यक्ष मण्डलवती खके प्रति (नमः) 
हमारा नमस्कार होवे ॥ कू 
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४०८ ॥ अथवेण रुद्र खक ॥ 


. _ व्याख्याः:--सात रंगवाली किरणोंसे व्यापक, अन्धकारके 
आवरण रूप बन्धनसे रहित, अन्धकारको नाश करनेवाळे सूयके 
मण्डळल्प रथको  अन्तर्य्यामी रूपसे प्रेरणा करते हुए रको प्रसन्न 
करनेवाळे उपासकोसे पहिळे प्रातः कालमें उठकर हम उपासक 
इस प्रत्यक्ष मण्डल वतीं देवके छिये अर्ध्य प्रदानके सहित हमारा 
प्रणाम होवे [ कृष्णं नियानं ॥ अन्धकार आकादाही घोंतला है ॥ 

` कण १ । १६। ४| ४७] कृष्ण: उधेतः ॥ काला और 

कवेत बर्ण || ऋग॒० १०।२०। ९ ] कृष्णा रूपाय्यजञैना ॥ 

कृष्ण नाम काढेका ओर अज्जुंन नाम श्वेत वर्णका है ॥ ऋगू० 

१० । २१ । ३] अजुंनो इवे नामेन्द्रः ॥ अर्जुन ही नाम 

सूर्यका है ॥ शतपय त्रा» ५। ४।३। ७] देवाः शुक्रा 

अभवन्‌ ॥ कृष्णा असुराः ॥ दिवा देवान खुजत ॥ 

नकम सुरान्‌ ॥ प्रह्माने प्रकाशसे देवताओं को रचा ओर रात्री- 

रूप अन्घकारसे देत्योंको रचा ॥ शुक्र प्रकाश ही देवताओंका ओर 

अन्धकार ही देत्योंका वळ है.] मैत्रायणी सं० १। ९। ३] 

आपो थे वृत्रः ॥ गिरि बुत्रः ॥ आपो दिया कृष्णा 
आपोऽहदनेक्तं ॥ व्यापक अंन्धकार ही वृत्र है, मेषही बृत्रा्ुर 

है ॥ व्यापक प्रकाश दिन है ॥ व्यापक अन्धकार ही रात्री है ॥ 
6३०६०४ ५। १] तमो चृ ॥ भर ही इ 
नः ॥ म० सं° २।५। ६] कृष्णायाः पुत्रो अर्जुन ॥ 
SS राश्रीका पुत्र दिन ह ॥ अथवशे० १३ । ३ पर ] [ रामे 
छष्णे ॥ हे सृज्गराज काळे नामकी ओषधे काळे भांगरेका 
/ ताम राम ह ओर उसी काळी ओषधिको कृष्ण कहा दै॥ अथर्वण 
 १।1२३।१] खुयेरूप अर्जुन- श्कृष्ण रूप अन्धकार में रहता 
है ॥ शर्जुनरूप सूर्यमण्डछका स्वामी चेतन ख सर्वदा अघका- 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सहित ह्लितीय सूक्म्‌ ॥ ४०९ 
रसे रहित स्वयं प्रकाशी है ॥ जे रदित लय प्रकाशी दे ॥ इस वेदिक घटनाको लेकर किसी 
“व्यक्तिका नाम होवे तो उस व्यक्तिगत नामसे वेदिक घटना झा 
कुछ सी सम्बन्ध नहीं है ॥ १८ ॥ 


मानोऽभिस्तौ मत्यं देवहेतिं मार्न; क्रुत्रः पशुपते 
नमस्ते ॥ अन्य त्रास्मदिव्यां शाखां विधूनु ॥ १९॥ 


` अन्वयाथैः- है रू ( देखहेति ) देव संबन्धि वाणको 
(नः) हमारे ( मत्यै ) मरण घर्मवाळे मनुष्यको (अभि) 
लक्ष्य करके ( सास्रा) मत छोडो, ( पशुपते ) हे पालन करने 
“बाले देव ( नः ) इमपर ( माक्कुधः) मत कोप करो, (ते) 
आपके प्रति ( नमः) नमस्कार ह । ( अस्मत्‌ ) हमसे (अन्यत्र) 
दूसरे स्थान में ( दिव्यां ) आकाशम ( शाखां ) फैली हुईं 
शक्तिको ( विधूनतु ) त्याग करो ॥ 

_ व्याख्या:--है देव, आपकी दिव्य शक्तिको हमारे मरण- 
-घर्मी मनुष्य आदि प्राणिको लक्ष्य करके मत छोडो, हे विरवपालक 
ख इमपर दैवी कोप मत करो, आपके छिये प्रणाम हे । हमारे 
:द्वेदासे मिन्नकिसी दूसरे स्थानमे, आकाशमें फेळी हुई शक्तिको 
विसर्जन करो ॥ १९ ॥ 


मानें हिंसीरधिंनो बृष्टी परिंणो इङूग्धिमा कुं! || . 
_मात्वया सरा महि ॥ २० ॥ 


अन्वयाथः- दै रू, (नः ) हमको ( माहिसीः ) मत 
-सारो । ( नः) इमारे लिये अधि विशेष उपदेश ( नू ) करो 
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ऱ>-कक्व्व्््व्क्क्च्च्च्च्क्च्क्च्क्क्व्त्तिवळ-... 
( नः) हमको आपके ( परि ) व्यापक शक्तिरुप बाणसे (वुकूग्यि, 
` बचाय कर एयक करो । ( कुध: ) रोष मपर (मा) मत करो: [! 
( त्वया ) आपके साथ ( समरामहि ) किसी प्रकार हम कुव्यव- 
हार (मा) न करें॥ ' 
व्याख्या: हे सुत्र हमको देवी शख्रसे मत मारो, हमारे. 
लिये विशेष Sh उपदेश करो । हमको आपके ब्यापक वाणठेः 
बचायकर एयक करो, इमपर क्रोध मतकरो, आपके सा = 
हार रुप युद्ध कमी न करें ॥ २० ॥ 0 
मानो गोषु पुर॑षेषु माग्रेघोनो अजाविषुं ॥ अन्य- 
ग्र बिर्वतय पियारुणां भुजां जहि ॥ २१ ॥ 
अन्वयाथेः-( उग्र ) हे उत्तम देव, ( नः) हमारी (गो 
गोओंमें, ( आजाविषु ) बकरी मेडोंमें (मा युधः ) मारने 
इच्छा मत करो । ( नः ) हमारे ( पुरुषेषु ) गुरु पिता माता जी . 
जं उ ( द मारने की इच्छा मत करो । ( अन्यत्र )- 
यरुणां रॉकी Th 
( विवतेय ) छोट कर ( जहि र करो वण भवाने 
हे व्याख्या:--हे रू देव, तुम हमारे म 
शिष्य पुत्र आदिके भध्यमें से नाश करनेकी न ह 
ह गौ जु बकरी भेंडोके बीचमेसे किसीढी हिसा मत करो ॥ हमारे 
ळत गंध शानुओंकी प्रजाको फिर कर मारो । ( पिया ) 
) ८ र २० १। १९१। ६ ] पुरुषं महादेवो हन्ति ॥ 
ह स्य भण्डलवर्ती महादेव मनुष्यको मारता है ॥ मैत्रायणी सं० ३1. 
हर ८ ४] रुप्राय नुध्ने ॥ नृणां पापक्ततां हेन्रे रुद्राय देवाय 
. 7 अनवा अचुध्योंका नाश करनेवाले ख देवकेअति प्रसंशनीय, 









जय, u गोरी ksh च्याख्या सहित द्वितीय सुखम ॥” इ" 
= 
वचन कह्दो ॥ सायण भाष्य ऋुग० ४ । ३। ६ ] रुप्य छुमखाय ७. 
उत्तम यहस्वरूप स्के प्रति कहो ॥ ऋग्‌० ४ । ३। ७ ] देवारच . 
सद्दादेघाः ॥ रइमयरच देखागरगिरः॥ अन्य अप्रकाशमान.. 
नक्षत्रोके मध्यम, स्वयंभ्रकाशमान्‌ मद्दाकिरण हैँ वे सब सूयेकिरणरूप 
देवता ( गर) जलको ( गिरः ) पवाती हैं ॥ इन किरण- 
समुह सूर्यमण्डळका जो चेतन स्वामी दै सो ही महादेव दे ॥ भन. 
गरो हिनस्ति य एवं वेद ॥ इस र्ट्रको ( गरः) विषख्पः 
जळ किसी प्रकारकी वाघा नहीं करता हे । जो मनुष्य इस प्रकार 
सुयेमण्डळस्थ रद्रको जानता हे सो उपासक दुःख नहीं पाता 
है ॥ तेत्तरीयाण्यक १। ५ । ३-४] जो स्त्र सूयेमण्डलवासी 
दै सोही उपासकों के दशनके लिये कैळासवासी हे ॥ अन्तरिक्षका 
नाम समुद्र हे ॥ उस समुद्र के जलको सूर्ये मेघरूप कण्ठ में घारण 
करके चराचर जगतकी क्षुघा प्यास आदि ज्वाला को शान्त करता 
हुआ मेघ मण्डलरूप कण्ठके बहुत छपर सुषुन्न किरणमय जटाके- 
नीचे चन्द्रमाको धारण करता हे ॥ यही अधिदेव स्वरूपः 
रद्र दे ॥ २१ ॥ 


यस्य॑ तक्मा कार्सिका देतिरेकमस्वस्येव दर्षण;. 
` क्रन्द एति ॥ अभिपूर्वं निणेयैते नमा अस्त्वस्मै।२२॥ 


. अन्वयाः ( तक्मा) 'दुःखसे जीवन करनेवाली;.. 
( कासिका ) ज्वर आदि पीढाके रूप में शब्द करनेवाली 
( यस्य) जिस खको ( देतिः ) मारनेवाली शक्ति ( एक ) 
एकको ( पति ) प्राप्त होती है, ( इव ) जेसे ( वृषणः ) बलवान्‌, . 

( अश्वस्य ) घोडे का ( क्रन्दः ) हिनहिनाट शब्द (असिपूर्व)- 
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चथाकमते एक २ दब्दको (निर्णये) बनन्या है जी 

- ` उस ज्वरामिमानी ( नमो अस्तु ) प्रणाम होवे ॥ 
व्याख्या:--जंसे वळवान्‌ अशवा हिन शब्द यथा- 
कमसे एक २ शब्दको वणन करता है, उसी कर जिस थि 
_ सारनेवाळी शक्ति दुःखसे जीवनः करनेवाले एक रोगीके शरीर 
. ` में प्रवेश करके ज्वर खासी आदि पीडाको करनेवाली है । इस 
ह ल ग्रके छिये मेरा प्रणाम होवे ॥ जो सुख दुःख 
_ आदिमे व्यापक दै सोही सर्वव्यापी सुद्र हे ॥ जिसमें संहार शक्ति 

द उसोमें उत्पन्न ओर पालन करनेकी शक्ति है ॥ २२॥ 


यो रन्तरिकष त्ति बिष्टभितो यज्वनः प्रमणन्‌ देव 
-पीयून्‌ ॥ तस्मै नमो दशमिः शक्वेरीभिः ॥ २३ | 


| अन्बयार्थेः-( यः ) जो रुद्र ( अन्तरिक्ष ) आकाशर्में 
Fe ) इळ्नचळनरहित विविध स्पते तिष्टति ) 
जोशी ( अयज्वन:) अभिहोत्र न करनेबाढे ( देबपीयून.) 
ज्य २4१ राक्षसोंको ( प्रमुणन) अत्यन्त मारता हुआ 
हि ह, (तस्मे) उस खे लिये (दद्वाभि:) दश (शक्करीभिः) 
नङ न ल ( नमः ) में प्रणाम करता हुँ ॥ 

जर : आकारामे इळनचळन दा" 
कक "चाळे किरणस्प जटाधारी सूर्य स्थित है, सो sl 
न 5 करनेवाळे देवताओं के शतु दास-रूप राक्षसोको मारता हुआ 
gi उपासकोकी रक्षा करता है उस खके प्रति दश भइुीयुक 
दोनो दातासे में प्रणाम करता हूँ ॥ वैदिक कामों भमिहोत्रको 


eh, 


' ` चेनि करते थे वे ही मनुष्य अनार्य्य भोर दास नामसे प्रसिद्ध 
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॥ अथ “व्याख्या याईत क्िताय दत्तम ई ie 
` थे॥ अभिमुखमें आहुति देनेसे देवता तृप्त होते है ॥ अभि-. 
होत्रके विना देवोंकी तृप्ति नहीं होती है इस हेतुसे ही अभिहोत्र 
रहित सब मनुष्य राक्षस हें ॥ आजकाल वेदिक उपासनाके त्यागनेसे . 
ही हम सब पराधीन दुःख भोग रहे हैं और हमको किसी वेदिक. 
देवताका दर्शन सी नहीं होता उसका कारण अवेदिक उपासना. 
ही है।॥ २३ ॥ ॒ 


तुभ्यमारण्या; पारवा मुगा व्नेडिता इंसाः सुंपणोः 
शकुना बयाँसि ॥ त्र यज पशुपते अप्स्व १ .न्तस्तुभ्ये. 
क्षरन्ति दिव्या आपो वृषे ॥ २४ ॥ ॒ 


अन्बया्थः--( अरण्याः ) वनमें रहइनेवाळे ( सुगाः )-. 
व्याघ्र हरिण आदि ( पद्दावः ) पद्चु मात्र ( ह्राः ) हंस सारस 
आदिक ( सुपणीः ) वाज मयूर आदि सुन्दर पक्षी (शकुनाः) 
चिडीया आदिक ( वयलि ) उडनेवाळे सब ही (वने) वनमें 
( दिताः ) स्थित हैं उनसे मिश्र भ्ामवाधी पशुओंकी ( चुघ ) 
बृद्धि करने वाळे ( तुभ्यं ) आपके छिये प्रणाम है ( पशुपते ) 
हे सवके प्रतिपालक रू (तव) आपका (यज्ञ) पूज्य 
स्वरूप ( अप्सु) किरण मण्डल के (अन्तः) मध्यमे 
हैं ( दिव्याः) आाकाशीय ( आपः ) जल ( क्षरंति ) वर्षते. : 
हैं (तुभ्यं ) आपके लिये प्रणाम हें ॥ 
वयाख्याः--वनमें वसने वाळे सिह व्याघ्र हरिण आदि पञ्च॒ . 
मात्र और जळके पास रहने वाळे हंस. . वकपा रस आदि-वाज . 
झुक मयूर आदि सुन्दर पक्षी गण-देव चिडी-खंजरीड आदि चिडीर्ये-. 
उढ्ने वाले छोटे बढे सवही पनमें पसने वाळे हुँ उनसे भिन 
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आममें आमर्मे बसने वाळे पञ्चयोकी इंच ज्जे जे खि बसने वाळे पञ्चओंकी वृद्धि करनेवाळे आपके लिये नमस्कार 
दै, हे सव चराचरके पालन करनेवाले देव जो आपका पूजनीय 
स्वरूप किरण समुहरूप मण्डळके बीचमें स्थित हैं उसकी प्रेरणासे 
आकाशीय जळ वते हैं [ रेतो चै दविरण्यं॥ जळ ही तेजो- 
भय मण्डल हे॥ असतं वे दविरण्यं॥ जल्ही मण्डल है ॥ 
तेजो द्विरण्यं ॥ तेज राशी मण्डळ है ॥ कपिष्ठल कठ सं० 
३०। ६] आपो रमयः व्यापक किरण हैं | तैत्तरीय व्रा० 
३।२। ५। १] सळिळः सलिगः सगर: ॥ ये तीन नाम॒ 
सूर्य भण्डलके हैं ॥ कपिष्ठळ कठ सं०'८। २] महदय क्षु 
चनस्य मध्ये तपसि ॥ महा पूज्यस्पसे हे रू तुम ब्रह्मण्डके 
मध्यमें तपते हो ॥ अथर्वण १० । ७। ३८ ] खकी अष्ट मूर्तियोमें 
सुल्य मूत्तिं हे ॥ २४ ॥ | 


चिं मारा अजगराः पुरीकर्या जषामत्स्या रज- 
' सायेभ्यो. अस्य॑सि ॥ नतें दूरंन परिष्ठा्सि ते भवसद्चः 
सर्बान्‌ परि पश्यासि भूपि पूर्पस्माद्धस्युर्चरस्मि 
न्समुद्रे ॥ २५ || 


हक अन्वयार्थः शिशुमाराः ) त मगर (अजगराः) 
।  “सपमात्र, (जघाः) सूईके समान मुखवाढी मच्छी ये (पुरी कयाः) 







टप पूषस्मात्‌) . 
' { प्तवतीं समुद्रसे ( उत्तरस्मिन्‌) ` उत्तरबती ( झुरे) समुद्रमें ` 
) १ सद्य: ) क्षणमरमें ( इंलि ) जाते हो ' (अव ) दे रू हुम 
5 र (परि) सर्वत्र व्यापक हुए ( सर्वान्‌) सबको ( पश्यसि) ` 


व pie 


$s 


ती अर्थ गौरी ब्यैस्थि सहित. द्वितीये खर?” ४१६० 
देखते हो (ते ) आपके लिये (वूरं) दूर कुछ (न) नहीं 
( अस्ति ) दे (परिष्ठा ) सत्र स्थिति हुए ( भूमि ) ब्रह्म- 
ण्डको प्रगट करके धारण करना और ( अस्यलि ) प्रलयम नाश 
करते हो ( ते) आपके लिये कुछ भी आइचये ( न) नहीं है ॥ 

व्याख्या:--अजगर सपे मात्र सूईके समान सुः्र वाळे जल 
जन्तु कच्छ ५ कॅकडा मगर दश मच्छी मात्र जलवासी प्राणि है 
जिनसे समुद्र भरा है, उस पूर्व दक्षिण पश्चिमवर्ती समुद्रसे 
उत्तर समुदर्मे हे रुद्र तुम क्षण भरमें जाते हो सर्वत्र ब्यापह हुए 
सम्पूर्ण प्राणियोंको देखते हो आपके लिये दूर कुछ नद्दी है सर्वत्र. 
"स्थित हुए-त्रह्याण्डको उत्पन्न करके धारण करना भोर प्रलय में 
संहार करते हो आपके लिये कुछ भो आइचर्य नहीं है ॥ २०॥ 


मानों सुद्र तकमना मा विषणपानः संस्रौ हिव्ये 
नाग्निना ॥ अन्यत्रास्मद्‌ विद्युत पातयेताम्‌ ॥ २६॥ 

अन्वयार्थः रुद्र ) हे रू ( तकमना) दुःखमय 
जीवन करनेवाळे ज्वरते ( नः) हमको ( माखंखा ) संयुक्त मत 
करो ( विषण ) विष मिश्रित वायुसे ( लः) हमको (मा) 
दुःखी मत करो ( दिव्येन) सूयक्षी ( अझिना ) व्यापक तापसे 
( सा ) हमको मत सताओ ( अस्मत्‌ ) हमसे (अन्यत्र) भिन्न 
स्यान्मे ( पतां ) इस ( विद्युतं) विजलीको ( पातय ) 
'यिराओ ॥ 

व्याख्पा:--हे रू दुःखमय जोवन करनेवाळे जरते हमको 
सँयुक्त करके पीडित मत करो-विष. मिश्रित हिमाल्यक्री वायुसे 
` हमको दुःखी मत करो, सूर्यकी प्रचण्ड तापसे हमको मत सताओ,' . 
हमारे स्थानते मित्न स्पानमें विशठीहो गिराओ ॥ २६ ॥ 


डं | ड ८०-४१६१०%१५ दयायचे च स दुर? ”" तितो १ 
| भनो टिवो भव ईशे पृथिव्या भव, आएं पउ २ 
न्तरिक्षम्‌ ॥ तस्मै नमों यत॒ मस्याँ दिश्ी ईतः ॥ २७॥ 


द्य अन्वयार्थः--( भवः ) रू ( दिवः ) स्वर्गका (इंडो ). 
मे स्वामी हे ( उरू) विशाल ( अन्तरिक्ष ) आकाशका ( भव: ) 

रु स्वामी है (पुथिव्या ) भूमीका (भव ) रुद्र स्वामी है 

( आपप्ने ) अपने प्रकाशसे सबको पूर्ण करता हैं ( यतमस्यां ). 
सु जिस किसी (दिशि ) दिशामे स्थित हे ( इतः) इस हमारेसे 
र: ( तस्मै ) उस स्के छिये ( नमः ) नमस्कार दै ॥ | 
र व्याख्या: यौ का विस्तारवाळे अन्तरिक्षका भूमिका रद्र 
' . स्वामी है सोही रू अपने सूर्य देहसे सर्वत्र परिपूर्ण व्यापक है 
सिस कीसी दिशामें विशेषरूपसे स्थित है इस हमारे स्थानसे उस 
स्के प्रति नमस्कार है ॥ २७॥ 


> | भ राजन्‌ यर्जमानीय, मृ पश्युनांहि पशुपतिं बैभूर्थ ॥ 
'. यः अदघाति सन्तिं हेबाइति चतुष्पदे ब्िपदेञ्स्य 
हि गृह रेटा. ` | क 


न अन्वयार्थः ( राजन्‌) दे दिव्य ज्योति स्वरूप रू तुम 
त. (दि) जिस कारण ( पशुनां ) दो पग चार पग वाळे प्राणिमात्र 
` के ( पशु पतिः ) रक्षा करने वाळे ( बूथ ) हुए हो खडे 
5 ( देवा: ) .आठ देवस्वरुप ( सन्ति ) हैं (इति) इस प्रकार 
/ ` (यः) जो आति मव्य ( अद्धधाति ) विश्वास रखता दे 
(अस्य नश रस भाड यजन कर्ता के ( ह्विप दे ) दो पगवाळे स्री 













हल जता, भदिके छिये ( चतुष्पदे ) चार पगवाळे गौ अश्‍व बकरी . 
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आद्कि लिये ( अव) हे सवके उत्पादक देव ( सुड) सुख 
करो ॥ और मरण के पश्चात्‌ ( यज्ञस्ानाय ) उपासकके छिये 
( मुड ) मोक्षमय सुख करो ॥ 

व्याख्या:--हे स्वयं प्रकारास्वस्प स्क्रू तुम जिस कारण 
दो पयवाळे ओर चार पगवाळे प्राणिमात्रक पालन करनेवाले 
स्वामी हुएहो इस स्न्र्के आठ देवस्वल्प हैं, इस प्रकार जो 
आस्तिक मनुष्य विश्वास रखता हे, उस उपासकके दो पगवाळे 
स्री पुत्रआदिके लिये और चार पगवाळे गो घोडा वकरी भेडके 
लिये-हे सबको उत्पन्न करने वाळे रूद्र सुखी करो, तथा उपासक 
के लिये मरणके अनन्तर सायुज्य मुक्ति रूप सुख करो [ ऊद्ध 
१ शः २ पशुपतिः ३ उघ: ४ भवः ५ । अद्दादेघः 
अशनिः ७ ईश्यान ८ ये आठ मूर्तियोंके नाम हैं॥ शतपथ 
त्रा ६। १। ३।१०। १७] यदुअघ आपः ॥ जो भब 
नाम रुद्र है सो आकाशका स्वामी हे ॥ १॥ यच्छ चोऽजिः॥ ' 
जो शवे नामछ हे सो अभितत्वका स्वामी है ॥२॥ यत्पशुपति 
वायुः ॥ जो पशुपति नाम रुद्र है सो ही वायुका स्वामी है ॥३॥ 
यदुओ देव ओषधयो दनस्पतयः॥ जो उग्रदेव नामवाळा 
हे सो ही वनस्पति भौषधिरुप भूमीका स्वामी है ॥ ४ ॥ 
यन्मद्दान्देव आदित्यः ॥ जो महादेव नाम हैं सोही सूर्यका 
स्वामी दं ॥ ५॥ यद्रत्रश्चन्द्रमाः ॥ जो सद्र नाम ई सोद्दी 
चन्द्रमा स्वामी इं । ६ ॥ यदीशानोऽज्न ॥ जो ईशान दै सोही 
जलका पति है.॥ ७॥ यदश निरिन्द्रः ॥ जो नाम अशनि है 
सोही इन्द्र है ॥ ८ ।' कोंषीतकि ब्रास ६। २००० ९] अन्न ॥ 
जळका नाम अन्न हे॥ निएक २। २४। २ ] आकाश आप ॥ 
पृथिवी ॥ स्घयम्सू ॥ पुष्करं ससुद्रः ॥ ये अन्तरिक्ष के नाम 
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भूतही महा विराट्‌ रुठ्रके पच स्वरूपही पाँच मुख हैं ॥ विद्युत- 
चन्दमा-सूर्ये-येतीनो प्रकाश स्वरूपसे रुद्रके तीन नेत्र हे. ॥ दश 
दिशाही दृश हाय हैं ॥ अत्येकू त्रिळोकोके भेदसे सूर्य विद्युत चन्द्रमा 
असंल्य होनेसेही रुद्र अनन्त नेत्रवाला दै ॥ असंख्य तारागणरूपही 
स्की मुण्डमाला हे ॥ आकाहागंगाही रुट्रके शिरमें विराजमान 
है ॥ इस अष्टमूर्तिस्वहूप रुत्रके अन्तर्गत अपरिमित ब्रह्माण्ड 
उत्पति स्थिति ळ्यरूपसे शोमा पा रहे है । इस अष्मूर्तिकीही 
मन्दिरमें किगरुपसे प्रतीक उपासना है ॥ महा ब्रह्माण्डके प्रतीक 
रूप चिन्हको भोगधरके हम खावें तो घोर नरकमें गिरते हवे ॥ 
ओर मरे हुए बडे प्रसिद्ध पुरुषोंकी मूर्तियोंको भोग घरकर चरणो- 
दकुके सहित मोगकी प्रसादी खावें तो महापापसे छूट कर सीघा 
स्वर्गमे जाते हैं ॥ यही हमारी बुद्धिको परीक्षा हे ॥ अष्टमूतिके 
अन्तर्गत सव पदार्थ महाकिंगकी प्रसादी है ॥ प्रतीत छिंगढी प्रसादीके 
भक्षण करनेसे हमको महा घोर बरक मिळता है तो-महा विराट्‌ 
लिगकी असादी इम नित्य खाते हैं.॥ उसके खानेसे हमारी क्या 
गति होगी उसको में वर्णन करनेमें असमर्थ हूँ, इस महा अन्ध- 
कारसे वचनेके लिये, हमको वैदिक मार्ग रुप सूर्यकी शरण जाना 
ही उत्तम है ॥ २८ ॥ 


मानों महान्त॑ मृतमार्न अर्भक मानों बढन्तमत मानों 
बस्तः ॥ मानों हिंसीः पितरं मातर च स्वाँ तन्व 
मारीरषो नः ॥ २९ || | 


“कक 
न 
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॥ अथ गोरी व्याख्या उद्वधित छितीय खक्तम्‌॥ ४१९ 


अन्ययार्थ:--( रुद्र ) हे खर ( नः) हमारे ( मद्दान्तं ) 
'बडे पुरुषको ( सादिखोः ) मत मारो (उत) और (नः) 
हमारे ( अभक ) वालकको (सा) मत भारो (नः) हमारे 
( यहन्तं ) वोझ उठानेवाळे युवानको (सा) मतमारो (उत) 
ओर (नः ) हमारे ( वश्यतः ) भविष्यमें वंश चलानेवाली 
संतानको (सा) मतमारो ( नः) हमारे ( पितरं ) पिताको 
(च) ओर (सातरं ) माताको (मा) मत मारो (नः) 
इमारे (स्वा) अपने (तन्वं) शरीरको (मा) मत 
( रिरिषः ) मारो ॥ 

व्याख्याः-दमारे इद्ध गुरुजनको हे रद्र तुम मतमारो 
ओर हमारे वालकोंको मतमारो हमारे कुडुम्यके पालन करनेवाळे 
युवान समुदको मत मारो ओर इप्रारे भविष्यके वंश चलानेवाळे 


सन्तानको भत मारो हमारे पिता ओर माताको मत मारो हमारे EE 


"स्वयं प्रिय देहके चक्षु आदि अन्गहैँ उन अवयवोंको नाश मत करो ॥ 
जैसे रुद्र अपने अध्यात्म इन्द्रियोंका स्वामी हे ॥ तेसेद्दी इन्द्रियों के 
'अघिदेवरूप अभि आदिका स्वामी है ॥ २९ ॥ 


रुद्रस्यैलबकारेभ्यो। संस्क्तगिलेम्यः ॥ इदं महा- 
स्येभ्यः श्वभ्यो अकर नम! ॥ ३० ॥ 


ओ-  अन्धयाथः ( पेळवकारेभ्यः ) खकी भेरणासे प्रेरित 
हुए प्रथम ( असंखक्त गिलेभ्यः) शन्रुओंपर चढाई करते 
समय मारो काटो इत्यादि अशुभ शब्द बोळनेवाळे ( मद्दास्येस्यः ) 
गुफाके समान मद्दामुखवाढे ( इखम्यः ) स्वर्गीय दिव्य गणोके- 
लिये ( इद्‌) यह ( नमः ). नमस्कार ( अकरं) में करता हुँ । 


००-४२०॥॥५॥॥॥ 81: थर्षण वेदीयः संगर. खुश 0) 2211900 


व्याख्या:---छके प्रथम गणरुद्रकी भाज्ञासे प्रेरित हुए-शत्नुओं 

_ पर चढाई करते समय मारो काटो इत्यादि अमंमळ्मय बाणीके 

बोलने वाळे गुफाके समान वडे २ सुखवाळे मनुष्य देइसे रहित 

दिव्य स्वर्गीय देहघारी रुद्रगणोंके लिये यह नमस्कार में 
करता हूँ ॥ ३०॥ 


नम॑स्ते घोषिणीभ्यो नमस्ते केशिनी्यः ॥ नो 
नमंस्क्ृताभ्यो नम॑ः संशुङकतीभ्य॑ः ॥ नम॑स्ते देव 
सेनाभ्यः स्वस्तिनों अभ॑यं चन; ॥ ३१ ॥ 







| अन्वयाथेः हे रुद्र (ते) आपकी ( घोषणीथ्यः ) 
ट सद्दाशव्द॒ करनेवाली सेनाको (.नमः ) प्रणाम है (ते) आपकी 
न. ( केशिनीभ्य ) अनेक प्रकारके वालोवाली सेनाको ( नस: ) 
कह नमस्कार दै ( नमः ) नमस्कार है ( नमः कृताभ्यः) सत्कार 
पाई हुईको (नमः) नमस्कार है ( दांसुज्ञतीम्यः) भोजनके 
हः सहित आनन्द करती हुईको ( नमः) नमस्कार है (ते ) आपकी 
5 ( सेनाभ्यः ) सेनाओके अति ( नस: ) नमस्कार है ( देख ) 
. हे खु तुम (नः ) इमको ( अभय) सब उपद्रवसे रहित करो 
(च) ओर अन्तकाळ्मे ( सः) हमको (स्वस्ति) सायुज्य 
ब मुक्ति देओ ॥ 


Se व्याख्या: हे ख आपकी महा गजेना करनेवाळी सेनाके 
| लिये नमस्कार हे खुळे हुए केशवाळी आपकी सेनाको प्रणाम हैं, 
. हमारे द्वारा सत्कारको प्राप्त हुई नन्दी सही बीरमद्र आदि गण 
. नाके जिये नमरकार है आनन्दके सहित भोजन करती हुई सेनाको 
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॥ अथ गौरी व्याख्या खचित ह्वितीय सूक्तम्‌ ॥ ४२१ 
भ्रणास दै, आपकी प्रिलोकव्यापी सव सेनाओंको नमस्कार है, हे 
सद्र तुम हमको सम्पू आपदाओंसे रहित करके निर्भय करो-आओर 
देइ पातके अनन्तर हमको सायुज्य युक्ति देओ ॥ ३१॥ 
यह द्वितीय सूक्त अथर्वणके ग्यारमै काण्डमे दूसरा सूक्त 
इकतीस मैत्रका हे ॥ 


इति थी अथर्वेण वेदीयरु्र वितीय सकम्‌ ॥ 
राजपीपला संस्थान निवासी 


शीमत्‌परमहंसंपरितन्राजक्ाचाये स्वामी 
'छंकरानन्दयिरि विरचित ॥ गोरी व्याख्या समाप्त ॥२॥ 
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॥अथ अथर्वण वेदीय तृतीय सूक्तम 
2 मित्रश्‍च बरणच्चेन्दोरखश्व चेततु ॥ देवासो विश्व- 
` धाय सस्ते माजन्तु वर्चसा ॥ ४ 
—( मित्र र 
बरुण (च) ओर ( नः) स रं ले का 


( विश्वधायसः ) जगतके धारण पोषण करनेवाले | 
देवता ( चेततु ) अनुमह करें (ते) ते सब >> कि 


। 
Ef, 


Ns छ | ` wf suf ed rd Bd + २ 
कुक. 4 ३००. आही की «थे les 
STi a Co OU 
हा CTF St ७ 
हे ॥ | 


be । | 
क २ ही. ७ क 







5; भेरेको ( वचेसा ) तेजसे ( अजन्तु ) प्रकाशित करें ॥ 

ओ। अयवण ३।२२।३॥ 

ओ।। च्याख्याः मित्र-वरण-इन्द-खध ये. सब देवता जगतको 
ह ठ __ धारण पोषण करनेवाळे मेरे पर अनुग्रह करें-भोर चे सब देवता 


भः 2. ` मेरेको कान्तियुक्त तेजसे प्रसिद्ध करें [ मित्रा वरुणा अहो- 
॥ काठक स्‌० १३।८] 


पृथिवी वा अश्‍विनी ॥ घो भूमीही अश्विनीकुमार. 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सदित तृतीय खकम्‌॥ ४२३ 


हे ॥ काठक सं० १३। ५] अयं थे कोको सित्रोञ्सो 
वरुणः ॥ श० व्रा० ॥ मा० सं० २९।६] भूमी मित्र है 
ओर वरुण स्वर है [ प्राणापानो था .इन्द्राझी॥ प्राण 
अपान ही इन्द्र अभि है ॥ काठक सं० ७ [५] अझीषोसो 
देवते प्राणापानौ ॥ अभि सूथ ही दोनों देव प्राण अपान 
हैं ॥ सै? सं० १। ५। ६] प्राणापानो वा इन्द्रानी ॥ 
सूर्य अभिही प्राण अपान है ॥ मेश स० १।५। ६] इन्द्राझी 
सर्वा देवताः ॥ सूर्य और अभिही सर्व देवत्वरूप हैं ॥ काठक 
सं० ३४। १ ] मित्रभूमी और वरण द्यो हे ॥ इन्द्र अभि और 
स्द्र्ही सूये दे ॥ १ ॥ 


आस्मै भणि वभन्तु देवा इन्द्रो बिष्णु सविता 
रुद्रो आग्निः ॥ प्रजापतिः परमेष्ठी विराट्‌ वैशख्वानर 
ऋष॑यश्चसवे ॥ २ ॥ 


अन्वयाथे:--( अस्मै) इस उपासकको रक्षाके छिये 
(मणि ) अभेद्य ( यमे ) कवचको ( सर्वे ) सब ( देवाः ) 
देवता ( चन्धन्तु ) बार्धे ॥ वे देवकौन हैं ( अझिः ) आमि 
( इन्द्रः ) इन्द्र ( विष्णु: ) विष्णु ( सविता ) सूयं (विराट्‌) 
विराट्‌ देह ( विश्वानरः ) अभिमानी देव ( प्रजापतिः ) सूत्रात्मा 
देह (परमेष्ठी ) ब्रह्मा ( ऋषयः) सगु अङ्गिरा आदिऋषि 
(च) और ( रुद्र: ) महेखर ॥ अथवण० ८ । ५। १० | 

व्याख्याः-जे सब देवता-इस उपासककी रक्षाके लिये 
अभेद्य कवचको वाघे वे सव कोन हैं अभि देवता वायु देवता- 
विद्युत देवता-सूय सगु अज्विरा आदिमुनि गण-विराट्‌ देहका स्वामी 
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hn 0010 
वैरवानर- सूत्रात्मा देहका स्वामी ब्रह्मा-ओर. मायाजाळका अध्यक्ष 
महेखर भादि ये सव रक्षक हैं ॥ २॥ ` 


मित्रश्‍च वस॑गुश्चांसौ त्वर्शचाये मारचटोपर्णी 
मझदेवो वाई ॥ ३ ॥ 


, „ ५ अन्वयाथंः-( अंसो ) वेछके दोनों कन्बे ( सिचन: ) 
"मित्र: च ) भीर ( वरुण: ) वरुण है ( त्वष्टा ) विदवकर्मा 
_ (च) ओर ( अयेमा ) अर्य्यमा ( दोषणी ) चमं है (च) 

भोर ( महादेवः ) महादेव ( बाहू ) दोनों आगेके दो पगढ्प 
हाय है ॥ अथर्वण० ९। २२। ७ ॥ 

व्याख्या:--अध्यात्म वैल और अधिदेव ब्रह्माण्डका वर्णन 
हे ॥ जैसे वैलके दोनों कन्थे चर्म-पग हैं ॥ तैसे. ही ब्रह्माण्डका 
मित्र अघोमाय और वरुण ऊष्वेभाग है॥ अन्धकार रूप चर्य- 
त्वषा भोर प्रकाश रूप चर्म अर्यमा दै, भौर सके घोर अघोर 
रुपो हात हैं घोर हातसे पापीयःको दण्ड देता है, और अघोर 
मय हातसे उपासकोंकी रक्षा करता है॥ सोद्दी महादेव दो हात 

१ वाला दे ॥ ३॥ 


. ओः स्वोयो अर॑णः सजात उत निष्ट्यो यो अस्माँ 
12209 02% अमिदासंति ॥ स्त्रः शरव्योये _ तान्ममामित्रान्वि 
ज्य / बिध्यतु ॥ ४ ॥ 

<< भर पय के अन्वयार्थः-( नः) हमारी ( स्वः ) जातिवाळा (यः) - 
. चो वेरी ( अभिदासति ) खेत घरको हरण करता है यः ) 
पि, क नु ( अरणः) बोल्ने योग्य नहीं है (उत) भोर 
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॥ अथ गौरी व्याख्या खदित तृतीय सूक्तम्‌ ॥ ४२९ 


( खञातः ) सजाति होने परभी जाति द्दीन ( यः ) जो (अस्मान!) 
दमको दुःखदेता है ( निष्टयः ) मर्थ्यादा रहित (सस) मेरे 
( एतान्‌) इन ( असित्नान.) शन्नुओंको ( ददरः ) घोरह्पघारी 
स्र ( झारव्यया ) वाणसे ( खिविध्यतठु ) सारडाळे अथवेण० 
१। १९।३॥ 

व्याख्या:--हमारी जाति वाळा जो शत्रु खेत घर आदिको 
दरण करके हमको दुःखी करता है, जो वैरी भाषण करने योग्य 
'नहीं हँ, ओर जातिवाळा होने परमी जाति हीन जो मर्म्यादा 
रहित हे मेरे इन सब प्रकारके चात्रुओको घोर स्वरूपी रुद्र अपने 
अमोघ याणसे मारडाळे ॥ ४ ॥ 


भूत पतिनिरजचिन्द्रश्वेत सदान्वाः ॥ गृह्य 
बुध आसींनास्तो इन्द्रो वक्नेणाधितिष्ठतु ॥ ५ ॥ 


अन्वयार्थः-( सूतपतिः ) प्राणियों के पालन करने वाला 
( इन्द्रः ) रुद्र ( सदान्वाः) सदा रोने वाळी फेस्कारीयोको ` 
(इतः) हमारे इस स्थानसे ( निरजतु) निकाल देवे (च) 
और ( इन्द्रः ) ऐस्वर््यशाली रूद्र गुदस्य ) घरके ( वुध्ने ) 
मूलमँ ( आसीनाः ) वेठी हुई ( ताः ) उनमूतनीयोंको (खञ्जण) 
वाणसे ( अघितिष्ठतु) अपने बदामें राखे ॥ अथर्षण० 

२। १४।४॥ 

, च्याख्याः--आणि मात्रका पालन करने वाळा रुद्र-नित्य 
-रोनेबाळीं स्यालकी जाति रूपफियाउलीयोंको हमारे इस स्थानसे 
निकाल देवे-ओर ऐश्वय्थ सम्पन्न खर हमारे घरके - मूळमें बैठी 
हुईं पिशाचनियोंको बाणसे अपने वशमे राखे ॥ ५ ॥ 











३,६० १ अंगण बंदीच इ “००० 
द्रवो ग्रीवा अशरे त्पिशाचाः शुष्टीवों पिंग्रणातु 
यातुधानाः ॥ वीरुदवों विश्वतां वीयोयमेनसम 
जीगमत्‌ ॥ ६ ॥ ॒ 


अन्वयार्थः-( पिशाचाः) हे भूतो (चः) तुम्हारे 
( ग्रीया: ) गलोंको ( रुद्रः ) प्रल्यकर्ता रुद्र ( अशारैत्‌ ) काटे 
( यातुधानाः) हे यातुघाननो (षः) तुम्हारे ( एृष्टीः ) 
कमरोंको ( अपि ) भी ( शुणातु ) काटडाळे (विइवतःचीर्या). 
बलरूपसे व्यापक ( चिरूदू ) औषधि ( वः) तुम भूतमात्रोंको 
निकाले ओर तुम यातुधानोंको ( यमेन) यमवेद्वारा ( समजी 
गमत्‌ ) संयुक्त करे ॥ अथर्वण० ६। ३२।२॥ 

व्याख्या:--हे भूत प्रेतो तुम्हारे गलोंको संहार कर्ता सद्र 
काटे-हे अशवके मासमक्षी यातुधानो तुम्हारे कटीसायोंको सद्र 
काटडाळे-ओर हे प्रेत मात्र- तुमको सामर्भ्यवाळली ओषधि रुद्रकी 
छुपासे निकाल दे देराक्षसो तुमको सद्र यमके आधीन में करे ॥ ६॥ 


नमो रुद्राय नमों अस्तु तक्मने नमो राज्ञे वर्रणा- 
यात्विषींमते ।। नमो दिये नम! पृथिच्ये नम ओप- 
धीभ्यः ॥ ७ ॥ 
a | 5 अन्वयार्थः- ( पूथिच्ये ) भूमी के लिये ( नमः ) प्रणाम 
` हो ( त्विषिमते ) तेजस्वी (राजे) स्वामी ( वरुणाय) 
 इझर्णके प्रति. ( नमः) प्रणाम (अस्तु) हो ( दिवे ) स्वर्ग केः 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सहित तृतीय सूक्तम्‌ ॥ ४२७ 


प्रणाम हो ( ओधधीस्यः ) ओषधियो के अर्थ ( नमः ) नमस्कार 
हो ( तक्मने ) ज्वर देवताके प्रति (नमः) नमस्कार द्वो ॥ 
अधर्षण० ६। २१। २॥ . 

व्याख्या:--धों लोकवासी रद्वर्पी सूर्य के प्रति नमस्कार 
हो, मूळोकवासी प्रदीप्त अन्धकार वारक स्वामी अमिके लिये नमस्कार 
हो ओर उन दोनों ळोकोंको भी वारंवार प्रणाम हो, उवरके स्वामी 
स्द्रको प्रणाम हो वनस्पति औषधियों के स्वामी रुद्रको प्रणाम हो ॥ 
रद्रकी मुख्य सत्तामें सव नामरूप कल्पित हैं रुद्र से भिन्न कोई. 
सत्ता नहीं दे इस हेतुसे ही सम्पूर्ण जगत्‌ सद्र रूप है ॥ ७॥ 


रद्रस्य म्रूत्रमस्यमतस्य नाभिः ॥ बिषाणका नाम 


वा असिपितृणां मूळादुत्यिता वातीकृत नाशनी ॥८॥ 


अन्वयार्थः--(रुव्रस्य) रका (सूत्रं) वीयै (अमृतस्थ) 
बहुत काल जीवनका ( नाभिः) स्थापक (असि) है (चै) 
प्रसिद्ध ( नाम ) पारद ( अखि ) दे ( विषाणक्रा ) विशेष 
रोग नाश करने वाळी (पितृणां ) पितृ देवताओं के ( सूळात्‌ ) 
उपादान कारणसे ( उत्थिता ) उत्पन्न हुई ( घाती ) अज्नाब 
रोगका शोषण करके ( कृतनाशानी ) विधिवत्‌ की हुई चिकित्सासे 
नाश करती हे ॥ अथवेण० ६। ४४। ३॥ 

व्याख्याः--रूका वीये चिरकाल आयुका स्थापक है, प्रसिद्ध 
जिस वीर्थका नाम पारा दे इस पारेकी भस्म करे, पितृयोंकी तृसिका 
मूळकारक सृन्नराजनामकी ओऔषधिसे मारकर भस्मको तैयार करे 
यह दोषरहित भस्म विविध रोगोंका नाश करनेबाली-घातुखाव 
आदि व्याधिका शोषण करके विधिवत्‌ भनुपानयुप्क चिकित्सासे 
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नाश करती दै [ मस्सना ॥ स्वयंकारण ही कार्य खूपसे भासे 
सो ही भस्म है ॥ ऋग॒० ५।२१ । ४ ] भस्मना ॥ प्रकाशसे॥ 
ऋग० १० । ११५ । २ ] खके वीर्यको हमलोग दवाके संग खाते 
हुए अभि होत्रकी भत्मको घारण करनेमें पाप भानते हैं ॥ 
अभ्िका-काय ही भस्म है ॥ निपुण्डूकी प्रथम रेखा-भूलोक %ग्वेद- 
अंकार गाईपत्य अभि हे ॥ द्वितीया रेखा, अन्तरिक्ष यजु-उकार- 
दक्षिण अभि है ॥ तीसरीरेखा - स्वर्ग-साम-मकार-आहवनीय अभि 
है ॥ चयुथै रेखा-अपळोक-अथर्वण विन्दु-सभ्य अभि हे ॥ त्रिपु- 
ण्डकोद्वितीया रेखा में जो गोलविन्दु है सोही अपलोकवासी 
"चन्द्रमा है ॥ अभि १ वायु २ सूय ३ चन्द्रमा ४ ॥ ये चारो ही 
'देवता त्रिपुण्डधर्मका स्मारक चिन्ह है ॥ ८ ॥ 


इदामिद्रा उमेष जमिदं रुद्रस्य॑ भेवजस्‌ ॥ येनेघुमेक॑ - 
तेजनां शतशेल्यामप ब्रव॑त्‌ ॥ ९ ॥ 


र अन्धयार्थः ( इदं ) यह (थे ) निश्चय (इत्‌ ) ही 
 रोगकी नाशक ( भेषजं ) ओषधि ( इदं ) यह ( इतरस्य ) 
. फी (भेषजं) ओषधि है ( पक तेजनां ) एक एक वौँशका 
॥. ओ-  दुण्ड (शातहाल्यां ) सेकडो गाठ युक्त ( इघुं ) छोडकर त्रिपुर 
काष्वन्स किया ( ऊँ) ओर (-येन ) जिसके द्वारा शन्नुओंका 

जाश करता है उसको हृयकर बोळे ॥ अथवण० ६। ५७। १॥ 
बा पी व्याख्या:--यह अवश्य ही रोग नाशक ओषधि है ओर 
. अह ओषधि खकी है एक लम्बे सैकढों गाठ वाळे वाणको छोडकर 

(ह ज माप डिस मोर जितके द्वारा शातुओंका नाश करवाहे. 
हि श त्यागकर ख झाले. बोळे ॥ भादः घोर रुपको त्थ `. 
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॥ अथ व्याख्या साइत तृतीय सूक्तम्‌ ॥ ४२९ 


EEE 
करके अघोर स्वहपको धारण करके हमारे रोगीको दीर्घ आयुमय 
आशिर्वादि देवे ॥ ९ ॥ 


जछापेणायिषिश्चत जाळापेणोएसिश्चत ॥ जछा- 
पमु भेषजं तेन॑नो मुडजीबसें ॥ १०॥ ` 


अन्ययार्थे:--हे रुद्र तुम' जिस औषधिको (जलाबेण ) 
सुख स्पते ( असि ) सवंत्र ( सिञ्चत ) वपति हो (नः) 
हमारी प्रजाके ( आयसे) दीर्घ जीवनकेलिये ( तेन ) उस 
( जळाषेण ) सुखसे ( उपसिचत ) विशेष सिंचन करो-भोर 
( उभं ) उत्तम ( अळाषं ) सुखख्प ( सेषञ्ञं ) ओपधिको - 
हमारे हृदयमें स्थापन करके (सूड) दया करो ॥ अथर्वण 
६। ५७।२॥ 

व्याड्याः-हे रुद्र तुम जिस औषधिको सुख खूपसे सर्वत्र 
वषति हो हमारी प्रजाके दीर्घ आयुकेछिये उस सुखसे विशेष 
सिंचन करो और उत्तम सुख आत्मज्ञानर्प औषधिको हमारे 
हृदयमें स्थापन करके दया करो॥ जिस कृपाते हम आपके स्वरूपका - 
साक्षात्कार करं ॥ १० ॥ 


शैचनो मर्यश्‍्चनो मार्चनः किंचनाममत्‌ ॥ ्षमारपो 
विश्वेनो अस्तु भेषजं संबंनो- अस्तु भेषजस्‌॥ ११॥ 
अन्वयाथैः-हे रुद्र ( नः) हमारे रोगका ( शं ) शामन - 
करने वाळा सुख होवे (च) ओर ( नः) हमको ( मयः) 
सुख होवे ( च ) और ( नः) हमारे सम्बन्धि ( किंचन ) जो 
कोई भी है सो सबही ( आममत्‌ ) रोग अस्त (मा) नहोवे | 
a छ हि 


- छि 
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( च) भौर ( रपः ) रोग मात्रकी (क्षमा) शांति होवे (विश्‍चं) 
सब चराचर जगत्‌ ( नः) हमारे लिये ( भेषजं ) सुखरूप 
( अस्तु ) होवे ( नः ) हमारे ( सर्व ) समस्त देशवासी जन 
समुहको ( मेषजं ) सुख (अस्तु) होवे ॥ अथर्वण 
$। ५७।३॥ 

व्याख्याः-हे रुद्र भगवान्‌ आपकी दयासे-इमारे रोगका 
चाश होवे-ओर हमको ळोकिक सुख द्दोचे-ओर हमारे सम्बन्धि 
जो कोइ प्राणिमात्र है सो सबही रोग ग्रस्त न होवे-ओर पाप 
मात्रकी शान्ति होवे सव चराचर जगत्‌ हमारे लिये सुख रूप 
होचे तथा हमारे देशवासी समस्त जन समाजको सुख होवे ॥११॥ 


विश्व रूपां सुभगामच्छा व॑दामि जीवलास्‌ ॥ सानों 
रुद्रस्यास्ता हेति दूर नयतु गोम्यः १२ ॥ 


अन्वयार्थः विश्वरुपा नाना रूपवाली ( सुभगां ) 
ल्य उत्तमभागके निरूपण करने वाली ( ज्लीवळां ) जीवनको देने 
_______,.. “थाली सहदेवी औषधिके देवताको ( अच्छ ) सन्मुख करके 
जड ( घदासि ) फल पानेकेलिये प्रार्थना करता हूँ ( खा) सो औषधि 
गाळ ' देवता ( झुद्गल्या ) रोगके देवताकी ( अस्तां ) फेंकी हुई (हेति) 
लो जल्युक्त व्याधिको ( नः ) हमारे ( गोभ्यः ) गौ आदि प्राणियों के 
$ वाससे ( दूरं ) दूरस्थानमें ( नयतु) छे जावे. || अथवेण० 

६। ५९। ३॥ 

Re व्याख्या: नाना स्वरूपवाली सुन्दर भागके वर्णन करने 
.  चाठी-जीवन देने वाळी सहदेवी नामकी औषधी के देवताको सन्मुख 
करके अमिळाषित फळ प्राप्त करनेकी इच्छासे प्रार्थना करता हूँ 








क 
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॥ अथ गारो व्याख्या सहित तृतीय सूम्‌ ॥ ४३१ 
eee 

चह औषधि देवता रोगके देवताकी फेंकी हुई जळमिश्रत व्याधिरूप 

शक्तिको-हमारे मनुष्य पञ्च आदि प्रजाके समीपसे दूर स्थानमें 

खेजायकर डाळे ॥ ओषधिके चेतनकी प्राथना है ॥ १२॥ 


यति सदरहु मास्यदङ्गम्यो हृद॑याय च ।। इद्तामद्य- 
द्वयं बिषूर्ची विष्टहामसि ॥ १३ ॥. 


"अन्वयाथेः--हे रोगि (ते) तेरे ( अङ्गेभ्यः ) इस्त 
पादादक अवयवोंको (च ) ओर ( हृदयाय ) हृदयको (रुत्रः) 
रोग देवता (याँ ) जिस ( इषुं ) वाणो ( आस्यत्‌ ) फेकता 
दे ( अद्य ) अव ( इदं) इसको दूर करने के लिये ( तां ) उस 
( घिघुचीं ) शक्तिको (चय ) हम ( त्वत्‌ ) तेरेते ( विवृद्दा- 
ससि ) दूर करते हैं ॥ अध्वण० ६। ९०।१॥ 
व्याख्याः-हे रोगि तेरे हात पग आदि अंगों को और 
हृदयको दुःख करने वाळी व्याधि है, जिस रोगरुपी बाणको 
रुद्र फेंकता है, अव इसको दूर करने के लिये-उस नाना गतिवाली 
व्याधिको हम तेरेसे दूर करते हैं ॥ १३ ॥ 


यास्तें श॒तंघमनयाज्गान्यनुबिष्ठिंताः ॥ तासाँ ते 
सवोसां व॒यं निर्वेषाणें इयामसि ॥ १४ ॥ 


अन्वयार्थः रोगि (ते ) तेरे ( अङ्गानि ) अङ्गे 
( शतं ) सेकडों ( धमनयः ) नाडी ( याः ) जे चिष्ठिताः ) 
विविध स्थित हैं ( अनु ) उनमें रोग हैं (ते) तेरे ( तासां ) 
उन ( सर्वासां) सब नार्डयोंका ( निश्चिवाणि ) विषरहित 


Eg 


पि 
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औपधियोको ( घयं ) इम ( हृयाससि ) सम्पादन करते हैं ॥. 
अधर्वण० ६ । ९० । ३॥ 

ब्याख्याः--हे शुलरोगि तेरे अञ्गोमें जे असंख्य नाडीें 
नाना रुपसे स्थित हैं उन नाडीयोमे रोग भरे हे. ॥ उन . सद 
नाडीयोंको रोग रहित करने के लिये ओषधियोंको इम सम्पादन 
करते हं ॥ १४॥ 


' नमस्ते स्द्रास्यंते नम; प्रतिहिताये । नमो विउज्य 
मनायै नमो निर्पतिताये ।। १५ || 


अन्वयार्थः रुद्र ) दे रू ( अस्य तो) वाणको 
फॅकनेके लिये ( ते ) आपको (नमः) प्रणाम होवे (धलिडितायै) 
भनुपपर चढे हुए वाणरुप शक्तिके ल्यि (नमः ) प्रणाम होवे 
( विसुञ्यसानाये ) घनुषसे छोडते समय वाणको ( न्नः) 
प्रणाम होवे ( निपतिताय ) निसानेसे गिरे हुए वाणको (नमः) 
नमस्कार होवे ॥ अथवंण० ६। ९०।३॥ 

व्याख्या:--हे रुद्व वाणको फेंकनेके लिये तैयार हुए आपको 
प्रणाम है, धनुष्य पर वाणको चढाते समय नमंत्कार है, घनुपसे 
छोडते समय बाणको प्रणाम है, छक्यभेदकर गिरे हुए वाणको 
नमस्कार है ॥ १५॥ 


बायुरेनाः सपाकरत्‌ त्वष्टा पोर्षाय ध्रियताम्‌ ॥ 
इन्द्र आभ्यो अधित्रबदुद्रो भन्ने चिंकित्सत । १६ ॥ 


अन्ययार्थ:--(पना: ) इन 'यौओको (चायुः ) 


ओ। (समाकरत्‌) एक संग करे (त्वष्ठा) त्वष्टा ( पोषाय ) 
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॥ अथ गोरी व्याख्या खद्धित तृतीय सम्‌ ॥ ४ ३३ 


बृद्धि के लिये ( झियतां ) गोओंको घारण करे (इन्द्रः ) इन्द्र 
( आस्यः) इन गोओोके लिये (अधिन्नयत्‌ ) विशेष प्रवन्ध 
करनेवाला भाषण करे (ढब्र:) छ्‌ ( सूज्धे ) वहुत रोग नाश 
करनेकेलिये ( थिक्कित्सुतु) उपाय करे ॥ अथईणा० 
६ 1 १४१। १॥ 

व्याड्या:--वायु देवता इन गौओको एक साथ समुद करे, 
विश्वकर्मा गौओको द्रृद्धिके लिये धारण करे-इन गोओ के छिये 
विशेष सुखका प्रवन्ध करनेवाला इन्द्र भाषण करे, गोंओं के समस्त 
रोगों के नाशके लिये रुद्र उपचार दरे ॥ १६ ॥ 

स्ट जलाप भेदजनीर्डचिखण्डक्मैद्रत्‌ ॥ माहे 
प्रति पाशो जब्रसान्धण्बोपध || १७ ॥ 

अन्ययाथेः-( दशर) हे रू ( जरूापमेषज ) सुख 
स्वरूप आपधिमय तुम हो ( नीकृशिसख्रण्ड ) हे नित्य तरुण 
एक अखण्ड रस ( छमेछुत्‌ ) जगत्‌ की उत्पतिस्थिति लयरूय 
कमे करने वाळे तुम हो ( प्राझं ) प्रश्‍न छत्तकि ( प्रतिप्राच्या: ) 
प्रतिकूल वादियोंको ( ज्ञद्धि ) मारो ( ओषधे ) हे सँग नामकी 
ओषधे ( अरसान्‌ ) प्रतिवादिश्रोंफी वाणीको निरस (छुणु ) 
करो ॥ अधर्वण० २। २७। ६॥ 

व्याख्या? है रू निःय तरण एक अरवण्ड रस परिपूर्ण 
तुम जगतको उत्णत्ति स्थिति ल्य तिरोधान अनुमह करनेवाले हो, 
हे सुखस्वरुप सर्वओपधिमय तुम हो ॥ हे कग नामकी ओपचि 
- के देवता रद्र तुम-में प्रन कर्ता के प्रतिकूल वादियोंकी वाणीको 
निरसरूप स्तम्भन करो जिससे बोलने में असमथ होवें ॥ और 
उन शा्ुओंको मारो ॥ १७॥ 
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_ ये पशुपतिं! पशूनां चतुष्पदायुतयो हिपदाध ॥ 
निन्गीतःसयाहियँमागमेतुरायस्पोषायजमानं सचन्ताम॥॥ १८॥ 


अन्वयार्थं:-( यः) जो ( पशुपतिः ) ख (द्विपदां) 
दो पगवाळे प्राणियोंका (उन ) ओर (यः) जो ( चतुःपदां ) 
चार पयबाळे प्राणिमात्र ( पश्चुनां ) पश्चाओंका ( ईच्च ) स्वामी 
है (सः) सो ख ( निक्कोतः) स्वाधीन करके ( यक्षिय ) 
यज्ञके योग्य ( भागे ) भागको ( एतु ) प्राप्त करे ( रायः) 
प्रजापशु धन आदिकी ( पोषा ) बृद्धि से ( यजमानं ) यजमान 
को ( सचन्तां ) सेवन करे ॥ अथवेण० २। ३४।१॥ 

'व्याख्याः—जो रू दो पगवाळे मनुष्यादि पश्ुओंका स्वामी 
है और जो चार पगबाळे गौ आदि पञुओंका नियता हे, सो रुद्र 
अपने -आधीनमें पञ्चुमात्रको वशकरके यज्ञके योग्य भाग प्राप्त 
करे, तथा प्रजापशु घन आदिकी बृद्धि के दरारा उपासकझो सिंचन 
रूपसे सेवन करे [ पशाघो चे रायः ॥ प्रजा रूप पश्चु ही धन 
है ॥ काठक सं० २६। ६ ] चक्षुआदि इन्द्रियोते ब्राह्म विषयोंको 
ही विशेष देखते हुए जानते है ते ही पशु हैं॥ १८ ॥ 


|. नि पराणीपाजहुपददा शत ॥ शता 
| ते होति परियन्त्यचिं-त्या ॥ १९ ॥ 
1. अन्बयार्थः--( परानीय ) ( अचिस्या ) ` 


हान युक्त (गोपति) सूर्यको अर्घ्यपाधभादि (मा) मत 
| ( ददाः ) देओ ( इति) इस प्रकार (ये) जे ( आहुः ) 






CC-0. Ah Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
| _॥ अथ गोरी व्याख्या खहित तृतीय खुक्तम्‌॥ ४३५ व्याख्या साहित तृतीय खुक्तम्‌ ॥ ४३५ 
व्हते हैं ( अथ ) मरण के अनन्तर (ते ) वे नास्तिक (रुद्रस्य) 
स्के ( अस्तां ) फेंके हुए (द्वेति) घोर वाणको (परियन्ति) 
स्वे त्रसे अनुभव करते हैं ॥ अथवेण० १२ । ४ | ५२ ॥ 

च्याख्या:- विषय बासनासे पराङ्युख अज्ञानयुक्त सूर्यको 
भर्भ्यपाद्च आदि जप इवनके अर्पण करनेसे कया होता है मत देओ 
इस प्रकार जे कहते हें, मरण फे अनन्तर वे सब नास्तिक स्त्रके 
त्यागे हुए घोर बाणकी थानारूप वेदनाको सर्वत्रसे अनुभव 
करते हैं ॥ १९ ॥ 


हेतिः शफालुत्खिदन्ती महा देवो ३ पेक्षमाणा ॥२०॥ ` 


अन्वया्थे:--( मद्दादेवः ) छकी ( अपेक्षमाणा ) इच्छा 
रूप (हेतिः ) शक्ति ( शफात्‌ ) पापीयो के मूलोंको ( उत्खि 
दन्तो ) उखाडती हुई शोमापाती है ॥ अथ० १२। ७। ८ ॥ 

व्याख्या:--महादेवकी इच्छारूप शक्ति पापीयो के वंशरूफ 
मूछोंको उखाडती हुई शोमा पाती है ॥ २० ॥ 


मृत्यु हिडृष्पत्यु ¦ गरोदेवः पुच्छं पयेस्यन्ती ॥२१॥ 


अन्वयार्थः सनुत्यः ) कालरूप (उञ्मः) भर्यकर (देवः) 
र्से ( परि ) व्यापक शक्ति ( अस्यन्ती ) फेंकी हुई (पुच्छं) 
दाचुके पीछळे मूलको ( दिङ्कृण्घती ) नष्ट करती हुई उपासककी 
वृद्धि करती दै॥ अथ० १२।७।१०॥ 

व्याख्याः--मद्दाकाळरूप भयंकर खसे व्यापक शक्ति फेंकी 
हुईं पापी के पिछले वेश चळाने वाळे मूलको नाश करती हुई 
उपासकक्षी बुद्धि करती है ॥ २१॥ 
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किना कि जता लस 
तस्मै प्राच्याढिश्ी अन्‍्तदेशारूवमिप्वासम॑रुष्ठा 


तारम कुन्‌ ।। २२ ॥ 


अन्चयाथः ( प्राच्याः) -पुवे ( दिश्िः ) दिशाके 
( अन्तर्देशात्‌ ) मध्य भागसे ( अनुष्ठातारं ) घनुपको धारण 
करने वाला ( इृघुआसं ) बाण फेंकने वाळे ( सर्च ) भव को 
प्रणाम ( अङुषेच्‌ ) करता हुआ ( तस ) उस बाणक्षोभी 
प्रणाम करता है ॥ | 

व्याख्या: पूर्व दिशाके मध्यके देशसे घनुष घारण करने 
वाला वाण पेकनेवाले भको प्रणाम करता हुआ-उस वाणकोभी 
प्रणाम करता है ॥ २२॥ 


__ भवर्पनमिष्वासः प्राच्यादिशे अन्तर्टेशादसुष्ठादाहु 
तिष्ठति नेने शबो न भवोने्शान। ॥ २३ ॥ 


अन्वयाथेः- ( प्राच्या:) पूव ( दिशिः ) _ दिशाके 
( अन्तर्देशात्‌ ) मध्यदेशसे ( अनुष्ठाता ) घनुषको धारण 
करनेवाला ( इपुआस: ) घाण फेंकनेवाळा भव नमस्कार करने 
वाळे यजमानकी ( अमु ) रक्षा करनेकेल्यि पीछे ( तिष्ठति ) 
खडा होता हैं ( पनं ) इस उपासकके सम्बन्धि मात्रको (अघः) 
भव ( न) नहीं कष्ट देता दै (शाः) शर्व ( न) नहीं मारता 


५ ह (इश्यानः ) ईशान भी (न) नहीं सताता, हे ॥ 
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_॥ अथ गोरी व्याख्या खहित तृतीय सुरम्‌ ॥ ४३७ 
छी रक्षाके लिये पीछे खडा होता इ, इस उपासक के सम्बन्धि डी रक्षाके लिये पीछे खडा होता दे, इस उपासक के ख्य 
जात्रको भव-शर्य-ईशान नहीं मारते हैं ॥ २३ ॥ 

नास्य॑ पशूज्ञ संमानान्‌ हिनस्ति यणव वेद॑ ।। २४।। 


डन्ययाथः--( अस्य ) इस डपासकके ( पून ) पशुओं 
को (ल) भी (न) नहीं मारता हे (न) नहीं कष्ट देता 
दै ( समानान्‌ ) रुहके . सामने वरावरी करने :वाळे शत्रओंझो 
{ द्विनस्ति ) मारता दे ( यः) जो मनुष्य ( एवं ) इस प्रकार 
( वेद ) जानता दे, सो उपासक सर्वदा सुख पाता ई ॥ 

व्याख्या:--इस उपासक के प्रजा प्शुआदि सेवकॉऊो भी 
'महीं मारता हे, रुद्र के साथ द्वेषड्प वरावरी करने वाळे शत्र ओंको 
सारता इं, जो सबुभ्य इस प्रकार जानता सो उपासक सदा सुखी 
होता हें ॥ २४॥ 

नीचळे मंत्रोंका अथमी इस प्रकार दै ॥ 


तस्मै दक्षिणा याडिशो अन्त्देशाच्छन भिया 
चुष्डातारमकुषेन्‌ ॥ २५ ॥ 

शर्वेएन मिष्वासो दक्षिंणायादिशो अंन्तर्देशारदनुष्ठा- 
ताइतिष्ठति नेने शर्वो न भवो नेर्शानः ॥ २६ ॥ 

तरै प्रतिच्या दिशो अन्तदेशारसशषपर्ति पिष्बास 
मतुष्ठातार॑मङुर्वन्‌ ॥ २७ ॥ 

पशुपतिरे नमिष्वासः प्रतीच्यादिशों अन्तदेशा- 
दहु ॥ २८ ॥ 
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तस्मा उदींच्यादिशो अन्तर्देशादग्रदेवगिष्यासमनुष्डा 

तार॑मकुबेन्‌ ।। २९ ॥ | 

उग्रएने देव ईष्यास उदींच्यारिशो अन्तदेशा- 
दंचु० ॥ ३० ॥ 

तस्मे धुवार्या हिशो अन्तर्ढेशाद्रद्रमिष्बासर्मनुष्ठातारम 
कु्वन्‌।। ३१ ॥ 

रुद्र एंनमिष्वासो धुबायां हिशो अन्तर्ढेशार्दनु०॥ २ २१) 

तस्मा छध्वोर्या. दिशो अन्तर्देशान्महादेवमिष्यास 
मृनुष्ठातारमढुबेन्‌ । ३३ ॥ 
. महादेव एनमिष्वास छध्वोर्या हिशे अंन्तर्देशा 
दचु० ॥ ३४ ॥ 

तस्मै संवभ्यो अन्तदेशेभ्य ईशार्नमिष्वासमनुष्ठा- 
तारमकुवेन ॥ ३५ || 

इशान एनमिष्यासः . सर्वेभ्यो अन्त्देशिभ्योऽचुष्ठा- 
ताउुंतिष्ठति नेनं शर्वो न भवो ने श्ञानं:.॥. ३६ ॥ 
नास्य प॒शून्न समानान्‌ हिनस्ति यप बं वेद | 
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व्याख्या खहित तृतीय सुम ॥ ४३९ 
अथवेण० १५ | ५। १०००१५ ॥ भवनामते स्त्र सृष्टि 
रचता हे ॥ पशुपति नामसे पालन करता है ॥ शर्व नामसे संहार 
करता है ॥ उग्र नामसे कैलासवासी है || रद नामसे अनेक स्वरूप 
धारी हे ॥ महादेव नामसे सूर्य मण्डलका पुरुष दै ॥ ईशान नामसे 
समस्त पदार्थो का स्वामी है॥ देव नामते विद्युत्‌ पुरुष है [ छुवा 
दिव्या घिष्णु पल्यधोरास्येशाना ॥ व्यापक अघोर रद्से 
रक्षित अथो दिशा इस विज्वकी स्वामी है॥ मे० सं० ३।१६। 
४ ] ये आठ नाम एक अद्वितीय रुद्केही हैं ॥ इन नामों के भी 
असंड्य नाम-इन्द्र-विष्णु-मित्र-वरण-भरिविनीकुमार-यम-वायु- 


` घाता-विघाता-भयमा-वृहृस्पति -अमि-चन्द्रमा-झुक्र सोम प्राण भादि 


बहुत नाम हैं ॥ ३७॥ 


रस्मिभिनेम आशतं महेन्द्र एत्याईत; ॥ सधाता 
सबिधती सबायु नेम उच्छ्ितस्‌ ॥ सोऽ्येमा सबर्रुण; 
स मंहादेषः || सो अग्निः सड सूयः सर्उएव 
मैहायमः ॥ ३८ ॥ 
अन्ययाथे:-- ( नमः ) अनन्ताकाश व्यापी ( सहेन्द्रः ) 
महेश्वर अपनी माया के ( रश्मिभिः) व्यापक दश मेरोसे 
( आबतः ) ढका हुआ. ( आस्तं ) असंख्य स्वरुपं को सम्पादन 
(पति ) करता है ( खः ) सोही ( घाता ) विशवनिर्माता (सः) 
सोही ( विधर्ता ) जगत्‌ रक्ष ( सः ) सो ( यायुः ) सूत्रात्मा 


( नमः ) ब्रह्मांण्के ( उच्छितं ) ऊँचे सत्यळोकमें स्थित दे 
(सः) सो ( अर्यमा ) अयमा ( खः) सो ( धरुणः) वरुण 
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(.स: ) वह (यव्र: ) ईशान ( खः) सो ( मद्वादेचः) सवदे 
बडादेव महादेव है (सः) वह ( अझिः ) अभि देवता ( ऊँ ) 
भोर (सः एवं) एव सोही ( महायमः ) मद्दावायु हे त्यः ऊँ) 
सोही ( येः ) सूर्य हे ॥ अधवेण० १३ । ५। २०००६॥ 
व्याख्या:--जो रत्र अनन्ताकाश व्यापी है सोही महेश्वर 
झन्तर्यानी रूपसे 'मायाके दश भेदोंके द्वारा आच्छादित हुआ 
अपरिमित रुपोंको धारण करता हैं, सो ही अन्तर्यामी जगत्‌की 
उत्पति पाळन करनेसे घाता और विघाता दै सोही व्रह्माण्डके ऊँचे 
भागल्प सत्यळोकमें ब्रह्मा है सोही दिनरातका मित्रवदणरूप 
देवता हे, सो ही त्रिपुरध्वन्सी रू दै सोही सबका प्रपितामह 
महादेव ३, सोही अमि देवता दै सोही महा आकादाचारी वायु 
देवता हे, और सोही सूर्य देवता है [ त्रयः प्राणाः प्राणो 
व्यानो5पानः ॥ कार्य क्रिया कारण रूप तीन प्राण हैं यही प्राण 
अपान व्यान हैं ॥ काठक सं० ३१ । ६] दशहि माणाः ॥ 
दश ही प्राण हँ काठक स० २७। ५] खदशाधात्मनं 
व्यधत्त ॥ उत्त देवने अपनी मायादेइको दशप्रकारसे विभक्त 
किया || काठक सं० ९।१ ] आत्माबायुः ॥ व्यापक सूत्रात्मा 
देइघारी ब्रह्मा दै ॥ तेत्तरीयारण्यक सं. ५। ७। ९] प्राणो चै 
यम: ॥ वायुदी यम है ॥ तै० आरण्यक० ५ । ७ । १२ । प्राणो 
चै वायुः ॥ प्राणही बायु है ॥ काठक सं. २७। ५ ] मरुतो 
ररसयः ॥ प्राणही रदिम है ॥ ते० आर० ५।४ । ८ ] आपो 
चे मरुतः ॥ प्राण शक्तिरूप मायाही मरत हैं ॥ चांखायन ब्रा 
«। ९] आणानामेकादश आत्मा ॥ दश प्राणोंकी चेतन 


ओ- ` 'आात्मा सग्यारयी है ॥ भैत्रायणी संहिता ३ । ९। ८ ] त्रिविध माया 
TT हज | - 
शस्य हृ उस मायाश्च स्वामी एकादश रूप महेश्वर है ॥ ३८॥ 
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॥ अथ गारो व्याख्या खास तृतीय सुसू ॥ ४४१ 
Se eel OS MCD BS TT 


यएुतं ढेव सेक इतं वेद ॥ नद्वितीयोन 


तृतीयक्च तुथो नाप्युच्यते ॥ न पंश्चसो न पष्ठः सप्तमो 
नाप्युच्यते ॥ नाष्ठमो न नंवभो द॑शमोना प्मुंच्यत)। ३९] 


अन्ययाथ:--( एकवूतं ) अपनी मायासेडके हुए अद्ठि- 
` तीय स्वरूप ( एतं ) इस ( देच ) स्वयं प्रकाशी स्धको (यः ) 
जो ( वेळ ) जानता है ( द्वितायः) दूसरा (न) नहीं 
{ तुतीयः ) तीसरा (न) नहीं ( चतुर्थः ) चोथा (अपि) 
` भी नहीं ( उच्यते ) कहा जाता है ( पञ्चमः ) पचम (न) 
नहीं ( पष्ठः ) छ्या (न ) नहीं ( सप्तमः) सातम (अपि) 
सी नहीं ( उच्यते ) कहा जाता है ( अष्ठम. ) आठमा (न) 
नहीं ( नवमः) नवमी (न) नहीं ( दशसः) दशमा 
(अपिः) भी नहीं ( उष्यते ) कद्दाजाता है ॥ अथर्वण० 
१३।५। २०००५॥ 

व्याख्या:---अपनी मायासे आच्छादित हुए अद्वितीय स्वरूप 
इस स्वयं प्रकाशी खको जो मुमुक्ष अपने स्वरूपऐे अनुभव करता 
है, उस अभेद दशी में दूसरा माया कारण नहीं-तीसरा सूत्रात्मा 
देह नहीं, चोथा स्थूल विराट्‌ नहीं, पचम पच भूतका विभाग 
नहीं दे, षड भी विकार नहीं, सातलोक भी नहीं, आठपुरी आठ 
धातु नहीं - नवग्रह-नवढिद्रभी नहो-नब प्राण ददामी नामी नहीं 
-कद्दी जाती है [ प्राणा वे देवाः ॥ दश भेदवाली प्राण शक्तिही 
सब देव आदि चराचर दै ॥ मेत्रायणी सं ३।२। १] नष 
चै पुरुषे प्राणा नाभिदेशमी ॥ देहमें नव छिद्र ही नव प्राण 
द्वै और दशमी नाभी स्थान है ॥ कपिष्ठळ कठ० सं० ३१। १३] 
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समष्टि भ्यष्टि आदि सव प्रकारके भेद प्राणशक्तिके हे और प्राण- 
शक्ति चेतनमें छायाके समान कल्पित है, इसलिये ही ज्ञानीकी- 
दृष्टिमै एक चेतनसे भिन्न सव इन्द्रजाळ है ॥ ३५॥ 


सरूद्रो बसुवानिवेसुदेये नमोवाकेवषद्कारोतु 
सहितः ॥ ४० ॥ 

अन्ययाथे:--( वषट्कारः ) जो व्यापक इवि ग्रहण कर्ता 
( वसुर्वानः ) धनदाता ( नमौवाके ) नमस्कारके सहित 
(.वसुदेये ) इवि द्रव्यको अर्पण करनेवाळे उपासकके लिये (सो), - 
सो ( रुत्रः ) स्त्र ( अबु ) अनुकूल ( संहितः) उत्तम सुख 
स्थापन करता है ॥ अथर्वण० १३। ६1 ५॥ 

व्याख्या:--जो रुद्र स्वाहा शब्दसे व्यापक इविको प्रण 
करता हें, धनदाता सो ख्-नमस्कारके सहित इवि द्रव्यको अर्पण - 

| करनेवाले उपासकके लिये अनुकूल उत्तमसुखस्थापन' 

करता हृ ॥ ४० ॥ 


। स्थेम सर्वे यांतव॒: उर्पृंदिर्षमासते .॥ ४१ ॥ 


अन्धयार्थ:--( तस्य ) उस सत्रकी ( प्रशिषं ) अन्ञाको 
(इमे) ये ( सर्वे ) सब (यातथः) गति शीळ देवताः 
व ( उपासते ) पालन करते हैं । अथ० १३।६।६॥ 
` व्याख्याः-उस महेइवरकी आद्वाको ये सथ स्वासप्रस्वास 


9 “fn थी 


क क्रिया करनेवाळे देवता पाळून करते हैं. ॥ ४१ ॥ 
. स्याम्‌ सर्वान कजव चन्द्र मंसासह ॥ ४२ ॥ 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सहित तृतीय सूक्तम्‌ ॥ ४४३ 


कळ ... 
SS Sse ms 


अन्वयाथे:--( तस्य ) उस स्के ( चञ्यो) वषें: 
( असू ) वे ( सर्वा ) सघ ( नक्षत्रा ) तारागण (चन्त्रमसा) 
चन्द्रमाफे ( सद्द ) सहित हुं ॥ अथर्वषण० १३। ६।७॥ 

| व्याख्याः--उस रुद्रके आधीनम वे सव गति शीळ नक्षन्ः 
समुह चन्द्रमाके सहित हैं ॥ ४२ ॥ 


अर्पक्वाढग्धान्गंस्य भूयासम्‌ ॥ अन्नादामान्न॑पतये 
रुद्राय नमो अनय ॥ सभ्य; सभांमें पाहिये च॑ सभ्या ` 
संभासद: ॥ ४३ ॥ 


अन्धयाथेः--( अदग्ध अन्नस्य ) इवन किये हुए अन्नके- 
( अपः ) व्यापक शेष आगको' ( भूयासं ) हम मोगने वाळे बहुत ' 
होवें ( अन्न अदाय) अनके सोगनेषाळे ( अन्नपतये ) 
अन्नके स्वामी ( अश्नये ) व्यापक ( रुद्राय ) खरे लिये (नमः) 
नमस्कार है ( सभ्य: ) सभा योग्य तुम ( में ) मेरी ( पाहि ) 
रक्षा करो ( च ) ओर (सभा) विष्य पुत्र आदिके समुहको: 
रक्षा करो (च) ओर ( ये ) जे ( सभ्याः) सभा योग्य (स॒भा 
सदः) सभासद हैं उनकी रक्षा करो ॥ अथवण० १९ । ५६ ।५॥ 

ड्याख्याः-इवन किये हुए पवित्र अन्नके व्यापक शेष मागः. 
को इम मोगनेवाळे बहुत होवे-इविके भोगने वाळे अनके स्वामी” 
व्यापक इद्र के छिये प्रणामहे ॥ सभा योग्य तुम रुद्र देव मेरी रक्षा 
करो और मेरे सिध्य पुत्र आदि समुहको पालन करो-तथा वैदिक. 
घमं समाके योग्य जे सभासद हैं उनकी भी रक्षा करो॥ ४३ । - 


अर्यमणं यजामहे सुवनधुं. पतिवेद॑नस्‌ ॥ उवोष | 
कमिव बन्धनालेतो धश्वामि नाझुर्तः ॥ ४४ ॥ 


कल का 
क्त = 
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अन्बयाथे:--( पतिवेदनं ) रक्षक देवको प्राप्त करने 
'चोग (सुचन्धु) उत्तम कारण ( अयसणं ) भ्रष्ठ रद्र्को (णजासहे) 
-इम नमस्कारो के सहित इविसे पूजते हैँ ( उर्घादक इच्च ) जैसे 
काकडी अपनी बेलसे छूट जाती है ॥ तैसे ही ( इतः) इस सत्यु 
( बन्धनात्‌ ) वन्धनते ( ्रझुञ्चामि ) अत्यन्त युक्त होता हैँ 
( असुतः ) उस सत्युप्ते रुकी दयाबिना कमी (न) नहीं छटता ॥ 
अथवण० १४।१।१७॥ | 

व्याख्या:--मायाकामी अधिष्ठानहप उत्तम कारण-श्रेष्ठ 
स्वयेप्रकाशा सबके पालक प्राप्त करने योग्य रूको नमस्कारो के सहित 
इविसे हम पूजते हें ॥ उस सद्र्के सेबनसे क्या प्रयोजन सिद्ध 
होता हे | जेते परिपक्क कडी अपने उत्पत्ति स्थानसे भिन्न हदो 
जाती इ, ऐसे ही इस संसार के वारंवार जन्म मरण आदिं महा 
दुःखरूप मायाके वन्धनसे सवेदा. के लिये में मुक्त होता हुँ, 
खकी दया विना मै कमी उस माग्राजालमय बन्धनसे नहीं 


छटता ॥ इस हेटुसेदी एक अद्वितीयरद्र सेवनीय है । 


[ सत्यं ब्र॑वीमि बधइत्स तस्य॑ || नायमण एष्य॑तिनों 
सर्खायं केर्षलाघो भवति केबछावी ।। 


. मत्र इश अङ्गिरा 'ऋषिने कहा हे ॥ में सत्य कहता हुँ जोद्विजाति 
| मात्र अभरूप इवि ( अर्यमणं) उत्तम तेजस्वी रुद्रको और 
' 'धापके नाश करने बाळे संन्यासीको पोषण नहीं करता है रुके 
. . अपण किये विना अपने कुठुम्वके सहित खाता हे, वह केवळ पापी - 

है, उस पापीका उद्धार कमी नहीं होता ॥ ऋगू० १०॥ ११७॥ 
० ३] शमि होत्रही खका भोजन है और अतिथिको भोजन देनादी 
Wr “पोषण करना हे ॥ जिंस कालमें बाझरूप अहिसावादीयोंने यज्ञ वैध 


| १2% चर 


७ ० 
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॥ अथ गोरो व्याड्या सहित तृतीय द्धक्तम्‌ ॥ ४४६ 





करवाचदीये-उसके पश्चात्‌ लिंगस्वइप रुत्रको भोग लगाकर ही 
अभि होत्रके फलको नाना ॥ परम वेदिक अभि. होत्रका प्रतीक 
रूप परिपक्क अन्न ही स्द्रका भोग हे ॥ आजकाल वेदिक प्रतीक 
लिंग उपासनाफी मददानिन्दा करते हैँ, उसके नेवेद्य भक्षण करने 
दालेछा कुत्ता चाण्डाळ कहते हैं ॥ इम वेदिक लिंग और लिंग के 
सोको पारचण्ड वतार-तथा अपने अवैदिक पाखण्ड धर्मको वेदिक 
चताकर प्रजाछो अवेदिक वनायदिया ॥ ४४ || 


पह्म होता मझ झा बर्हणा स्पवोधिताः ।॥ 
अध्व श्रमणो जतो 1 गे न्दहिद्तँ द १ 
०१०० जापी अलग न्ताह्त दविः ॥०५॥ 


अन्दयार्थे:--( श्रक्षणा ) छके द्वारा ( ब्रह्म) अभि 

( होता ) होता ( जातः ) प्रगट हुआ (ब्रह्म) वेद उत्पन्न 
हुआ ( यज्ञाः ) सूर्ये मण्डल यज्ञ वेदि प्रगर्‌ हुई ( अध्घर्युः ). 
अन्तरिक्षवासी वायु प्रगट हुआ ( ब्रद्मण: ) रसे (स्वरवः) 
सातस्वर ( मिताः ) साम गायनके रूपमें प्रगट हुए ( बह्मण: ) 
रुद्रक ( अन्तः ) मध्यमे ( द्वविः) समस्त ब्रह्माण्ड रूप हवि 
( हितं ) स्थित दवे ॥ भथवंण० १९।४३।१॥ 

व्याख्याः--रद्रके मायिक स्वरूपसे हवन कर्ता अमि प्रगट 
हुआ असंख्य यज्ञोंका स्वरूप सूर्यवेदि प्रगर्‌ हुई वेद मंत्र प्रगट ' 
हुए रद्रसे आकाश चारी वायु उत्पन्न हुआ-सात स्वरके रूपमें साम 
गायनकी कचा प्रगट हुई-छके मध्यमे सव चराचर जगत्‌ रूप 
इवि स्थित दै [ ब्रह्मा परं युज्यतां ब्रह्म पूर्व ग्र्मान्ततो 
मध्यतो ब्रह्म सर्वतः ॥ र्त्र आगे-स्त्र पीछे, रुद्र वीचमें स्त्र 
आदि अन्तसे रहित सर्वत्र व्यापक हे उसकी उपासना किया जाये |. 
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झथर्वण० १४। १ | ६४ ] आत्मा चे चिः ॥ अधिष्ठान महेशवरकी 
'ब्यापक काय कारण रूप माया हवि है ॥ कपिष्ठल कठ सं० ७। 
१ ] ब्रह्मवास्तोष्पति ॥ ब्रह्माण्डरूप यज्ञके स्वामी स्दको जानो | 
आऋगू० १०। ६१ । ७ ] कन्यागमन-अन्र-अभि-जल-क-स्तुति- 
मंत्र-वेद-अजव-चन्द्रमा-विस्तार मित्र-बडा-व्यापक-यज्ञ-देह-जीद 
सुर्य- वायु-सब्र-वाण-सोम-वहुत माया-होता ब्र्मा-सवसे उत्तम 
` इत्यादिक शब्द ब्रह्म वाचक हे. ॥ जो ऋग्वेदके दशमे मण्डल इकू 
सूठ सूक्त सातमी मंत्र में ब्रह्मनाम स्का है, सोही रुद्र इस मंत्र 
में है.॥ ४५ ॥ ५ 


सोञ्वर्षत समहान॑म॒वत्स मंह्दादेवोञ्भवत्‌ ।। ४६ ।। 


अन्वयाथैः ( खः ) सोः सद्र ( वर्धत ) मायाके द्वारा 
जहा आदिके स्वरुपमें बुद्धि पाता है (सः) सो ही ( सदान ) 
“महाविराट्‌ ( अभवत्‌ ) हुआ (सः) सो ही .सवके मध्य 
"( महादेवः ) उत्तम देव ( अभवत्‌ ) हुआ ॥ अथवर्ण० 
-१५,। २। ४ | 
च्य़ाख्याः--जो स्त्र निराकार दै सोद्दी मायासे ब्रह्मा आदिके 
“स्वरूपे बृद्धि पाता है ॥ जैसे सायंकालके कुछ पहिळे मनुष्यकी 
'छाया देहसे बहुत वडी दिखाइ देती हे ॥ तेते सुट्रकी प्राण शक्ति 
छाया है उस मायाके द्वारा बहुत स्वरूप घारी प्रतीत होता है ॥ 
सोख महा विराट्‌ हुआ-सोही सव देवोके बीचमें महादेव 
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॥ खय गोरी व्याख्या सहित तृतीय सूकम ॥ ४४७ 


अन्वयाथे:--( लः) उसने ( देवानां ) देवताओं के 
ऊपर ( इंञां ) प्रभुताको (परि) सर्वत्र से ( शत्‌) पाया 
{ स: ) सोही प्रभुतावाळा (इंडानः) ईशान नाम वाला ( अभवत्‌) 
हुआ ॥ अथर्वण २५।१।५॥। 

व्याख्याः-उस रुद्रने सव देवताओंके अभिमानको यक्ष 
रूपसे नारा करके उमारूप धारण कर देवताओंको अपने स्वरूपका 
उपदेश द्या-जिस उपदेशरूप महिमासे एक अखण्ड रस अद्दै- 
तात्मक प्रसिद्धिको सब देवताओंके मुखसे सर्वत्र पाई-तव्रसे 
घडा ओर कोई नहीं हे, सो प्रल्यातिवाला ईशाननामवाळा 
हुआ ॥ ४७ ॥ 


यो अग्नो रुद्रो यो अप्स्वे $ न्वये ओष॑धी बीरध 
आविवेश ॥ यइमा दिश्वासर्वनानि चाकूलपे तस्मै 
रुद्राय नमो अस्त्वग्नये ॥ ४८ ॥ 


अन्वयाथैः- ( यः ) जो रद ( अझौ ) अमिमें (यः) 
जो ( रुद्र: ) द्ध ( अप्सु ) किरणोंके समुद्द रूप सूर्य मण्डलके 
( अन्तः ) मध्यमें ( यः) जो रुद्र ( ओषधीः ) वनस्पंतियोमे 
( बीरुघः ) अन्नादि घासमें (आविवेश ) चेतन ख्पसे प्रविष्ठ 
हुआ ( इमा ) इन ( विश्वा ) समस्त ( मुवनाति ) प्राणि- 
यॉको उत्पन्न पालन संहार करनेमें ( यः) जो रू ( चाकूळ्ये ) 
समर्थ है (तस्मै ) उत ( अझये ) व्यापक ( रुद्राय ) 
निमित्त ( नमः ) प्रणाम (अस्तु) दोवे ॥ अथवेण० ७ ॥९२॥१॥ 

व्याख्या; -जो खर अभिमें अन्तर्यामी रूपसे-व्यापक रश्मि 
समुहके सुरथ मण्डलके मध्यमें भर्गरूपते भोर अन्तरिक्ष व्यापी 


0०0-ऐक्षक्षेद्ष,,॥5॥ 311५ कचन्नेप्रा ओवी यत्र खळ Hy eGangotri 
वायुमें-चन्द्रमामें-जो रुद्र प्राणिमात्रके मध्यमे जीवरुपसे विराजमान 
हुआ है सोही रू बनस्पतियोंमें और छता-गुल्म-अन्नादिक-घास 
में अवस्थित है, जो रुद्र इन समस्त भुवनों के सहित चराचर दी 
उत्पत्ति पालन-संहार-तिरोभाव-अनुप्रढ आदि छरनमें समः हे, 
उस सर्व स्द्के प्रति हमारा वारंवार प्रणाम हे ॥ ४८ ॥ 
३ भनो अपिवातयमनों दक्षसुत कठम्‌ ॥ 
ॐ ॥ शान्ति: ॥ शान्तिः॥ श्ान्तिः ॥ 


इति थी अथर्वण वेदीयरुत तृतीय खक्तस ॥ 
गुजर देशान्त गंतराजपीपळा संस्थान निवासी 
थोमतपरमद्वंसपरिनाजकाचार्य स्वामी 
शंकरानन्दगिरि बिरचित ॥ गोरी व्याख्या समास ॥३।: 
बिक्रम सं. १९९० पोषमास कृष्ण पक्ष द्वादशी गुरुवार ॥ 
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. ॥ अथ यज्ुवँदीय रूद्र ॥ 


'यास्कं निरुक्तकतोरं शंकराय्ये शिवात्मकं ॥ सबै 
वेद भाष्यकारं सायणं प्रणमाम्यहस्‌ ॥ १ ॥ 

स्र ब्रह्मा आदिक आचार्योको में प्रणाम करता हूँ | यजुर्वेदकी 

छः संहिता मेरे समीप हैं, उनके नाम-पैत्तरीय सहिता १ काठक 

संहिता २ मेत्रायणी संहिता ३ कपिष्ठल कठसंहिता' ४ काण्व संहिता 

५ माध्यन्दिनी संहिता ६ पहिळीं चार कृष्ण यजुवेंदीय हैं. । इन 

छः संहिताओके मध्यमें से रुत्रमंत्रोको शुद्खछाबद्ध कर उन मेत्रोपर, 
गौरी व्यास्या करता हूँ ॥ 


ॐ दरदं नेम उपद्र नमोऽ र नेम; ख्यात्रे न॑म 
उपख्यात्रै न॑मोऽनुख्यतरं न॑मशशुण्वतें नम उपधुण्वत न॑मः 


व i RE क. | 
क | य त. २२" थक्ुर्चदयि तर छ वि eGangotri ; 





. सूर्तायनमभनिष्यते न॑म्चश्षुषे न॑मइ्भोत्राय नमो मनसे 
` न॑मोवाचें नमो अंझणे नमइभ्रान्ताय नमस्त॑पसे न॑मः |। 
ॐ शान्तिः| शान्तिः ॥ शान्तिः ॥ 


काठक सं० २६ । १२ ॥ 
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॥ अथ यजुर्वेदीय प्रथम सुक्तम ॥ 
ॐ नमस्ते स्ट न्यव उतोत इषे नम॑ः ॥ नर्मस्ते 
अस्तु घन्व॑ने वाहुभ्यामुतते नमः ॥ १ ॥ 
अन्वयार्थः रुद्र ) हे रू ( ले ) आपके ( मन्यवे ) 
कोपात्मक यहस्वरूपको ( नमः) प्रणाम है ( उतो ) ओर (ते) 
आपके ( इषवे ) वाणको ( नमः) प्रणाम है. (ते) आपके 
( धन्वने ) घबुषको ( नमः) प्रणाम (अस्तु) हो (उत) 
ओर (ते) आपके ( बाहुम्यां ) दोनों हातोंको (नमः) . 
प्रणाम हो॥ क्र 
| व्याख्याः--दे र आपके य करने वाळे स्वरूपको प्रणाम ` 
' त्मा आपके दोनों हातोंको प्रणाम है'। [ मन्युना ॥ अन्यु बास 
. तेज्रक्च है। तेजढी संहार शक्ति ही कोष है | अगर्वण ७। . 
७४ | ४] मल्यवे ॥ मन्यु नाम यह भोर जोडनेशा है॥ ऋण . 


PT 
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६ | १६ | ४३॥ माष्यन्द्नी सं १३ । ३६ ] सन्यधः ॥ मन्युद्दी 

स्तोत्र स्तुति है ॥ ऋुगू० ४। ३१ | ६ ॥ मन्युं ॥ स्तोत्र और 

कर्मका नाम मन्यु हें ॥ ऋग० ७। ६१। १] सन्युः ॥ क्लानकी 

। सनन करने वाळी उत्तम बुद्धिका नाम मन्यु है ॥ ऋग० १॥ ६४। 

ओ- ८] मन्यु॥ यंत्रका नाम मन्यु है ॥ ऋगू० ५ । ७ 1१०] 

मन्युः ॥ सवके शुभाश्ुम कर्मको मनन रूपसे जानने वाला ही मन्यु 

` हैं॥ अथर्वण ११। १०। १ ] स्वयस्थूर्भामः ॥ मैं एक हूं बहुत 

होळं यही जगतका मूळ कारण संकल्पयुक्त चेतनही स्वयम्भू है 

झोर संकल्पकी जड क्रियाशक्ति मायाकी अभिव्यक्तिही अव्याक्ृतरूप 

क्रोध है ॥ अथर्वण ४। ३२।४] घोरा ऋषयः ॥ घोर रूप 

ही प्राण हैं ॥ अथवण० १।३५।४ ] घोरा वै मरुतः ॥ घोर 

. ही मरत हैं ॥ शांखायन श्रा० ५। २ ] प्राणा बा ऋषयः ॥ 

कारण, सकषम स्थूलरुपसे प्राणशक्ति ही जगत्‌ के रूपमे गमन 

करने वाळी है ॥ ऐ० प्राश ८। ३ ] प्रोणा वे मरुतः ॥ प्राण 

* शक्ति ही मरत हैं॥ ऐ० प्रा» १२। ६ ] प्राणा चा आपः ॥ 
प्राणही व्यापक माया कारण है ॥ तै० त्रा ३।२।५।१] 

. आणा थे बह्म ॥ भ्राणशक्ति ही व्यापक कारण है ॥ तै० ब्रा. 

३।२। ९।८ ] अन्नं वै मरुतः॥ अव्यक्तही मत्त हैं| तै० 

भा० १। ७। ३। ६] अन्न वा आपः ॥ अव्याकृत ही व्यापक 

कारण है॥ तै० सं. ५। ६। १। २ ] आत्मा पञ्युः ॥ माया 

ही पष्ठ हे ॥ कपिछळ सं ४१। ६ ] पश्वो चै वृद्दती: ॥ 

. मायाही पञ्च हैं ॥ से० सं २। ३। ७] पश्यो घे मरुतः ॥ 

. आणशक्तिस्पमाबाही मस्त है ॥ मै० सं० ४। ६॥८ ] पश्वो | 
धे सलिळं पञ्च ही आणशक्ति है ॥ काठक सं० २२। ६] 


. अझयोनिः। मायाही कारण है॥ मै० संश २।१३।२] 


Le « be 
हँ) ४ क ॥ 
५ हु ` र्‌ शॉ." क 
(३ Pubes ~ शू क्र नि. ७ 
फिर |! न 
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॥ अथ गोरी व्याख्या खदित प्रथम सूक्तम्‌ ॥ ४५३ 


यशयो थे शक्तिः ॥ पञ्च ही मायाशक्ति है॥ वज्रो दे 
'यहावः ॥ वज़ही पञ्च॒ हैं ॥ भै० सं० ४। ४। १] ब्रो घे 
रथः ॥ खकी देवी भायाद्दी पज़रूप रथ हे ॥ काठक सं० ३६। 
१२] चक्र थे वज ॥ मायाददी सृष्टि प्रल्यस्प चक है ॥ मै० 
सं० ३। ४।] वज्रो चै षोडशः ॥ ओजो चै षोडशः ॥ 
चज़द्दी सोला कळा हें, सोला कलाही वलशक्ति है ॥ कपिष्ठळ० 
सं० ३१ । १७] घज्नो चे घनुः ॥ वल ही घनुष दै ॥ मै० 
सं ४ ४ । ३] ब्रो वै शरः॥ प्राणशक्ति ही बाण है ॥ 
कपि४छ० सं० ३६।१] षञ्जो जा आपः ॥ बळरूप मायाशक्ति 
व्यापक कारण है ॥ शतपथ प्राश १। ५। ४। २० ] इदं क्षत्र 
सलिलं घातञ्चुग्र ॥ यहव्यापक बळ प्राणशक्ति रूप सबका कारण 
हं ॥ कोठक सं० २२। १४ ] बच्चो चे यज्ञः॥ प्राणशक्ति ही 
चन्न हे ॥ त° सं० १। ६ | ११॥ ५] आपो चै यशः ॥ 
भाया ही यज्ञ है ॥ ते० सं० १ । ७।५। ३ ] दाथः ॥ शवनाम 
बलका हे ॥ मा० सं० ३३ । ८३ ] यज्ञो वे विष्णु: ॥ व्यापक 
प्राणशक्ति यज्ञ है ॥ तै० स॑ं० २।५।७। ३] पाणो वै 
दरिः ॥ प्राणशक्ति ही हरि है ॥ कोषीतकि ब्रा० १७ | १ ] 
आणो चे घायुः ॥ प्राणशक्ति ही वायु है ॥ कोषी० ब्रा ३० | 
५ ] प्राणा वे मद्दिषः ॥ प्राणही बल्शक्तिरूप माया है ॥ 
शतपथ घ्रा० ५। ७। ४ । ५] उस बलदशक्तिरूप देहके दो 
स्वरूप सृत्यु और असत दै[ सुत्युर्वा अझिः ॥ असृतं हिरण्यं ॥ 
अशि संहार शक्ति ओर असत रक्षण शक्ति दे॥ असत माता तथा 
झझि पिता है ॥ कपिष्ठळ कठ सं० ३१। १] प्राणो इविः ॥ 
सोमशक्ति ही अमिका भोग्य है ॥ कपि० सं० ८। ११ ] प्राणो 
'खै प्रथमा ॥ प्राणशक्ति ही प्रथम है ॥ कपि० सं० ३५ । २] 


है! 
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स्री रूप सोम भोर पुरुष भमि हे [ मिथुनं घा अभिश्च सोमश्च 
सोमो रेतोधा अझिः प्रजनपिता ॥ युगल जोडी अभि सोम 
है, सोमरूप माता गर्भे धारण करती है ओर अभ्नि पिता वीका 
उत्पन्न कर्ता है ॥ कपि० सं० ७।८] खोमो चे देवानां 
रेतोधाः ॥ सोमही देवताओंकी उत्पत्तिरूप वीर्भधारण करता 
हें ॥ काठक सं० ३२। ४ ] एकद्दी र्र अपनी माया देइकी कार्य 
क्रिया उपाधिसे घोर अघोर है ॥ उन दोनों देहोंकी तारतम्यतासे 
देव आदि प्राणि हे [ समा चे घर्हिः ॥ में एक हुँ वहुत होळ 
भूमा ही प्रजा हे ॥ शतपथ ब्रश १।४। ४। ४] प्रजा चै 
बद्धिः ॥ प्रजा ही वही दै ॥ काठक सं० २५। ५ ] मन्युरिन्द्रो 
मन्यु रेघासदेयो मन्युहोता वरुणो जातवेदाः ॥ मन्यु- 
विशईडते माचुषीर्याः पादिनो मन्यो तपसा सजोषाः ॥ 
हे मन्यु देव तुम हमारी रक्षा करो सो आप कैसे इो-सष्टि 
संकल्पके द्वारा प्रिती पूर्वक ब्रह्माको रचनेवाळे हो । तुम ही इन्द्र 
रूप हो तुम भ हो तुम वए्ण हो तुम सर्वज्ञ मित्र हो तुम देवः 
दैत्य मचुष्यादि प्रजास्वरूप हो, जे मनुप्रजापतिकी प्रजा हैं वे सव 
अजायें आपकी प्राथना करती है ॥ अथर्वण० ४ । ३२। २ ] मन्यु. 
ही महेश्वर नाम वाला हे-मन्युकी माया देइ ही धनुष बाण-सुत्यु 
कार्य-असत क्रिया हे इन सत्यु झसृतमय भनुषवाणकी उपाधिते. 
घोर अघोर नामको रुद्र धारण करता है | रूने प्रथम ब्रह्माको 
प्रगट किया-फिर स्वयं ब्रह्मासे ख अगर हुआ[ दातक्षीर्षा झ्द्रोऽ 
सुज्यत ॥ म्रह्माकी अङुटीसे अमन्तशिंर प्राण-नेत्रवाळा रू प्रगट 
हुआ-सो रू अपने समान असंख्य सोको रचता मया ॥ शतपथ' 
6 आ० ५॥। १ । १। ६ ] प्रजापतिः प्रजा असुत ॥ सोऽ | 
ओ. सिमेषाभरेऽछुजञत॥ जिस ब्रह्माने प्रजा रची उसीने सबके 
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` पहिळे व्यापक खको प्रगट किया॥ अभे सहस्राक्ष शतमूर्घाञ्छत 
तेजः शतं ते प्राणाः सहस्तं्यानाः॥ हे व्यापक रुद्र आप 
अनन्त नेत्र अनन्त मस्तक अनन्त अभि वायु सूर्य हो अनन्त रद्र 
प्राण नामसे द्योवासी हो अनन्तरुद्र व्यान नामसे अन्तरिक्षवासी 
हो असंख्य रुद्र अपान नामसे भूमीवासी हो। याईपत्यके मेद 
अपान हैं, अन्वहा्य्यके भेद व्यान हैं, आइबंनीयके भेद प्राण है ॥ 
कपिष्ठल कठ सं० ५। ४-२ ] आदित्यो सूष्नोऽस्ञ्यत्‌॥ 
्रझानो अपने मस्तकसे सुर्येहूप रुद्रको उत्पन्नक्रिया ॥ ताण्डय० । 
६।५।१] यास्ते शिबास्तंन्यो जातवेदो या 
अन्तरिक्षे दिघियाः पुथिव्यां ॥ हे सबके अन्तर्यामी रत्र 
आपके जे असंख्य भंगळस्वरूप सुद्र स्वगमे अन्तरिक्षमें भूमीमें 
हैं । वे उपासकोंका कल्याण करते हैं और पांपीयोंको दण्ड 
देनेके लिये जे शान्त हैं वेही अशान्त बन जाते हैं॥ काठक सं० 
७। १३] त्रेधारुदं करोति ॥ रुद्र अपनी प्राणशक्तिके तीन 
भाग करता है ॥ यही प्राण व्यान अपान दै ॥ प्राणा चै शुदः॥ 
आणशक्तिका नाम गुद हे ॥ मे० सं० ३।१० ३-४] अझो- 
चोमो देवते प्राणपानों ॥ इन्त्रश्‍चबिष्णुश्च ॥ अमि 
सोम नामवाळे दो देवता प्राण घोर अपान अघोर इन्द्र घोरं और 
विष्णु अघोर है [ प्राणोदानो पै आवा पुथिवी ॥ स्वगं भूमी 
प्राण उदान दे ॥ शत० आ० १४।२।२। ३६] सो ये 
. पुरुषः ॥ सर्व देइघारी ही ख हे ॥ ऋतं चै सत्य ॥ स्त्र ही . 
कार्यक्रिया देहधारी घोर अघोर दै ॥ प्राणा पानो था इन्त्राझी । 
प्राण इन्द्रस्प घोर ओर अपानरूप अघोर अंमि हे. यही अशि 
सोम विष्णु नाम वाढा है: ॥ मे० सं» १॥१० ॥८-११-१० ] 
जिस समय ब्रह्मासे रूह प्रगट हुए उस सत्रको देखकर कंल्पके 
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आदिमं देवता भयभीत हुए-उनकी भय दूर करनेके लिये शतरु 
द्रिय सूक्तको देवोके प्रति ब्रह्माने दिया ॥ शतपथ ब्रा० ९। १। 
१। १] ्रज्ञापति थे रुत्र॑यज्षा्तिरभजत्‌ ॥ दक्ष प्रजः 
पतिने यज्ञभागसे खको अलग करदिया ॥ रत्ने दक्षके पक्षपातीयोंको 
भारा ॥ योपथ ब्रा० उत्तर भाग १।२ ] देवा चै यज्ञात्‌ ॥ 
रुद्रमन्त रायन. । दक्षे पक्षवाळे देवोने यज्ञ भागते सत्रको 
एयकू किया ॥ ते० सं ६। ५। ६। २] सुत्र चे देवा 
यज्ञादन्तराय * स्तानायतयाभि पय्यां वर्तत ॥ तस्माद्वा 
अविभयुस्ते देवाः प्रजापति मेबोपाधायन्त्स प्रजापति 
रेतंशतरुद्रियमपश्यत्तेनेनमशमयत्तथ्यएव | घेदवेदा- 
हवा एन प्रज्ञापतिनैनमेष देवोदिनस्ति॥ जवदश्चने यह 
आयसे सत्रको पृथक्‌ किया । तव॒ देवतामी रुद्रो छोडकर दक्ष 
यज्ञमें आये, उन भात्मछाघी देवताओको रूने झपनी गणसेनाके 
सहित आकर सवेत्रसे घेर लिया उस स्द्रकी भयप्ते मयमीत हुएवे 
सब देवता ब्रह्मा के समीप गये देवताओंकी भयको दूर करनेके लिये 
अह्याने अपने 'हृदयमें शतरष्रिय सूक्तका देखा उस सूक्तके द्वारा 
अस कोपायमान रको शान्त किया, फिर ब्रह्माने कहा देवताओ 
'खो क्ोईमी इस रूको सबका पूज्यस्वरूप जानता है सोही जानने - 
मम हे क इस शातरट्रिय पाठी, उपासकके सम्बन्धिको नही 
७, इ ॥ स० स० ३।२। ४] दातरुद्रियं जुद्दोति तेने 
वेमे शामयति ॥ शतदद्वियसे दवन करता हे, उस हवनके द्वारा : 
ही इस सको असन्न करता है ॥ काठक सं० २१। ६] अके- 
० पर्णेन जुद्दोत्यकों घा अझिः ॥ तेजस्वी व्यापके द्वारा हवन 
करता है अरु ही अभि हे ॥ काठक सं० २१। ६ | ब्रो था 
. इमेळोकापम्यो वा पत ळोकेभ्यो . इत्र रै शमयति ॥ ` 
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नज्न्चच्च्च्च्न्क्क्क्क्क्क्क्क्च्क्क्क््त्ञन्ततव्ड 
रद * शामयत्यङ्गिरलो वै स्वयेन्तः ॥ प्रसिद्ध ये तीन लोक 
हैं: इनतीनों छोक्षोंकी प्रासिके ळिये इस सर्व व्यापी सत्रको प्रसन्न 
'करे । सत्रको प्रसन्न करके ही अङ्गिरा स्वर्गमें गये ॥ मै० सं० ३ । 
३। ४] स्वाद्दा रुद्राय यत्र इतये स्वाद्वा ॥ आहति स्वरूप 
सोम व्यापी रुद्रके प्रति (स्वाह्म ) आहुति देओ आहुति भोक्ता 
'अभि स्वल्प व्यापी सत्रके लिये आहुति देओ ॥ मा० सं० ३८। 
१६ ] शत्द्वियाणामझिष्यात्तानां ॥ शतरुद्रिय मंत्रोसे भोजन 
-करनेके पहिले अमिके द्वारा परिपक्क अन्नको हवन करे ॥ मा० 
सं० २१। ३] घत वै देवानां सधु ॥ इत ही देवताओंका . 
'तृप्त करनेवाळा मधु दे कपिछलकठ सं० ४१ । १ ] यज्ञस्यमायया 
सर्वानव यजामदे ॥ मायारूप अज्ञानसे सबको (अब) बचाने 
के लिये ( अज्ञस्य ) रद्रका यजन करते हैं. ॥ काढक सं० ३८ | 
'१४ ] यज्ञों वा ब्रह्म ॥ यहत्वरुपददी रत है ॥ भै० सं० १। 
५। ९] पशवो वै घृतं ॥ पश्चुओंसे उत्पन्न हुआ धृत ही 
पञ्च॒ रूप है॥ मे० सं० ३। ०। ९ ] यबतिल घृत आदि द्रव्यसे 
"आइति देकर रुद्रको संतुष्ट करे ॥ १ ॥ 


यातरः शषिवतंमा शिवं बभूर्वते घुः ॥ निवार्शररव्या 
यातव तर्यानो रुद्र मृडय | २ ॥ 

, अन्वयाथे--(रुद्र) हे रू (ते) आपका (या) 
जो ( इघुः) वाण ( शिवतमा ) शान्त ( बसूव ) हुआ (ते) 
आपका ( घनुः) घजुष ( शिवं ) सुखरूप हुआ (तव) 
आपकी (या) जो ( शरव्या ) संहार करनेवाली शक्ति (शिवा) 
“शान्त है (तया) उसशक्तिते (नः) हमको ( सुडय.) 
सुखी करो ॥ । ड 
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व्याख्या:--हे रत्र आपका जो बाण हवि नमस्कारके द्वारा 
अतिशांत हुआ, आपका घनुषमी सुखरूप हुआ, तथा आपकी 
त्रिळोक व्यापी शक्ति जो संहार करनेवाळी शान्त हे उस शक्तिके. 
द्वारा हमको सुखी करो ॥ २॥ 


याते रुद्र शिवातन्‌ रघोराऽपापकाशिनी । तर्यानस्त 
नुवा शन्तं मयागिरिं शन्ताभिर्चाकशीहि ॥ ३ ॥ 


ै अन्वयाथे:--( रुछ ) हे रद्र ( ते) आपका (या )जो 
( तजः ) शरीर ( शिवा ) सुखल्प (अघोरा) सौम्य (अपा- 
पकाशिनी) पापीयोंके नाश करने बाली मांयासे रहित ज्ञानकेः 
प्रकाश करने वाली हे ( तया ) उस( झान्तमया ) अति सुखमय . 
( तनुवा ) आत्मासे ( नः) हमको ( गिरिझान्त ) हे कैलासमें 
दायन करनेवाळे देव ( अभिचाकशीदि ) सर्वत्रसे देखो ॥ 
व्याख्या:--हे रू आपका जो देह सुख रूप सौम्य पापमय 
मायासे रहित ज्ञानके प्रकाश करनेवाली शक्ति है, उस अतिसुख 
स्वरूप आत्मासे हमको हेकेछासवासी देव, सवंत्रसे देखो [ ङ्गौ 
खै पाशो घोरोञ्न्यः शियोञ्न्ययोयश्ियः सघोरो योऽ 
यज्ञियः सशिवः ॥ असिद्धं दोपाश हैं एक घोर दूसरा अघोर, 
जो संहाररूप प्रल्यके करनेवाला है सोही घोर है और जो 
असंहारमय यज्ञका करनेवाला दे, सोही शिव है ॥ बन्धन अविद्या 
और अबन्धन विद्या हे ॥ मै० सं० ३। ९। ६ ] सईरवरो5 
शान्त: ॥ सो घोर ख अशान्त हे ॥ मै० सं. ३। ९1 ४] 
ब्रो थे वज्जो घोरोऽन्यः शिवो5न्योयः शुष्कः स घोरों 
य आद्रे: सशिवः ॥ दो वजही हैँ एक घोर और दूसरा अधोर 
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॥ अथ व्याख्या प्रथम सृकम्‌ ॥ ४५९ 


जो भूमीको तीब्र तापसे सुखातां हे सोही घोर हे और जो जल 
पषसि भूमीको तृप्त करता है सो ही दिव है॥ में० सं० ३।९। 
६ ॥ कपिष्ठल कठ सं० ४१ । ८ ॥ काठकसं०२६। ७] बच्चो 
चै यज्ञः ॥ वञ्रही यज्ञ है ॥ तेत्तरीय सं० १। ६। ७ । ४] 
आपो चै यज्ञः ॥ व्यापक सूत्र दी यज्ञ है ॥ ते० सं० १ । 
७। ५। ३] यज्ञो चे विष्णु: ॥ यज्ञ ही सूर्य हे ॥ यज्ञो 
थे प्रजापतिः ॥ यज्ञद्दी सूर्य है ॥ तै० २। ५।. ७ । ३] 
इयं बे प्रजापतिः ॥ यह भूमी ही प्रजापति है॥ तै० सं० ५। 
१। २। ५] इयं चे विराट्‌ ॥ यही प्रसिद्ध भूमी विविध 
रूपसे विराजमान है ॥ ते० सं० ६। ३ । १॥ ४ ॥ अथर्वण० 
१४। २ । ७४] प्रजापति चें गाहंपत्यः ॥ गाइपत्य अमिही 
प्रजापति है ॥ शांखायन आ० २७। ४] प्रजापतिः सर्वा 
देवता: ॥ गाइपत्य ही सब देवतारूप हे ॥ तै० सं० ७।५। 
६। ३] आपो चै प्रज्ञापतिः ॥ व्यापक किरणबांला सूर्य ही 
प्रजापति है ॥ म० सं० ३। ९ ६] आपो चे सर्वा 
देवता; ॥ सूयै मण्डली सब देवता स्वरूप है | तै० सं० ५। 
७। ३] अलो वा आदित्य इन्द्र पष प्रजापतिः ॥ यही 
सूर्य इन्द्र है यही प्रजापति है ॥ ते० -सं० ५। ७। १। ३] 
अयंलोको बिराद खइममिं ज्यो तिर्घारयत्‌ ॥ असौ चै 
छोकः स्वराट्‌ सोऽसुमादित्यं ज्योतिर्धारयत्‌ ॥ यह भूमी- 
लोक विरादू है सोछोक इस अभि ज्योतिको घारण करता है ॥ 
वह चुळोक ही स्वराटू है सो थो उस सूर्य ज्योतिको घारण करता 
है ॥ शतपथ ब्रा० ७। ४। २।२३ ] ` अझिःसर्वा देवता 
विष्णुर्यज्ञो देवताइचेयक्षैचारमते अभि अवमो देवतानां 
विष्णुः परमः ॥ अमिके द्वारा सब देवताओंकी तृप्ति होती है 
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इससे ही अभि सब देवल्प है। ओर सूर्यके उदय सेद्दी 
यहञका आरम्म होता है, इससे ही सूर्य यज्ञका प्रकाशक रूप देवता 
हे । याइपत्य अभि इवनके द्रव्यको भक्षण करके देवताओंका पालन 
करता है, और सूर्य उत्तरायणरूप दिनसे देवताओं पालन करता 
है ॥ ते० सं. ५1 ५1 १।४] अभिवेसुः ॥ बिष्णुर्च लुः ॥ 
याईपत्य अभि बधु है, आइवनीय अमि वसु है ॥ तै० 
संश ५) ७1 ३२] रुत्रो वा पष यदअझिस्तस्यैसे 
तनु घौ घोराऽन्या शिवाउन्या॥ यच्छतरुद्रीयं जुद्दोति 
यै वास्य घोरातनुस्तां तेन शामयति ॥ यज्वसोर्धारां 
लुद्दोति येचास्य शिवातनूस्ताँ तेन प्रीणाति ॥ जो अभि 
रुप रुद्र है यही स्र एक है, उस रुके थे दो शरीर हैं, एक 
गाईपत्यरूप घोर है ओर दूसरा आहवनीय रुप शिव है । इस 
रका प्रसिद्ध जो घोर देह है उस घोरको प्रसन्न करने के छिये 
जिस शातरद्रियसे यजमान हवन करता है उस शातसद्रिय के द्वारा 
शान्त होता हे। इस ख़का जो अघोर देइ है उस देइको उस 
बसोर्घारासे तृत करता है । अझा विष्णू गाईपत्य मूलोकअभि 
है ओर आहवनीय द्युळोक अभि सूर्य है । याईपत्य भमि घोर 
ओर आहबनीय अभि अघोर है॥ तै० सं. ५] ७। ३।३-२ ] 
इन्द्रा विष्णू ॥ अग्नि सूर्य ॥ मै सं. ४। १९ । ४] अझा 

 विष्ण्‌॥ अभि खुर्य॥ मै० सं. ४। १० । १ ] पकखेधा 
. विहितो जातवेदः ॥ हे सबके शुमाशुमके जाननेवाळे रू 
घुम एक हो ओर गाईपत्य दक्षिणामि आहवनीय स्वरूपते तीन 
ओ- अक्मारसे स्थित हो ॥ अथर्वण १८। ४। ११ ] यास्ते शिवा- 
____स्तन्वो जातवेदो या अन्तरिक्षेदिवि याः पृथिव्यां ॥ 
__ तामिः संभूयल गणः ख जोषाहिरण्यय)/निर्वद व्य 
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॥ अथ गोरी व्याख्या खदित प्रथम खक्तम्‌॥ ४६१ 


मझे ॥ है जातवेद आपके झुखकारी जो देई जेन जज सुखकारी जो देइ द्योनें जो अन्तरिक्षमें 
जो भूमीम हैं उन सुखरूप दारीरोसे प्रगट हुए हो, हे अमे तुम 
उमा आदि सपरिवारके सहित इविको सेवन करो, आप सूर्यमण्डळके . 
स्वरुपको घारण करते हो ॥ अझेः मिया तचः पशुषुपव- 
साना ॥ अमिक सौम्य पवमान ( पशुषु ) भूमीके गाईपत्य रुपमें 
दै॥ अझेः भियातन्रप्छुपावकाः ॥ व्यापक देवका शान्त. 
देह ( अप्छु ) अन्तरिक्षके मध्यमें पावक नाम है ॥ अझ्ने भियातचः 
सूयैशुक्रा ॥ सका सुख-स्वरूप निर्मळ नामवाळा सूर्यमण्डकमें ह 
कपिष्ठल कठ सं०। ६।२। यास्ते शिवास्तन्वः कामभत्रा 
याभिः सत्त्य भवति ॥ हे रू आपके जे कल्याण शरीर कामनाओको: 
पूर्ण करनेवाळे हैं, जिन शरीरोके धारण करनेसेही प्रत्यक्ष होता है ॥ 
अथर्वेग० ९। २ । २५ ] इयमोदनो पचनोऽन्तरिक्षं गाई- 
पत्यो चौराद्दवनोयः ॥ यहभूसी अभि भोजन रुप इवि परिपक्क 
करनेवाळा, अन्तरिक्षमें गाहपत्य, द्यौमे आहवनीय है ॥ कपिष्ठल 
संश ७। २ ] माणो चे पवमानः॥ सर्व देह ब्यापी प्राण ही 
` पवमान दे ॥ कपि० सं० ७ । ३] आपो वै पावकाः 1. 
अदूभयः प्रजाः प्रजायन्ते ॥ सव शरीर ब्यापी वीथ पावक है, 
वीयेसे ही प्रजा उत्पन्न होती हैं ॥ कपि० सं ७ । ३] असी 
घा आदित्यः शुक्रः ॥ यह सूर्य ही शुक्र है॥ कपि० ४६ | 
२ ] अनाभो शर्व भूते नमस्ते अस्तु रुद्र सूड ॥ पता. 
थे रुद्रस्य वन्धः कूरापतानि नामानि ॥ अकारणही भू. 
अभिका कोप होना अनाम नाम है। वायुसे विद्युत्‌ द्वारा संहार 
होना ही शवे नाम हे॥ सूर्यकी प्रचण्ड तापसे प्राणियोंका संहार 
होना ही घूर्त नाम है। हे रू आपको प्रणाम हो, इमको सुखीकर,. 
ये शरीर ही रूके भयंकर नाम हैं इन बामोंको शान्त .करे ॥ 





CG NUM भथ श्यजुर्षदोय० सुध क ° eGarigotr 
i A की 


भेत्रायणी सं० १॥ ८ । ५ ] नपाप्मना ज्याच दे 4 नपाप्मना व्यावतेते घातुको5 
स्यर्प्रः पशून्‌ भवति ॥ बिपाप्मना वतेते5्घातुको रुद्र: 
पञ्चन्‌ भवति ॥ जो मनुष्य विविध पाप करनेसे हटता नहीं 
है उसकी प्रजाको रुद्र बाश करनेवाळा होता है | और जो मनुष्य 
नाना पापसे निवृत्त होता है उसकी प्रजाको दद्र नाश फरनेवाला 
नहीं है ॥ कपिष्ठळ कठ सं० ७। २] ईश्वरो दिंलितः ॥ 
, ख॒ पापीयोको मारनेवाळा हे ॥ तै० सं० ५।२।८।०५] 
सइशवरोऽशान्तः ॥ वह रू पापीयोंके क्रिये क्रूर है ॥ भै० 
सं? ३। ९।४ ॥ कपिष्ठळ कठ सं० ४० | ४ ] रवई रबर: ॥ 
ख ही ईश्वर है ॥ कपि० सं० ३५। ५ ] अघातुकस्तत्न रुः ॥ 
जह उपासक हे तह ख रक्षा करनेवाला है ॥ कपि सं० ४२। 
६ ] शान्तोऽघातुकः पशुपतिः ॥ हिसारहित ग्राणियोंका 
पाळक शान्त रू है ॥ काठक सं० ३२। ५] आझीषोमौ ॥ 
घोर अघोर रूप अभि सूये हे ॥ क्रपिष्ठ० सं० २७ । ८ ] इन्द्राझी 
पुष्टि वर्धना ॥ सूयं अभिरूप अघोर घोर एस्वस्यंकी बृद्धि करने 
वाळे हैं ॥ काठक सं० ३८। १० ] अभि रक्षा पसे अघोर थोर. 
नाश हूपसे घोर हे । सूये रक्षक होनेसे अघोर और संहार करनेसे 
घोर दै । वायु रक्षक रूपसे अघोर और नाश करनेसे घोर है ॥ 
सूर्य बाण। बायु वाणका भाळा । अभि बाणका तीक्ष्ण मुख इ॥ 
यही बभ्र, घनुष है [ अझ्जये सुर्याय प्रजापतये ॥ भ्रमि सुर्य 
-दीजाती है॥ कपिष्ठछ० सं० ४ | ५] 
विश्वकमा ॥ यह वायुद्दी विश्वकर्मा हे ॥ शत- 
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॥ अथ गोरी व्याख्या जद्धित प्रथम खळम्‌ ॥ ४६३ 


गिरिरित्याचक्षते ॥ चक्षु कान मन वाणी प्राण चे पच 
सुहा नाम पर्वत हैं इस पर्वंतमें सो यह रू वासकरता 
दे । उस वास करने बाळेझो ब्रह्मगिरि ऐसा कहते है | पंच 
सुख स्वरूप पवेत व्यापी ही सत्र दे ॥ ऐतरेग्रारण्यक २। १ । ८ ] 
आकार, वायु, अभि, जळ, भूमी जे पीच सुखरूप पर्वत है। 
तथा प्रत्येक त्रिलोक रूप एक मुख दे | महः जनः तपः स्मये 
चार सुख हैं । इन पाच सुखरूप देहके मध्यमें जो चेतन है सो 
डी पंचमुखी रुद्र है। जो महा कैलास व्यापी सद्र है सोही भूलोक 
कछासवासी है, यही सत्र समस्त प्राणियोंके हृदयरूप पचत गुहा 
वासी है । जो मनुष्य रद्रका ध्यान करता दै, उसको स्त्र सब 
सुख देता दे [ गिरि तैं रु्रस्ययोनिः॥ कार्य, क्रिया, फरणा- 
समक समष्टि व्यष्टि पवत ही चेतन स्ट्रका वास ( योनिः ) स्थान 
दे । निर्विशेषका सविशेष स्वरूपे स्फुरित होना ही वास करना 
हे ॥ काठक सं० ३६। १४ ] स्त्रकी निर्विशेष सत्ताही अवस्था- 
न्तर ही श्राणशाक्ति, माया आदि नामवाळी है, इस मायारूप देह, 
रथके दो हात, दो चक हैं उनके नाम घोर अघोर १ हरिहर २ 
सत्यु भसत २ स्वथा अयति ४ दिति अदिति ५ विराट सूत्रात्मा 
६ भूमी यो, इन्द्र बिष्णु ८ अभि सोम ८ सोम ख १० इन्दर 
पूषा ११ भग पूषा १२ वरुण मित्र १३ घाता विधाता १४ अश्विनी 
कुमार १५ सूर्य चन्द्रमा १६- रातदिन १७ भोग्य भोक्ता १८ दुःख 
सुख १९ प्राण अपान २० दक्ष क्रतु २१ अज्ञान ज्ञान २२ प्रळय 
सृष्टि २३ शवे भव २४ बाण घनुष २५ क्षर अक्षर २६ जुक्र 
गुद २७ सुग व््याध आद्रा नक्षत्र २८ खरी पुरष २५ जीव मझा 
३० ब्रह्मा महेखर ३१ [ वज्रो वे रथः ॥ आशक्ति ही रथ 
हे । इस भायारूप रभ्रा संचालक महेरवर हे ॥ काठक सं« 
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३६। री तम वस्स जिचा ६। १२] तमं इरतीति हरि: ॥ भन्घकारको उद्य 
का पपच ही सूर्येमण्डळ हरि है । सुषुप्ति तंग बहन 
आ ल जाअतम प्रगट होवे सोही प्राणहप हरि है।। 
अवस्यासे, सृष्टि सवित्ञेष अवस्थाने आवे सो ही: 
इ हरि दै । यही प्राणशक्ति प्रतयरुपसे घोर ओर सहि 
र है । मरण घोर जन्म अघोर है [ इरः ॥ इरतीतिः 
बः दुःखको हरण करता है यही हर है ॥ अथर्वण० २ । . 
य ह सईशवरः शिवो भव ॥ सो स्त्र मंगळ स्वप 
Er हि 11 १] ५।६। ] घोर अघोर परस्पर ओत- 
4३ । चह सव चराचर जगत्‌ अनि सोमात्मक 
एक गुरुके दो शिष्य पग दावते हुए परस्पर कहने लगे, यह- 
दक्षिण पय भेरा ओर बाम पय तेरा है ॥ अपने २ भागमे आवेः 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सहित प्रथम सूर्म ॥ ४६५९ 


चष्ट कर दिया ॥ फिर बोळा हे सरयूदास तूने मेरे भागके 
पगको धायळ कर दिया तो, मेने भी तेरे आगके पगको 
तोड़ दिया | अवतो हम दोनों बरावर हुए । तैसेही एक, अद्वैत 
तवरूप रूके घोर अघोर दो रुप हैं । हरि सूये हे ओर इर 
` सुन भण्डळका चेतन पुरुष है । सूये मण्डळकी प्रतिमा शालिग्राम 
शिळा हे ओर चेतन ज्योति रुप भर्गद्धी प्रतीक लिंग उपासना है । 
यज्ञकुण्ड विष्णु ओर कुण्डस्थित अभि रुद्र हे । विष्णु भूमी और 
स्त्र अभि इ । अन्तरिक्ष घोररूप बिष्णु और अघोर रुप वायु 
रुद्र ६॥ अघोर रुप था विष्णु और घोररूप सूर्य रू है। वेदके 
गुल्म रहस्यसे रहित आजकलके वहुत मनुष्य कपोल कल्पित प्रन्थोको 
आधार मानकर, स्द्के घोर अघोर स्वरूप हरिहरकी निन्दा करते 
हुए पापी बन रहे हैं। ओर ओली भाळी प्रजाओंको भी नास्तिक 
वना रहे हैं [ शिवेनमा चश्चुषापश्यत आप: || ब्यापक 
सूर्यमण्डळस्थ पुरुष पाळनकी दृष्टिसे मेरेको देखे | अथर्वेण० १ | 
३२ । ४ ] उपासकके छिये प्रत्येक्‌ देवता अपने घोर रूपको छिपा 
देता ओर अघोररुपसे दर्शन देता हे । तंथा शत्रुके सामने 
अत्येक्‌ देवता अपने सौम्य रूपको छिपाकर असौम्य रूपसे युद्द 
करता है । क्षमा दया प्रसन्नता अघोरका कार्य है, और क्रोध, 
कपर, छळू, युद्ध करना आदि घोरके कायै हैं । सब देवता घोर 
और अघोर स्वरुप हैँ, इसलिये हदी समस्त देव, देत्य, राक्षस, 
पितर, मनुष्यादि प्राणि मात्र छके घोर अघोर रूपके अन्तर- 
गत हैं ॥ ३ ॥ 


` यामि गिरिशन्त हस्ते विभर््स्तवे ॥ शिवांगिरि- 
त्रता कुरुमार्हि २ सीः पुरषं जगत्‌ ॥ ४ ॥ 





अन्ययार्थ:--( गिरिशन्त ) हे गिरिशन्त ( अस्तवे) 
शत्रुपर फंकनेके लिये (यां ) जिप ( इख्नु ) बाणको ( हस्ते ) 
हातमें ( बिभषि ) धारण करते हो ( गिरिश ) हे वेदके उद्धारक 
रद्द तुम उपासकोंके छोए ( तां) उस बाणकों (शिकां ) शान्त 
(कुछ) करो ( पुरुषं ) मनुष्य मांत्रकी ( जगत्‌ ) फिरनेवाळे 
पञुमात्रकी ( दिसीः ) हिंसा ( मा ). मतकरो ॥ 

९ व्याख्या केढासमे, सूर्यमें वसनेवाळे हेदेव शत्रु पर 
फेंकनेके लिये जिस वाणको हातमें धारण करते हो, हे वेद प्रति- 
पालक रुद्र तुम उपारकोक लिये उस शक्तिको शान्त करो तथा 
हमारे मनुष्य मात्रही ओर बनमें चरनेवाळे गो आदिकी हिंसा 
सतकरों ॥ गिरि शब्द, सुर्य, मेघ, व्रहालोक, पंचप्राण, वेदका 
वाचक हे [ शिव अशिबः ॥ कल्याण अकल्याण रूप स्त्र हं 
ऋग्‌ ५। १२। ५ ] शिवः ॥ शिव नाम शान्तका दै ॥ अथवेण० 
२। ६। ३ ] घोरा ऋषयः ॥ प्राणही घोर हैं ॥ अथधण० 
२। ३५। ४ ] प्राणा वै सप्त ऋषयः ॥ प्राण ही सात ऋषि ` 
हँ ॥ मे० सं. १1 ५। ११ ] अध्यात्मरूप दो कान, दो चक्षु, 

. दो नाक, एक सुख | ये सात बहिसुखसे घोर हैं और अन्तर्मुखसे 
अघोर हे [ घोरा वै मरुतः ॥ प्राण हो घोर हैं ॥ शांखायन | 

ओ। ब्रो? ५।२] घोरा अज्विरसः ॥ प्राण ही घोर हैं॥ शाखा, . | 

ओ। खन त्रा, ३० | ६] अंगिराभिः ॥ अंगनात्‌ व्यापनात्‌ | 

| रुद्रा बा अंगिरसः ॥ अध्यात्म अधिदैव रूपसे ब्यापक प्राण 

ओ। ही शद्विरा हैं ॥ भयबैण० २। ११ । ४ ] प्राणा बै खुद्रा: ॥ 

श्राणदी ग्यारा रू हैं ॥ प्राणा वा आदित्याः॥ प्राणही वारा 

` दित्य हैं ॥ जैमिनीय ब्रा ४। २। १। ६-९] अधिदैव 

. पक्से सप्त ऋषिरूप साततारे, बारा मासके बारासूये, तथा. 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सद्दित प्रथम सूक्तम्‌॥ ४६७ 
rN Be 


ग्यारा रुद्र है ये सबही क्रोध रूपसे असीर | 
मड मित से असोम्य और प्रसन्नता रुपसे 
शिवेन वर्चसा त्यागिरि शाच्छा बदामसि ॥ यर्थान! 
सवैमिज्जर्ग दयक्ष्म ४ सुमना अस॑त्‌ ॥ ५ ॥ 
अन्वयार्थ:--( गिरिश ) हे पूज्य सूर्य मण्डऊमें शयन 
ऊरनेवाळे ख (अच्छा) स्वच्छ निर्मल (त्या) आपको (शिवेन) 
प्रणव युक्त ( घचसा ) मंत्रसे ( वदामसि ) प्रार्थना करते हँ 
( यथा ) जिस प्रकार ( नः ) हमारे ( सर्वेशत्‌ ) सबही (जगत्‌) 
यमन करने बाळे प्राणिमात्र ( अयक्षमं ) रोग रहित ( सुमनाः) 
प्रसन्न मनवाळे द्वोवें उस प्रकारही सुख ( असत्‌ ) होवै ॥ 
व्याख्याः-सवके पूज्य सूर्यं मण्डळमें विराजमान हे रद 
निर्मल आपको प्रणवके सहित ऋचासे प्रार्थना करते हैं, हमारे 
शिष्य पुत्र पञ आदि जिस प्रकार रोग रहित प्रसन्न सुखवाळे होंवें- 
उस प्रकारही आपकी दयासे सुख होवे [ गिरिष्ठाः ॥ जिस मण्डल 
रूप पर्वेतसे उद्यके समय किरणरूप नदीयें प्रगट हो रही हैं, 
उस सब जगतूके आनन्द करानेवाळे सूर्यमण्डळास्मक कैठासमे 
विराजमान रुद्र है ॥ ऋगू? १० । १८० | ३१] ससुत्र आसां- 
सदनं ॥ अस्तके समय इन किरणरूप नदीयोंका स्थान सूर्यमण्डल 
रूप समुद्र है। समुद्र शब्देन आदित्य उच्यते॥ समुद्र शब्दते 
सूये कहा है ॥ सायण भाष्य अथवेण० २।२। ३] सबप्होमें 
श्रेष्ठ सूय, सब इन्द्रियोंमें नेत्र, सब पर्वतोमे केळास है ॥ अधिदैव 
सूर्य, अध्यात्म नेत्र, अधिभोतिक केलास, इन तीनों स्थाने सरके 
विशेष स्वरुपसे प्राप्ति है ॥ और सामान्यं रुपसे सर्वत्र 
व्यापक है ॥ ५॥ न 
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` अर्भ्योचदापवक्ता थमो देव्या किक ज 
` ७ शचसवोञ्जम्मयन्सवी इचयातुघान्य; ॥ ६ ॥ 


अन्वयार्थः-( अधि ) उत्तम वेइके रहस्यको हमओ 
( अवोचत्‌ ) कहो ( दैव्यः) देवताओके हितकारी ( प्रथम: ) 
सबके पहिछे ( अधिषक्ताः ) वेदके वक्ता ( भिषक्‌ ) सर्व रोग 
नाशक वेद्यर््र दे, वह देव ( सर्वान्‌) सब ( अदह्दीन्‌ ) सप 
बृष्चिक व्याघ्र आदि हिंसक प्राणियोंको ( जम्भयन्‌ ) मारता हुआ 
(च) ओर ( सर्वाः ) सब (यातुधान्यः) यातुघानोको (च) 
भी नाश करे ॥ त 

व्याख्या:--सवके पहिले वेदका वक्ता, अन्तर्भुख इन्द्रियहूप 
देवोंका हितकारी, सर्व रोगनाशक वेद्यराज रू, हमारे लिये वेदोके 
शस्त रहस्य प्रणवका उपदेश करे, सोही रुद्र, सपे, वीछु व्याप्रभादि: 
हिंसक सब प्रार्णियोको नाश करता हुआ, ओर सब यातुधानोंको 
भी मारे [ अधित्रूद्रि देव सविता ॥ सबिता देव हमको विशेष 
ज्ञान कहे ॥ ऋग्‌० १। ३५ | ११ ] देव्यं ॥ देवताओंका हितः 
कारी ॥ मा० सं» १२॥ १११ ] अदव्येन पशुना यातुघान:॥ 
घोडेकी जातिमात्र नचर गधाके मांसको खाने वाले राक्षस ही यातु, 
ल घान हे॥ क॒गूं० १०। ८७। १६ ] त्यभिषक भेषजस्यासि 
Ee कतां अझे ॥ हे रू तुम भोषधिके कर्ता वैश हो ॥ भधर्वण० 
| 11 १९। १] सका स्मरण मात्रसे दुःख दूर होता है ॥ ६ ॥ 
ह असो यस्ताम्रो अरुण उतबश्च; सुमंगल: ।। ये चेमा 
' खुद्रा अभितो दिल्लु ॥ भिताः सह!सशोज्वैंपा ५ हे - 
य: दु डः र डंइमहे हवै ॥ ७ | ` 
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_॥ अथ गोरी ब्याख्या खदित प्रथम सूक्तम्‌ ॥ ४६९ 
` अन्वयाथेः--( यः) जो ( असौ ) यह (तान्नः) 


रक्तवणे (उत ) भोर ( बञ्चुः ) इवेत वर्ण ( अरुण: ) छाल 
{ सुमंगलः ) सुन्दर मंगळ रूप (च) ओर (ये) जे (खडस्रशाः) 
असंख्य ( द्राः ) किरण व्यापी दद्र ( इमाँ) इस भूमीकी 
{ दिश्चु) पूर्व आदि दिशाओमें ( अभितः ) सर्वत्रसे व्यापक 
इए ( शिताः) स्थित हैं (पषां) उन रोके ( हेडः ) 
कोषको स्तुतिसे ( अवईमद्दे ) इम दूर करते हैं ॥ 
च्याख्याः-जो यह प्रत्यक्ष सूर्य उदयकालमें रक्तवर्ण वाला, 

अध्याहरालमे इवेतवर्ण वाला, अस्त कालमें लाळ वर्णवाला है सोही 
सूर्य उदय अस्तसे प्राणियॉके लिये सुन्दर सुख करता हँ भोर 
सूथकी रझ्मिये जे असंख्य इस भूमीकी सब दिशाओमि सर्वत्रते 
व्यापक हुई हैं, असंख्य किरण मेदसे सूर्य मण्डळका एक ग्रही 
अनन्त रुद्र स्वरूपोसे अवस्थित है, उन किरण व्यापी खोका हम 
सळ मूत्र थूक आदिसे अपमान करते हैं, उससे क्रोधित हुए र्रके 
कोपको सायं प्रातःकालमे शतयद्वियस्तोत्रके जपते हम दूर करते 
दै, अर्थात्‌ शतदद्रियके पठनसे वे रू हम उपासकोंपर प्रसन्न 
शोते हैं [ उआय बञ्नवे ॥ श्वेत स्वरूपवाळे खके लिये नमस्कार 
है ए अथवेण० ७। ११३। १] सवरुण; खायमञ्चिमेषति 
खमित्रो भवति मातर्न ॥ ससविता भूत्वान्तरिक्षेण 
याति सहन्त्रो भूत्वातपति मध्यतो दिय ॥ सो रू स्वल्पी 
सूर्य, वरुण नामसे सायंकाळमें अभिरूप होता है सो मित्र नामते 
आतःकाकमें उदय होता है । सोही आकाशके द्वारा सविता नामको 
आरण करके चलता है, सोही इन्द्र होकर मष्याहकाळसे द्योमे तपता 
है ॥ अयर्वण० १३ |३। १३ ] उसमण्डळ व्यापी खके अनेक 
नामरूप विमूति हैं ॥ ७॥ 
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त आ त का 

` असो योज्वसपतिनीलग्रीवो विछोँहितः ॥ इनं 
गोपा अइशन्न इन्दु दहायें: ॥ उतैनं विश्वां भूतानि 
सहष्ठो मंडयातिनः ।। ८ ॥ 


र अन्वयाथे:--( यः ) जो ( असौ ) यह (अवलपंति) 
यास्त रूपसे गमन करता है ( नीळग्रीचः ) जलको निगलने 
बाला ( चिकोड्ितः) विशेष लाढवर्ण वाला है ( पनं ) इस 
इस सूर्यको ( गोपाः ) गोयं चरानेवाछे गोपाल गण ( अदशन्‌ )- 
देखते हैं (उत) भोर ( उददार्य:.) जलभरनेवार्ली जीयेभी 
देखती हैं ( उत ) भोर ( इनं ) इसको ( विश्वा ) समस्तः 
कि ) पाणि मात्र ( अदान्‌) देखते हैं ( दृष्ट: )' 
ळव होतेही ( सः ) बदसविता ( नः ) हमको (मृडयाति) 

व्यास्या:--जो यह सूर्य उदय अस्त रूपसे गमन करताः 

है ( नीळ) जलको (ग्रीवः ) किरण समुहसे आ बाद 
विशेष लाल वर्णवाला है, इम सूर्यको गो आदि पशु चरानेवाळे, 
गोवाल ओर जल भरनेवालीं ज्ञीयें भी देखती हैँ,, और सम्पूर्ण 

आ'ण मात्र देखते हैं। इसके ब्रह्मलोकवती मद्दा कैछासवासी स्वरूपको: - 
सक्तपुक्ष देखते हैं, तथा अपने हृदयवासीको ध्यान करनेवाले ही 
जानते हैं, ओर भूलोकवर्ती केळासवाती सरको वैदिक उपासना 
करनेवाळे उपासक दिव्य स्वरुपमे दर्शन करते हैं, प्रत्यक्ष उदय: 
Es रुपसे दृष्टि गोचर होने वाला वह सविता हमको सुखी करे । आज 
म वैदिक द्विजातिगण संध्या करके गायत्री मत्से अध्य प्रदान 
. करते है ओर वैदिक वले दके हुए अवेदिक कर्म करनेवाले मनुय 


न क 
. 2“ क" 
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गोरी 
॥ अथ गौरी व्याख्या खद्वित प्रथम सुखम्‌ ॥ ४७१ 


छत संत्रोंको जप करते हुए, वैदिक गायत्रीमंत्र तथा सूयको 
तामस वताते हैं ॥ ८ ॥ 


नमो अस्तु नील॑ ग्रीवाय समस्राक्षार्यमीहुपे ॥ अथोये 
अस्य सन्त्रांनोऽहं तेभ्योऽकरं नर्मः ॥ ९ || ` 


अन्वयार्थ:--( नीळ ग्रौबाय ) सूर्य मण्डलमय घरें 
बसने वाळे ( सद्दस्राक्षाय ) असंख्य किरण रुप नेत्रबाढे (मीढुषे) 
जल वर्षाने वाळे रूके लिये (नमः ) प्रणाम (अस्तु) हो 
(अथो ) ओर ( अस्य ) इसके (ये) जे ( खत्त्वानः ) सृट्गी 
आदि प्रथथ गण हैं ( तेस्यः) उन प्रथम" गणों के छिये (अझ) 
में ( नमः ) प्रणाम ( अकर ) करता हुँ ॥ 
च्याख्या:--सूर्य मण्डल देहात्मक घरको घारण करके उस 

गहमें वसने वाळे अपरिमित रश्मिरूप नेश्रवाळे जलदी वर्षा करने 
बाळे रुद्रके लिये मेरा प्रणाम हो और इस स्त्रके जे सङ्गी आदि 
अथम गण हैं उन गणोके प्रति में नमस्कार करता हुँ [ गर्त: । 
नीळं। छृत्तिः। योनि: | छर्दि: । छाया। झा ॥ ये सव 
नाम घरके हैं॥ निएक्त ३।१३। ४] स्थूळ सूये मग्डल कृत्ति 
. है मण्डलरूप वस्रको धारण करनेवाळा सुत्र ही कृत्तिवास है॥ ९ ॥ 


` मनुश्च घन्वनस्त्व मुभयोराष्नियों ज्याम ॥ याइर्वते 
हस्त इषवः पराता भंगवों वप || १० | 
अन्वयाथे:--( भगवः ) हे समस्त ऐश्वय्ये सम्पन्न देव 


( धन्वनः ) घजुपकी ( उभयोः ) दोनो ( आररिनियोः ) कोटि- 
योंकी ( ज्यां ) प्रत्यंचाको (त्यं ) तुम ( प्रसुञ्च ) त्याग करो 





T 
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(च) भोर (याः) जे (ते) आपके ( हस्ते ) द्वातमें 
( इषवः ) वाण हैं. (ताः) उन वाणोंको हमारे स्थानसे 
( परावप ) दुर करो ॥ 
व्याख्या: हे सर्व प्रभुता सम्पन्न सद्र तुम संवत्सरात्मक 
- षशुषकी आदि तथा अन्तकी दोनों कोटीमय अनावृष्टि अतिद्रृ्टिक्की 
: भावनाको त्याग करो आर जे आपके वशमें अनेक उपद्रव रूप 
बाण हैँ, उनको मी हमारे देशते भिन्न दूर स्थानमें त्याग करो ॥१०॥ 
अवतत्य घनुस्त्व « सहख्ाक्षशतपुधे ।। निशीय 
शस्यानां पुर्खा शिवो नः सुमनां भव ॥ ११ ॥ 
अन्वयार्थः- (सहसख्राक्ष) हे अनन्त नेत्रवाळे (शतइघुखे) 
सैकडो माथो वाळे ( त्वे ) तुम ( धनुः ) धनुषको ( अवतत्य ) - 
प्रस्यचा रहित कर ( शल्यानां) वाणोके ( सुखाः ) मुखोंको 
( निशीये ) कुण्ठित करके ( नः) हमारी प्रजा जिस प्रकार 
( सुमनाः ) उत्तम मनवाली. होनें उसी प्रकारसे ( दिव: ) सुख 
( भव) होवे॥ 
व्याख्याः हे अपरिमित नेत्रवाळे देव, असंख्य बाण रख- 
नेके भःथां वाळे तुम धनुषको प्रत्यंचारहित और बार्णोके मुखोको 
निकाल कर हमादी प्रजा जिस प्रकार उत्तम मनवालीं होवें उसी हे 
अकार तुम सुख करो ॥ ११ ॥ १ 


विज्यं पर्नु; कपर्दिनो विन्य. बाणं वा ४ उत ॥ 
¦ अनेशन्नस्येषव आञ्चर॑स्य निषङ्गः ॥ १२॥ 


. अन्वयार्थः (कपर्दिनः) खका (घनुः) षनुष (विलय) 
 अश्वंचा रहित होवे (उत) मोर ( बाणबान्‌) भाया (विझाल्यः) 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सहित प्रथम सूकम्‌ ॥ ४७३ 
SD ih i Mh TR NNN 


लीक्षण वाणोंसे रहित होवे ( अस्य ) इस रुके (याः) जे 
९ इषचः ) वाण हैं वे ( अनेशन्‌) अदशय होवे ( अस्य) 
"इस सत्रका ( निषन्गथिः) खङ्ग रखनेका म्यान ( आशुः) 
"खाली होवे ॥ अ 

च्याख्या:--भूमी चरण आकाश उदर द्यौ मस्तक सूयेकी 
किरण जटाकेश हैं विराट्‌ स्वरूप रुद्रका वर्षा ऋतुमें प्रचंड वायु 
घनुष मर्य्यादा युक्त होवे और भेगहूप भाथा तीतर बिन्दु वर्षामय 
'बाणोसे रहित होवै इस रूके जे रोगरूप वाण वर्षा के अन्तमें प्रगट 
-होते हैं वे रोग शरद ऋतुके हवनसे नाश होवें तथा इस रुके 
विद्युत्‌ मय तलवार रखनेका मेघ कोश है सोमेघ कोश है सोमेघ 
आरद ऋतुर्म जळ रहित होवे ॥ १२ ॥ 

यातें हेतिमी दृष्ट हस्ते वभूर्वते धनु) ॥ तयास्मान्‌ 
'विश्वतस्तवमयक्ष्मया परिव्थुन ॥ १३ ॥ 

। अन्वया्थेः--( मीढुष्टम ) हे बलके सिचन करने वाळे 
रुद्र (ते ) आपके ( दृस्ते ) हातमें (या) जो ( हेतिः) 
चाण ओर (ते ) आपके हातमँ ( धनुः) घुष ( बभूव ) 
“है (तया) उस ( अयक्ष्मया ) उपद्रव रहित बाण घनुषके 
द्वारा ( त्वं ) तुम ( अस्मान्‌ ) हमको ( विश्वतः ) सवंत्रसे 
'( परिव्झुज ) रक्षा करो ॥ 

व्याख्या: हे सवं सामथ्यं सिंचक रुद्र आपके द्वातमें जो 
"बाण ओर दूसरे द्वाथमें धनुष है उस शान्त बाण धनुषके . द्वारा 
व्इमको चारो तर्फसे तुम परिपालन करो ॥ १३।।> . 


नमस्ते अस्त्वा युँघायाना तताय धुष्णवें ॥ उभा- 
` अ्यागुतते नमों बाहुभ्यां तब॒घन्वने ॥ १४ ॥ 


ग 


५ुछु/1५1510 [अथ यज्ञ बिंदीय ये रद | खक ॥ by eGangotri 


अन्वयार्थेः-हे रू ( ते ) आपके ( अनातताप ) घनु- 
षपर न चढे हुए (धृष्णवे) शत्रओको मईन करनेवाळे (आयुधाय) 
बाणको ( नमः ) प्रणाम ( अस्तु) होवे ( उत) ओर (त्ते) 
आपके ( उसाभ्यां ) घोर अघोर दोनों ( बाहुभ्या ) हातोको 
प्रणाम होवे (तब ) आपके ( धन्वने ) घनुषद्दो (नमः), 
सेरा प्रणाम होवे ॥ 

५ च्याख्याः--हे रुद्र आपके घनुषपर न चढे हुए शत्रुओँको- 
म<न करनेवाछे वाणको प्रणाम होवे ओर घोर कार्थ अघोर क्रिया-. 
मय जगत्के उपादान स्वरुप हैं आपके उन दोनों द्यावाभूमीमयर: 
हातोंको प्रणाम होवे तथा अन्तरिक्ष रूप घनुषको भी मेर! प्रणाम: 
होवे। जिनकार्य क्रिया मृत्यु अमृत मय हातोंसे पंच मूर्तोको धारण: 
करता हे सोहो महेश्वर है, भूमी नाम काढी समष्टि शक्ति है, 
द्यो नाम क्रिया करणकी समष्टि शक्ति है । येदोनों शक्ति प्राण-- 
शक्ति देहकी वाह्य ओर अभ्यन्तर अवस्था हैं'। यह प्राणशक्ति- 
माया है इस माया देइका देही महेश्वर है इसलिये ही घोर अघोरः 
महेश्‍वरके हात हैं। घोर अघोरमय घावा भूमीकी मध्य अवस्थाका: 


है ॥ निरक्त ५] ५ । ३ ] धन्वातिरोचते 

ge ॥ अन्तरिक्ष अपने? 
प्रमाबसे अ प्रकाशित ६॥ ऋग्‌० १०। १८७ । ९] धन्यः ।. 
अन्तरिक्ष ॥ चुप नाम आकाशका नाम हे ॥ निक २) १०।. . 


१ ] घनुधेन्वतेर्गति कर्मणः ॥ वधकमैणोवा ॥ घनुषके: 


१ - बछसे बाण जाता है, चलनेमें और वधकमेके करने में FST 
FF ः चिक ९। १७ । २ ] भन्तरिक्षसेद्ी नाना दुःखरूप बज रा 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सद्दित प्रथम खरम ॥ ४७५: 


परिते धन्वनो हेतिर स्मान्‌ ईणक्त विशत्रतः ॥ अथो 
य ईघुधिस्तबाऽऽरे अस्मन्नि. हितम्‌ ॥ १५ ॥ 

अन्वयाथेः- हे रुद्र ( ते ) आपके ( धन्खनः ) अन्त-- 
रिक्षके वासी प्रह मण्डल संवंधि देवी कोप रूप ( हेतिः) बाण 
( अरमान) हमे ( विश्वतः) सहे ( परिशु} 
परित्याग करे ( अथो ) भोर (यः) जो (तथ ) आपका- 
( इषुधिः) रोग रुप वाणोंका घर रूप माथा है (तं) उसको 
( अस्मत्‌) हमारे देशसे ( आरे) दूर ( निघेद्दि )- 
स्थापन करो. ॥ 

_ व्याख्या: दे इद्र आपके अन्तरिक्षमय घनुषरमे स्थितः 
अहगण हैं उनका सय्वन्धि देवकोप रूप बाण हमको सर्वश्रसे बचाते, 
ओर जो आपके रोग रूप बाणोके रहनेका स्थानक समयका मेष 
है, उस मेघ मण्डलको भी हमारे देदासे दूर स्थापन करो || १५ ॥: 
तैत्तरीय संहिता ४। ५। १॥ १...१५॥ 


नमो हिर॑ण्य बाइवे सेनान्ये दिशा च पर्तये 

नम; ॥ १ ॥ | 
सोनेके हातवाळे सेनाके नायक दिशाओके स्वामीको वारंवार” 
` प्रणाम दै [ सविता दिरण्यद्दस्तः॥ अम्॒तात्मक्ष अघोर देह- 
रूप हातवाळा सविता है ॥ अथवेण ७। १२० । २] : हिरण्यः 
पाणि सूतये सितारं ॥ रक्षाके किये तेजोमय हातवाळे- 
सविताको हम बुळाते है ॥ ऋगण० १।२२। ५] अष्टोब्य- 
ख्यत्क कुभः एथिव्या खी धन्वयोजना सप्तसिन्धून, ॥; 
हिरण्याक्षः॥ भाठ दिशा प्रकाशक (श्रीधन्व) अन्तरिक्षः 





a 
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-उपलक्षित तीनों पृथिवी उपलक्षित तीनों प्रथिवी आदि लोकोको युक्त करनेवाला उदि लोकोंको युक्त करनेवाला सविता 


हे ॥ हिरण्य पाणि खचिताः...अपामीबां वधतेवेति 
'खर्यमभि कृष्णेनरजखाद्या मृणोति॥ सविता सुवर्ण हात- 
“चाला रोगादिको नाश करता है, सूथेको सर्वत्रसे प्रकाशित करता 
है ( कृष्णेन ) अन्धकारको नाश करके ( रजसा ) तेजसे द्यौको 
“व्याप्त करता दे ॥ हिरण्य हस्तो असुरः ॥ अघोर हातवाला 
“रह है ॥ कृग० १। ३५। ८-९-१० ] तीनळोक रूप त्रिशूळ, 
“सात बहिनरूप गंगा, रोग नाशक, सूर्य प्रेरक प्राण अपानरूप घोर 
*अघोर दोहातवाला, सविताख्प अधुर रुद्र ही हे । आठ दिशाओंमें 
आठ दिग्पाल इन्द्र आदि देव ही सेना दै उन देवकि सहित 
“दिशाओका स्वामी रुद्र दै [ हिरण्य बाहुः ॥ बज्ञो ॥ अपनी 
'अश्ञारूप वज़से सवको बरा करनेवाला, अमृतशक्ति देहघारी रुद्र 
'हे ॥ कग« ७। ३४।४] अमृतं वै हिरण्य ॥ तेजो बै 
'हविरण्यं । इयं वै रजता5सो हिरण्य ॥ अयुतही हिरण्य 
इ । अकाशही तेज हे । ( रजता ) प्रकाश रहित यह भूमी हैं । 
यह सूर्य प्रकाशबुक्त है ॥ काठक सं० ११।४ ] अमृतशक्तिकी 
"बाह्य अवस्था हो सृत्युशक्ति हे, ऋअत्युडप आधारका नाम घोर देह, 
"हात, स्वरूप नामवाळा हे, स्थूल जड मात्र कार्यका मूल स्वरूप 
"त्यु इ, इस आधारके विना अभ्यन्तर असत आधेयका बिकाश 
"नहीं होता दे, इसलिये ही घोर अघोर परस्पर मिळे हुए असंख्य 


'बिभूतियोके इमे ओतप्रोत हो रहे हैं । अघोर घोरके आाभयते 


अमि वायु सूर्य चन्द्रमा आदिके आकारमें प्रगट हो रहा हे, तथा 
“घोर अघोरके आशभ्रयसेही जळू भूती आदि पदार्थो के रूपमें विकाश 


. रहा है ॥ घोर असृतमे छय होता छोर असूत भी निर्विशेष 
।। शपे अनन्त शक्तिल्य छे विराजता है। यही प्रलय है, उस 


न 
है 2४ 
कक hs ET ie ETN 
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॥ अथ गोरी व्याख्या खित प्रथम सृक्तम्‌ ॥ ४७७. 
RR SRC Sn 7: 


प्रलयफे बाद निविंशेष अवस्था ही अघोर अवस्थामें आनेके लिये 
सन्मुख होती है उसकी घोर शक्ति भी अघोर शक्तिको सर्वत्रसे- 
आच्छादित करती दे, उस ढौकन रूप भोजनको भक्षण करती हुई: 
अभ्यन्तर अघोर सूत्रात्माके स्वरुपमें विकाश करने छग जाती है। 
उस अघोर आधेयको आच्छादन करती हुई घोर शक्ति भी विराट्के . 
आकारमें आनेकेलिये विकाश करने ळग जाती है। यही जगतकी 
उत्पत्ति हे । स्थूल विराट्का, विभाग भूमी, अन्तरिक्ष, यौ है तथा 
सून्नात्माका विभाग-अमि, वायु, सूर्य है । घोरकी स्थूल देह भूमी, 
सूक्ष्म अन्तरिक्ष, सूक्ष्मतर दो है । अघोरकी स्थूल देह सूर्य, 
सूक्मवायु, सूक्ष्मतर अभि है । अभि घोर, वायु घोर अघोर, सूर्य 
अघोर है । सूर्य घोर, सोम अघोर, विद्युत्‌ घोर अघोर, ब्रह्मा 
अघोर है । माया घोर मायिक अघोर है । प्रलय घोर सृष्टि 
अघोर, धोर अघोर रहित रुद्र हे। विकारी माया प्राणशक्ति घोर, 
प्रलयकी वीज सत्ता घोर अघोर उमा अघोर दै । अमि वायु 
इन्द्र विष्णु यम वरुण आदिमे काम क्रोध, कोम, छळ, कपट युद्ध 
आदि कार्य देखनेमें युननेमें आता है, सो सद्दी घोरका कार्य है, . 
तथा दया शान्ति कपर छल रहित वरदान जान, प्रसन्नता आदि 
कार्य ही अघोरङी क्रिया है । सब प्राणि मात्र घोर अघोरके 
स्वरूप है | देह घोर प्राण अघोर इन्द्रियं घोर अघोर हैं । प्राण 
भोर व्यान घोर अघोर अपान अघोर दै। जाग्रत्‌ घोर, स्वप्न घोर 
अघोर, सुषुप्ति अघोर है । भूमी घोर, जळ अघोर, अभि घोराः 
घोर हे वायु घोर आकाश अघोर है। घोरका पूर्ण विकाश भूमी 
मध्यम जळ, कनिष्ठ चन्द्रमा हे । अंघोरका पूर्ण विकाश सूरय, 
मध्यम वायु, कनिष्ठ अभि है । निराकार स्त्रका विशेष स्वरूप सूर्यमें 
सबिता नामसे है । अघोरके क्रियांशकों घोरके कायाशने हॉक रखा 
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है वेदी नदी पर्वत इक्ष आदि पदार्थ हैं तथा कारके हि] रे हैं: तथा काथाशको क्रियांशने 
"जदा ढोक रखा हे तही मनुष्यादि प्राणी हैं, चेतन सामान्य 
रूपसे सर्वत्र व्यापक होने परमी कियाके विकाशकी तारतम्यतासेही 
देव दत्य राक्षस गन्धत्रे पितर मनुष्य पञ्चुपक्षी कीट पतङ्ग आदियमें 
“विशेष चेतन रुपसे प्रकाशित हो रहदा है [ द्विरण्य रूपः खः॥ 
“हिरण्यवर्ण: ॥ दिरण्ययात्परियोनेः ॥ प्रकाश स्वरूप तेजस्वी 
द्व्य असुत देइघःरी वह रुद्र सूर्य मण्डळ योनिसे घिरा हुआ है, 
अथात्‌ असृतात्मक अघोर शक्तिके पूर्ण बिकादाके मध्यमे अळिंगी 
-विशेषलिंग रुपसे स्थित है ॥ ऋगू० २। २१४ | १० ] हिरण्य 
चर्णो अजरः सुबोरोजरा मृत्युः प्रजया संविश्वस्थ ॥ 
जरा सृत्यु देहरूप विराट्‌ और अस्त देह मय सूत्रात्मा, इन दोनों 
देहोमें पत्रके स्वरूपसे प्रविष्ट हुआ, ब्रह्मा तथा प्रजापति नामते 
विराजमान हुआ । सो केसा है । जन्म मरण आदि जरारहित 
जगतको उत्पत्ति स्थितिळय तिरोधान भनुप्रह आदि सुन्दर क 


` “करनेवाळा रुद्र हे ॥ अथवेण १९ | २४। ८ ] मृत्यर्षा अञ्निः ॥ 
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__ कार है, प्रत्येक त्रिलोक व्यापी इन सूर्य ' पशुओोके स्वामीको 
 अणाम हे । आत्मा वै पशुः ॥ घोरः अघोर व्यापक स्वरूपद्दी 
> वड है ॥ शांखायन व्रा. १२। ७] थौः बृहती: ॥ प्राणशक्ति 


क + 


अभि चैँ विराट्‌ ॥ घोर ही विराट्‌ है ॥ कपिष्ठल. कठ सं० 
२९। ७-] अभिश्च खर्यशच समानेयोनी ॥ अनि और 
है ये दोनों एक स्वरुप वाळे हुँ । एक प्राणशक्ति ही कार्य 
केयाके रूपसे विभक्त हुई सोही घोर अघोर है ॥ १ |] 

नमो वृक्षेभ्यो हरि केश्चेभ्यः पञ पर्तये नम्‌ ॥२॥ 


अनन्त त्रिडोकोके सहित, भसेश्य किरणबाळे सूयो को नम- 


a 


GATS 





००-०॥केश पल्स कित अधा जाळ ॥, 5:४७ 


डी व्यापक हैं ॥ ऋग० १।५७। ५] पाखो वै इष्दतीः ॥ 
"बोर अघोर घोर तर रूप ही मह्या प्राणशक्ति है ॥मे० सं० ४ । 
६ । ९ | अझिः पशुरासीत्‌ ॥ वायुः पञ्चरालीत्‌ ॥ खय: 
'पशुराखीत्‌ ॥ अभि पशु है वायु पञ्च॒ दे सूर्य पञ्च॒ दै । प्राण 
सूर्ये अपान अभि व्यानवायु दै अस्वा-इडा भूमो देवी | अम्बिका- 
सरस्वती अन्तरिक्ष देवी । अम्वालिका-भारतो दो देवी है ॥ 
साध्यन्दिनी सं० २३ । १७-१८ ] येश्रित्ृत घोर अघोर घोर 
तर हैं [ पद्दाबो था आदित्यः ॥ सूयं ही पश्चु दै॥ काठक 
सं० २८। ६] आत्मा चा आइषनीयः ॥ पशावा वै 
पुरोषं ॥ आत्माद्दी सूर्य रूप आहवनीय है । जलका पालन कर- 


जेवाला सूर्यमण्डल ही पञ्च॒ हे ॥ छाठक सं० २१। ४] गाह | 


पत्य चै पदाथ: ॥ गाहपत्य अभि ही पज्ञु है ।' कपिष्टल० सं० 
३७। ०] पशवो वा अझिः॥ पशु ही अभि हे ॥ तेत्तरीय 
प्रा, १। १। ६1१] तेजो वै वायुः । तेज ही वायु दे ॥ 
ते० प्रा, ३। २। १०] १२] पश्चवा चै तेज: ॥ पश्च ही 
चायु दै ॥ म० सं० १। ८ । ३ ] पद्यवावे प्रयाज्ञा: पदावो 5 
-नुयाजञा: ॥ आत्मा वै प्रयाजाः॥ आत्मा वा अनुयाज्ञा: ॥ 
यशु ही प्रयाज देवता हैं, पशु ही अनुयाज देवता हैं। अघोर 
स्वरुप ही प्रयाज देवता हैँ, घोर. स्वरूप ही अनुयाज देवता हैं ॥ 
. चह ब्राहमण श्रुति दै [. प्रयाजानुयाजाऽज्ञुहुयात्प्राणा वे प्रयाजा 
अपाना अनुयाज्ञाः॥ भघोरके स्वरूप प्रयाज है और घोरके 
स्वरूप अनुयाज हैं, प्राण ही प्रयान और अपान ही अनुयाज 
हैं। इन दोनों प्रकारके देवताओंके प्रति हवन करे। प्रयाजॉको 
स्वाहा शब्द कह कर वेदीके मध्यर्मे आहूति देवे तथा अनुयाजोंको 
चेदिके बहार स्वीष्क्कत शब्दकर काष्ठ पात्रमें आहूति के शेष 
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मागको छोडे यही बहारका यज्ञ है || काठक सं० १२। २] 
पकादश प्रयाजा एकादशानुयाजा एकादशो पयाज्ञास्त 
ज्नयस्त्र ९ शाद्वेवारुताः ॥ ग्यारा प्रयाज ग्यार अनुयाज ग्यार 
उपयाज हैँ जो यजमान उस यब्चमे तेतीस देवताओके लिये 
आहूति देता दै वे सब यजमानके उपर. प्रंसन होते हुए मन 
इच्छित फळ देते हैं.॥ मे० सं० ३।१०। ४ ] प्राणो5पानो 
ब्यानोऽथो ज्यों वा इमेलोकाः ॥ येतीन प्राण अपान व्यान' 
ही अभिवायु सूये हैं, ओर तीन लोक हैं ॥ मै० सं ४1५ | 
५] प्राणा वै प्रयाजाः ॥ अघोरकी विभूतियें ही प्रयाज हैं |. 
त्रयखिशब्रै देवताः सोमपाखयसिशदसोमपा अष्टौ 
वसव पकादशरुव्रा द्वादशादित्या वषट्कारइच प्रज्ञा- 
पतिश्चते सोमपाः प्रयाजाः ॥ अनुयाजा उपयाज्ञास्तेऽ 
सोमपास्तस्मात्तेबद्दियेज्ञ॑ क्रियते ॥ तेतीस देवता सोम पीने 

हैं । ओर तेतीस सोम रहित स्तुतिसे प्रसन्न होनेवाळे देवता 
आढवडु, ग्यारा ख, बारा आदित्य, यज्ञक्री आहुतियोंको भक्षण 
करनेवाळा, गाईपत्य देवता ओर सूर्य है । थे सब सोम पीनेवाळे 
अयाज हं । जे अनुयाज ही उपयाज हैं ये सबही सोम पानसे 
रहित है उसछिये ही वे सबही यहके वाहर स्तुति कीये जाते 
हें ॥ काठक सं० २६। ९ ] <दोंनों प्रकारके देवता पञ्च हुँ इनः 
देवताओंकी सब चराचर विश्व विभूति है । सब पज्ञुओंका नियंता 
रू दै हरिकेशः दये रश्मि: ॥ हरिकेश ही सूयेकी किरण 


हं ॥ ह सं° २। ८1९ ] यह सब महिमा रूकी है ॥ २ ॥ 


नर्मः सस्पिज्ञ॑रा यत्विपीभते पथीनां 
इश लाल पीला तेजस्वी अग्नि Saco 


. बरार प्रणाम है ॥ ३ ॥ 


CC-0 1 अथि भीरी व्थीकर्थी द e प्रथम सकम ॥ eG ४१ 
eo 
नमो वभ्ठुद्यार्य विव्याधिनेज््ञानां पर्तये नमः ॥४॥ 


पापीयोके नाशकरनेवाळे धर्मस्प अन्नआदि पदाओोंके 
'स्वामीको वारंवार प्रणाम है ॥ ४॥ 


` नमो इरि केशायोपयीतिने पुष्टानां पतये नमः ॥।५॥. 
नमो भ॒वस्य॑ हेत्यै जग॑तां पतये नमः ॥ ६॥ 


संसारके दुःखको नाश करने वाळे समस्त ब्रह्माण्डोके स्वामीको 
वारंवार प्रणाम है ॥ ६ ॥ 


नमो रुद्रायाउ्ज्तताबिने क्षेत्राणां पर्तये नमः ।। ७ ॥. 


सुषि के विस्तार करनेवाळे ब्रह्माके स्वरुपमें प्रगट होनेवाळे 
अव्याकृत, सूत्रात्मविराट्मय समष्टि क्षेत्रोके स्वामी सत्रको 
अणाम हैं ॥ ७॥ 


र्मः सूतायाईन्त्याय॒चनांनां पत॑ये नमः ॥ ८ ॥ 


समछि व्यष्टि ब्रह्माण्डपिण्डसमुहदोके उत्पन्न पालन संहार 
करनेवाले महेश्‍वरको प्रणाम हे ॥ ८ ॥ 


नमो रोहिताय स्थपतये वक्षाणां पतये नमः ॥९॥ 


सूर्य रुप घरमें स्थित, नाशवाळे शरीरके स्वामीको वारंवार . 
ग्रणाम है ॥ ९ ॥ 


` .नमों मन्त्रिण वाणि जायकक्षाणां पर्तये नमः ॥ १०॥। 
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सि विचारको करके यथाकम विभाग करनेवाले नक्षत्रोकि 
स्वामीको वारंवार प्रणाम हे ॥ १०॥ 


मोशन वारिवस्कृतायौप॑धीनां पर्ये नमः १ १॥ 


प्राणियोंका विस्तार करनेवाळे घनके देनेवाळे बृक्ष लता 
गुल्म आदि ओषधियोके स्वामीको धारंवार प्रणाम है ॥ ११ ॥ 


नम उच्चेघीँपाया 5 5 क्रन्दते पसिना पतये 
नम; || १२ ॥ 


गगनभेदी शब्दकरनेवाले वेरीयोको रुदन कराने वाळे पैदल ` 
सेनाओोके स्वामीको वारंवार प्रणाम है || १२ ॥ 


नमः कृत्स्न बीताय धावते सर्त्बनां पर्तये नमः।। १३॥। 


Ee सब अपनी सेनासे घिरे हुए उपासकोंकी रक्षाके लिये दोड़ने 
| बाळे दिव्य देहधारी गणोके स्वामीको मेरा वारवार प्रणाम है ॥१३॥ 


नमः सहमानायनि व्याधिन आव्याधिनीनां पतये 












= र धे भौत, निरंतर बाणे हेवनेबाळे, सज 
क सर सेनाओकि स्वामीको वारंवार प्रणाम है ॥१४॥. 
नमः कुभाय कसना प्ये नमा ॥१५॥ 
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॥ अथ भोर व्याख्या अथम सूम्‌ ॥ ४८३ 


पुरुषो वै ककुभः ॥ पुरुपरूप ईश प्राणही ककुभ है ॥ ता? 
आ० १६।११। ७॥ दलवार वाळे महावली गुप्तचरोके स्त्रामीको 
वारंवार प्रणाम है ॥ १५ ॥ 


नमो निषङ्गिण इपुधिमते तस्कराणां पर्तये नमः।। १६॥ 


म्यान युक्त तलवार बाण स्थित भाथाको पीठपर वाघनेवाळे 
भगट चोरोके स्वामीको वारंवार प्रणाम है ॥ १६ ॥ 


नमो वञ्चते परिवश्वते स्तायनां पर्तये नम; ।। १७॥। 


ठग, विइवासघाती, स्वामीका विदवासपात्र बनकर घन 
आदि हरण करनेवालोके स्वामीको वारंवार प्रणाम है ॥ १७ ॥ 


नमो निचेरवेपारिचराया रेण्यानां पर्तये नमः ।।१८॥ 


चोरीकी इच्छासे सर्वत्र विचरने वाळे वनवासीयोके स्वामीको 
चारवार प्रणाम है ॥ १८ ॥ 


नमः सकाविभ्यो जिघासद्भ्यो मुष्णतां पत॑ये 
नमः॥ १९॥ ` 


वजघारी मारनेयाळे खेतके भन्नकी चोरी करने आलोके 
स्वामीको वारंवार प्रणाम है ॥ १९ ॥ 


नमोंऽसिमदूभ्यो नक्त चर॑दूभ्यः प्रकुन्तानां पर्तये 
नमः ॥ २० |] | ' 
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४८४ ॥ अथ सुप्र खक्त ॥ 


तलवार धारी रात्रीमें चिचरनेवाले दिनमै मारकर चोरी 
करने वाळों के स्वासीको वारंवार प्रणाम हे. ॥ २० ॥ 


नर्म उष्णीपिणें गिरिच॒राय॑ इळुश्वानां प्तय 
नमः ॥ २१॥ र 


पगड़ीवाळे ग्रामवासी पर्थतवासी, दुर्यळोंको छटनेवाल के. 
स्वामीको वारंवार प्रणाम है ॥ २१ ॥ 


कपिट्ठळ कठ संद्वितायां सप्त विशति तमोऽध्यायः ॥ 
अनुवाकः ॥ २ ॥ समाप्त ॥ ` 

जेसे बुब्दुदा तरज्रूपवाळे चंचळ जलोंका स्वामी समुद्र है । 
जिस प्रकार कॉ आधार रज्ज हे, उसी. प्रकार कार्य 
कारण सत्त विभूतिय निर्विशेष सत्तास्वरूप रूमें आश्रित 
रूपसे कल्पित हें । यथानिर्मळ आकाशमे नीछता भासकल्पित है, तथा 
निराकार शुद्ध चेतनके एक देशमें चराचर विश्व कल्पित है, जब 
तक यथाथे स्वरूपका ज्ञान नहीं होता, तवतक विशेष अवस्था रूफ 
भास ही सत्य प्रतीत होता है, उस अधिठ्ठित मायाते अधिष्ठान ` 
ढका हुआ ह, जेते सूर्यका एकदेश रूप सामान्य जळ ही वर्षा के 
कुछ पहिळे मेघ पळ भासता है, वह मेघ सूर्यका आच्छादक बन-- 
जाता है, जलकी विशेष अवस्था मेष मित्या है और सामान्य 


स्तर तो अळी दोनों अबत्याओोते रहित सूर्य स्वयं प्रक है 
ह. [ अन्न था अपां भस्म ॥ जळोंढी मेघमासरूप भस्म हे शतपथ 
ता ५ 1५ | २॥ ४८ ] यह मासस्प मेष असह्य जळ. 
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विन्दुथोके आकारमे परिणित होत हुए खे पा ज यह परिणित होता हुआ खट्टे, तलाव, नदी नाळे 
कूप, घट स्थित, आदि नामोंको धारण करता है, उन घट 
शराव आदिमें स्थित जलकी उपाधीसे असैख्य . सूर्यविम्बके प्रति 
विम्य भासते हैं, जलके निर्मळ मलीनताके सहित चंचलता आदि 
उपाधिके संयेगसे, निमेळ प्रतिबिम्वसी, मडीन चंचळ स्वच्छ प्रतीत 
दाता दै । तसेही स्की अनन्त शक्तिकी एक निर्विशेष प्रलयस्थ 
चीज सत्ता-सष्टिके कुछ पहिले विशेष मायारूपसे भासती है, 
आसरूप भत्मको ख महेश्‍वर खूपसे धारण करता हे । इस 
अघिष्टित रूप अस्मको धारण करनेसे ही चेतन अधिष्ठानका नाम 
अस्मधारी हुआ है । उस मायाभस्मकी असंख्य अध्यात्म अधिदैव 
शरीर विमूति हैँ, इन अभि सूर्ये आदि अधिदैव, बृक्ष आदि अधि 
सोत्तिक, मधुष्यादि अध्यात्म शरीरोमें अहंकर्ता भाक्ता रूपसे अध्यास 
दे, सोही सत्रका चिदामास स्वरूप है शरीरोके सब प्रकारके 
'अध्यासोसि रहित चिदाभासही रुद्र है, ज्ञानी शरीरोमें शुद्ध तथा 
'अज्ञानी देह्दोंमें मठीन मासता है । वात्तवमें तो परिणाम रहित 
नित्य शुद्ध ज्ञानस्वरूप मायाके सव प्रकारके आवंरणोसे रहित हे' | 
-उपासक अभि होत्रकी भस्म धारण करते, हुए ज्ञानी ज्ञानरूप भस्म 
'छगाते हैं, ओर जगत्‌ कार्यके सहित मायाकारणको प्रलयरूप 
'इम्शानमें विरविशेष बीज सत्ताके रूपसे भस्म करके उस बीजसत्ता 
रूप भस्मको अपने अनन्ताकाश श्वानल्वरूपमें एक श्ञानाकार रुपसे 
'श्माता हुआ महाप्रलय स्मशानमें विराजता है । जव रू चराचर 
व्यापी है तो क्या चोर ओर सज्जन विभूति नहीं brs 
हैं [न साधुना कमेणा भूयान्नो पवासाधुना ॥ 
सश साधु कर्मेकारयतितंयमेभ्योळोकेस्यउन्नि नीष- 
'सप्ष5एवेनमसाधुकमंकारयतितंयम घोनिनीषते ॥ 
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॥ अथ यज्ञुवेदोय रुद्र खक ॥। 


प्राण स्वरुप ख, उत्तम अधम कसे भेष्ट अश्रेष्ठ नहीं होता है, 
यह ख जिस मनुष्यको इस भूळोकसे स्वर्गमें भेजना हो चाहता 
ई उसकेाही उत्तम कर्म कराता दै, भौर जिसको नरके 
गिराना चाहता हे उसको नीच कर्म कराता है, जेसे समष्टि तरंग 
ओर व्यष्टि बुब्दुदाजळके ही स्वरुप हैं । तेसेही व्यवहार दशामें 
एक खर ही काये उपाधिक व्यष्टि चेतन और कारण उपाधिक. 
समष्टि अन्तर्य्यामी हे, प्रत्येक घरोके प्रत्येक मनुष्य . अभिमानी है 
उन घर समुह रुप ग्रामोंका स्वामी एक राजा है । राजा प्रत्येक. 
गराममें घर्म अधमं के विषयमे आज्ञा सुनाता है मेरी दोनों प्रकारकी 
आह्ञामें वर्ताव करनेवाळी अजाको सन्मान पूर्वक कूप-तलाव अन्न 
आदिको देता हुआ रक्षा करता है । चोर आदि प्रजाको बन्दी 
हमें वन्ध करके तिरस्कार करता हुआ सामान्य रीतिसे अन्नवज् 
देकर रक्षा करता है । तेसे ही ब्रह्माने वेदका प्रचार करके घर्म 
अधमकी व्यवस्था प्रजामें स्थापन करी | धर्मीयोंको स्वग ओर 
पापीयोंको नरक है । जिस प्राणिकी स्वर्ग में जानेकी इच्छा होती 
है उस प्राणिमे घर्मका बिकाश होता हे जड घर्भके फलको 
अन्तर्यामी घर्मीके सन्सुख कर देता है, छोइखुम्बक पाषाणके 
समान अन्तर्यामीकी प्रेरणासे सामने आबे हुए: धमफछ, कर्ताका 
ओग्यर्प सुख बन जाता ह । उसी प्रकार पापीका मोग्यदप दुःख, 
बन जाता है | आणिकर्म फरनेमें स्वतत्र ओर फळ भोगनेमें 
परतंत्र है यदि कर्मफळ दाता नहीं होता तो, भोग्यके विना भोका: 
सोक्ताके बिना भोग्य निष्फळ होता, क्योंकि भोक्ता अज्ञानी ओर 


। 124 जड हे ॥ इस व्यष्टि प्रजाको सुखदुःखमय फल देनेवाळाः 
 ससष्टि राजा ई । न किसीको पाप पुण्य कराता है ओर न 


. = किसके पाप पुण्य को छेता है, बहतो प्राणियोके झुमाशुम कर्म 
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काययार्थ न्याय करता हे, कर्ताके कर्मफलको कर्ताको ही भुगाता 
४ । इस लिये ही अन्तर्यामीको कर्ता कहा है । जब भोग्यको 
भोक्ता भोगता हे तव भोक्ता भविष्यके लिये कर्म करनेमें प्रवृत्त 
होता है [ पष छोंकपालः ॥ एप छोकाधिपतिः पष 
खशाः ॥ यह रुद्र सवलोक पालक, सवेळोकोंका स्वामी है यही 
असंख्य छोकवती सय ईश्वरोका भी महेश्वर हे ॥ कोषीतकि 
घाह्मणारण्यक ३-। ८ ] जैसे राजाके कर्मचारी अपने २ काथक्रमके 
स्वाभी हैँ उन कर्मचारीयों के सहित कार्य सम्पत्तिका एक राजा 
दी स्वामी है । तेसेही असंख्य घ्राह्ाण्डोके सहित लोकपाछोंका | 
स्वामो एक रुद्र ही है ॥ २ ॥ 


न॑म इपुदुदुभ्यों घनुष्कृद्भ्यःचनो न॑मः ॥ १ ॥ 


बाण धनुष बनाने वालोंको प्रणाम है और आप स्वामीको 
प्रणाम है ॥ १ ॥ 


नंमो ईपुमदूभ्यो धन्वायिंभ्यश्चवों नम: ॥ २ ॥ 


बाण धनुषधारीयोंको प्रणाम और उनके अन्तर्य्यामी तुम 
खरको प्रणाम है ॥ २ ॥ 


न॑म आतन्तानेंभ्यः पिर वाने ०्यञ्चतो नम!॥। ३॥ 


. धनुष पर प्रत्यंचाको चढानेवाळे, घनुषपर बाणको अनुसन्धान 
करनेवालोंको' प्रणाम है, थोर उनके आप प्रतिपालकको 


प्रणाम है ॥ ३ ॥ 


न॑म आय॑च्छद्भ्यो विसूजंद्भ्यश्चवो न॑मः || ४ ॥ 
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प्रत्येचाको ताननेवाळे बाणको छोडने वाछोंको प्रणाम है और 
उन विभूतियोके आप विभूतिमान्‌को प्रणाम दै ॥ ४.।| 
नमोञ्स्यदूथ्यो विध्यद्भ्यश्चवो नम; |! ५ ॥ 


निसान पर बाणको छोडकर मारनेवालोको प्रणाम हे और 
आप स्वामीको प्रणाम है ॥ ५ ॥ 


नमःस्वपद्भ्यो जांग्रदृभ्यश्चवो नमः ॥ ६॥ 


स्वप्न जाग्रत्‌ अवस्यावार्लोको प्रणाम हे ओर आप स्वामीको 
प्रणाम हे ॥ ६ ॥ 


नमः शयानेभ्य आसीनेभ्यश्चवो न॑मः ॥ ७ ॥ 
सोनेवाळोंको बैठने वाळॉको प्रणाम है ॥ ७ ॥ 
न॑म स्तिष्ठद्भ्योधावद्भ्यञ्चबो न॑मः । :८ ॥| 


खड़ी हुई दोडती हुई विभूतियोंको प्रणाम है और आपको 
.अणान ह ॥ ८ ॥ 


नम; सभाभ्यः सभापतिभ्यञ्चवो न॑मः ॥ ९ ॥ - 


समाजके सहित जन समूहके स्वामीयोको प्रणाम है और 
तुम खको प्रणाम हे ॥ ९ | 


_ नेगोऽञेभ्ये|ऽस्पतिभ्यश्चबो नमः ॥ १० ॥ 
घोढोके सहित अस्वपाठकोंको प्रणाम है भर आपको 


¢ अणा है ॥ १०॥ 





००॥ बाथ मोरी' व्याख्या संददित प्रथम सक! "६३०" 
नम आव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तीभ्यदचवो न॑मः॥११॥ 
सर्व्रसे शवुओंको घेर कर मारती हुई विज्ेष करके छेदने- 
'वाली जीसेनाओको प्रणाम है और आपको प्रणाम है ॥११॥ 
नमा उंगणाभ्यस्त ९ ईतीभ्यक्चवो न॑मः ॥ १२॥ 
सात मातृका ब्राह्मी आदियेकि सहित युद्धमें शत्रुओंको 
'मारनेवाळीं दुर्गाआदिको प्रणाम है ओर आपको प्रणाम हैं ॥१२॥ 
नमो गणेभ्यो गर्णपतिम्य श्चवों न॑मः ॥ १३ ॥ 
गण सेनाओंके सहित नन्दीस्कन्द्‌ आदि सेनास्वामीयोको 
'अणाम है ओर आप खरको प्रणाम हे ॥ १३ ॥ 
नमो व्रतिभ्यो व्रातपतिभ्यक्ववो नम; ॥ १४॥ | 
जातियोंके सहित जाति समूहके अधिपतियोको प्रणाम दै 
आर उन सबके स्वामी आपको प्रणाम है ॥ १४॥ 
नमः कृच्छेम्यः कुच्छूपाविम्यशचवो नमः ॥ १५ ॥ 
दुःखियोंके सहित दुःखियोंके पालकोको प्रणास है और आपको 
अणाम है | १५॥ ! 
नमो बिरूपेभ्यो विदर्वरूपेभ्यश्‍चवो न॑मः ॥ १६ ॥ 
कुरूपोके सहित सवै स्वरूपोंको प्रणाम है ओर आपको 
अणाम है ॥ १६ ॥ 


नम॑ः सेनाभ्यः सेनानीम्यश्ववो न॑मः ॥ १७॥ . 
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४९० अथ यज्ञुघद्य रुर खक्त ॥ 

सेनाओकि सहित सेनापतियोंको प्रणाम हे भौर आप रूदको 
प्रणाम है ॥ १७ ॥ 

नमो रथिभ्यो वरूथिंभ्यश्चचो न॑मः ॥ १८ ॥ 

रथवाळोके सहित कवचधारी रथ रहित वीरोंको प्रणाम है: 
और आप अन्तर्यामीको प्रणाम हे ॥ १८॥ 

न॑मः क्र्तम्यः संग्रदीद॑भ्य इचवो ईमः || १९ || 


रथ हॉकनेवाळोके सहित रथके पीछे बाण संग्रह करनेवालोंको- : 
प्रणाम है और तुमको प्रणाम दे ॥ १६ ॥ 


नमो बृईदूभ्योऽभेकेभ्यञ्चवो न॑मः || २० ॥ 


बडे छोंटोको प्रणाम है और उन' महिमाओंके आप महिमा-. 

झोके आप महिमावानको प्रणाम है [अणोरणीयान्मद्दतोमदीयाच] 

2 कार्य कारणसेभी अनन्त स्वरूप अतिमद्दान्‌ ॥ तैत्तरीयारण्यक १० |. 
वक १० ॥ १ ] रुद्र कारणोंकामी महाकारण है || २० ॥ 


नंमोळुंवम्या आध्षीनेभ्यश्चत्रो नमः ॥ २१ ॥ 


००८३ तर्य नरोके सहित काम क्रोषकी स्थान युवतीयेंको प्रणामः 
ह हे ओर आप सर्व व्यापकको प्रणाम है ॥ २१ ॥ 
“SR मैन्नायणी संहिता मध्यमकाण्डे नवमः प्रपाठक: ।अनुवाकः ४ ॥ 
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चराचर विभूतियोंको प्रणाम दे उसके अनन्तर भलिंग स्वरूप स्ढ्रको 
मेरा वारंवार प्रणाम है ॥ ३॥ 


नेमो ब्राह्मणेभ्यो राजन्पेभ्यश्चतो गमः ।। १ ॥ 


घ्राण जातिके सहित क्षत्रिय जातिको प्रणाम है ओर आपको 
प्रणाम है ॥ १॥ 


न॑मः सूतेम्यो विश्येभ्यश्चचो न॑मः ॥ २ ॥ 

ब्राह्मणो माता क्षत्रिय पिताते उत्पन्न होनेवाली प्राचीन राजा- 
झोके वंश आदि पुराणी कथाओंको वाचनेवाळी भाट जातिके सहिठ 
वैश्य जातिको प्रणाम है और उन जातियेकि पूज्य आप ्ट्रक्ो 
प्रणाम ईं [ ्रह्मराजन्याभ्यां झत्राय चार्य्याय ॥ ब्राह्मण 
क्षत्री वेश्य छाद्र येचार वणे हैं ॥ अथर्वण १९ । ३२। ८]. 
तीन उपनयन संस्छारवालीं जाति हैं ओर उपनयन रहित चतुर्थः 
झूद्र है ॥ २॥ 


न॑मस्त॑क्षभ्यो रथकारेभ्यशचवो न॑मः ॥ ३॥ | 
तर्खाण, बढे, सुतार, रथकार, शिळावट जातिको प्रणाम है. 
और आपको प्रणाम हे. ३॥ २ 


न॑मः इंलालेक्यः कमेरिभ्यश्चवो नमः ॥ ४ ॥ 


कुम्भकार जाति छोहार सुनार आदि जातिको प्रणाम है. 
और आपको प्रणाम हे ॥ ४ ॥ 


नमो निषादेभ्यः पुलिष्टेभ्यश्वत्रों नमः | ५॥ 
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कहार, धीवर, माछी, घोवी, नट, चमार, पक्षीसमूइको 
ह. ला डोम मही जातिको प्रणाम हे और थपको प्रणाम 
छ ॥ ५॥ 


नमः अनीभ्यो मृगयुंभ्यञ्चवो न॑मः ।। ६ ॥ 
कुत्तोके सहित शिकार खेळनेवाळे वनमे भ्रमण करनेवाळे 
व्यारघोंको प्रणाम हे ॥ ६ ॥ 


नमः इव॑म्यः श॑पतिभ्यश्चत्ो न॑मः ॥ ७ || 
i कुत्तोके सहित कुत्तोके रक्षकोंका प्रणाम है और आप अन्तर्यामी 
, `को प्रणाण हे ॥ जेसे तरङ्ग बुदवुदाभोका सत्प स्वरूप जल है 
तथा जलका कल्पितरूप तरंग है. । तरंगोंका आधार समुद्र है 
'समुद्रका आधार तरंग नहीं हं । तेसेही हे रू आप मेरे सत्य 
स्वरुप हो शर में जवतक देह अभिमानी हुँ तव तक आपका 
'झुद्ध स्वरूप नहीं हुँ ॥ आपके अभेद स्वरूपमय जाग्रत, होते 
, दी, देहाष्यास स्वप्नजाळ विळीन हो जाता हे [ तदपश्यत्तद 
भवत्तदालीत्‌॥ उस अपने बास्तविक स्वरूपको सोही होता है, 
जीव नाम उपाधिके पहिले सोही निरुपाधिक सरही था ॥ माध्य- 
न्दिनी सं. ३२। १२ ] खसे कल्पित विशेष स्वरूप जीव भिन्न 
'कोई वस्तु नहीं हे ॥ किन्तु विशेष अवस्थासे निर्विशेष अवस्था 
अवश्य ` भिन्न हे । इसलिये ब्यवहार सत्ताको पथक्‌ प्रणाम 





> ० 
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CCI म - अर्थ गोरी व्याख्या सहित प्रथम सूक्तम्‌ ॥ 8९३ प्रथम अ सूक्तम्‌ ॥ हर 
रूपका वर्णन करती हुई ऋचाभी अन्तमे खको ही सबका त. 
स्वरूप वर्णन करती हुई मोन होती है. ॥ ७ ॥ 


नमो मर्वाय चशवीयच ॥ ८ ॥ 


जगत्‌ उत्पत्ति करनेवाले भवको और संहार करनेवाळे शर्वेदो' 
भी नमस्कार हे ॥ ८॥ 


नमो रुद्राय च पशुपतये च ॥ ९ ॥ 


पालन करनेवाळे पश्ुपतिको और स्वयंप्रकाशी अखण्ड घनः 
अनादि अद्वितीय स्वरुप चतुर्थ स्केलिये नमस्कार है [ श्वेतो- 
भवति ब्रह्मणो रूपं ॥ झुद्ध निर्मल सत्रका स्वरुप हे ॥ मै० 
सं० २। ५।१] 

नमो व्युप्रकेशायच कपर्दिने च || १० ॥ 

जरारहित भुण्डित केशवाळे संन्यासीको और जराघारी 
भ्रक्षचारी वानप्रस्थ स्वरूपी खरको भी प्रणाम हे [ शिखा अनु” 
' अवपन्ते पाप्मान मेवतदपध्नते लघीया « -सः स्वगेळोक. 
मपामेति ॥ तीन आश्रम शिखा सूत्रधारी हैं उनके अनन्तर 
संन्यास भाअममें आनेकेलिये ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, शिखा- 
मुण्डन कराते हैँ, जो संन्यास ळेता है सोही अपने लहानादि 
महा पापको नाश -करता हे उस जन्म भरणके देनेवाळे पापसे' 
रहित निष्पापरूप लघु होकर म्रह्मलोकको प्राप्त करता है ॥ 
साम वेदीय ताण्डय महाब्राह्मण अध्याय ४ । खण्ड १० । मंत्र 
२५ ] उपवोतं भूमावप्सुवाषि सजेत्‌॥ यञ्गोपवीतको 
जलवा भूमीने त्याग करे॥ शिखां. यक्ञोपवीत ॥ शिखा जनेऊ ६ 
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8९8 ॥ अथ यजुर्वेदीय रुत्र खक्त ॥ 


3 भूः संन्यस्तं मया ७६ भुवः सेन्यस्त मया ७» स्वः 
संन्यस्तं मयेति त्रिः कृत्वा ॥ इस मंत्रको तीनवार पठन 
करके सव कामनाको त्यागे ॥ सखा मागोपायोजः तखायो5 


“सिवार्त्रध्नः दामेमे भवयत्पापंतन्नियारय ॥ सर्व शक्ति 


सम्पन्न रुद्रका जो तेजस्वी अघोर स्वरूप मेरी रक्षाके लिये मित्र 


डे और सो पापके नाश करनेवाला घोर स्वरूप मित्र है मेरा जो 


पाप दै उसको नाश करे ओर सुखरूप होवे ॥ आरुणेप्युपनिषत्‌॥ 
२-१-३ ] वास्तोष्पते घुवा स्थूणा ९ सत्र ४ सोस्यानाँ ॥ 
द्रप्सः पुरां भेत्ता शाखनी नामिन्द्रो सुनोना « सखा ॥ 
हे समष्टि व्यष्टि ब्रह्माण्ड पिण्डमय घरके स्वामी रुद्र शरीरोंके 


“मध्यम सुखरूप प्राणोंका स्थिर संचार करनेवाले हो, तुम दयाळ, 


देत्योके तीन नगरोके नाश करनेवाले संन्यासीयेकि मित्र हो. ॥ 
साम सं ५। ३। ५ | ३.] नकमेणा न प्रजया धनेन 
त्यागेनेके अमृतत्वमानशुः ॥ परेण नाकंनिदितं गुद्दायां 
विभ्राजते ययतयो विशान्ति ॥ प्रजा घन कमसे मोक्ष नहीं 
'पाती डिन्तु मायाके समस्त जाळको अधिष्ठान महेइवरमँ ऊयकर 
एक रुद्रमें मम होनेसे ही केवल्य मोक्ष प्राप्त करते हैं, ओर क्रम 
मोक्ष सबलोकोसे परे उत्तम ब्रह्मलोक स्वयं प्रकाशमय आव्याकृत 
गुहामें जो प्र्मास्थित हे उस परम व्योमवासी परमेष्ठीमें संन्यासी 
गण अमेदस्पसे प्रवेश करते हैँ । जसे नदीयें समुद्रमें ळय होती 
है । तैसेही व्यष्टि भेदको त्यागऋर समष्टि स्वरूप हो जाते हैं ॥ 
वेदान्त विज्ञान सुनिश्चितांथाँ: संन्यासयोगाद्यतयः 
शुद्धत्याः ॥ ते व्र्ळोकेतुपरान्तकाले परामृता- 
र्परिं' झुच्यन्ति सर्वे ॥ चारो वेदोमें ,जे झध्यात्मस्वरूपकें 
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भवं० ॥ अहेरुत्रेम ॥ आयर चि पता अहेरुत्रेमिः ॥ ऋचोऽक्षरे परमे व्योमन्‌० ॥ 
ये पुरुषे ब्रह्म ॥ असच्छाखाँ० ॥ तस्मा विद्वान्‌॥ 
इत्यादि मंत्र अथर्वणमे हैँ ॥ अह्देपरस्तादद्दम० ॥ इशावास्यसे० 
'द्विरण्यमयेन ॥ इत्यादि मंत्र यजुम हैं॥ और तवलकार साम 
संहिताका नवमी अध्याय केनोपनिषद है ॥ वेदान्तके ज्ञानको उत्तम 
विधिसे श्रवण मनन निद्ध्यांसन करनेवाले मायाके भेदभावको 
अली प्रकार त्यायकर अभेद भाव युक्त निर्मल अन्तःकरणवाळे 
संन्यासी, समष्टि उत्तम स्वरुप ब्रह्माकी कृपासे ब्रह्मळोके विराजते 
हैं, जव ब्रह्माका सो वर्ष वीतजाता हैं, तव ब्रह्माका अन्त समय 
होता हे उस उत्तम समयमें वे सब ब्रह्मळोकवासी ब्रह्मामें लीन हो 
जाते हैं ॥ तेत्तरीयारण्यक १० 1१० ।१ ] न्यासइत्याहुमैनो 
चिणो अह्माणं ॥ इस प्रकार निश्चय करके ( न्यास ) मोक्षका 


हेतु व्रह्माकोडी ऋषियोंने कहा है ॥ तै० आरण्यक्ग १० | ६३१ ].' 


सत्रका व्यक्तस्वल्प ब्रह्मा है, समष्टि स्वरूप देव मनुष्य आदि सब 
आणि है, जिस कारणसे कार्य प्रगट होता दै उसीमँ छय होता 
दे ॥ समष्टि उपाधिक ब्रह्माके सब व्यष्टि उपाधि प्राणि हैं अ्रहम- 


खोकवासी पूण सुखके भोक्ता ओर ब्रह्मलोके रहित न्यूनताधिकः 


अल्पसुखके भोक्ता है ॥ मळी प्रकार कवल्य याक्रममोक्षरूप ब्रह्म- 
छोकके लिये यत्न करते हैं वेही संन्यासी हैं [ ब्रह्म वै रह्मा ॥ 
सद्र ही ब्रह्मा है॥ मे० सं २।२।२] ॥ ११॥ 
` नमो नीछयीवायचशितिर्कष्ठायच ॥ १ १॥ 


मायाके स्वामी महेश्‍्वरको ओर माया रहित झद्ध स्वरुपको 
सी प्रणामं है ॥- ११ ॥ ` ५३५: क 
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४९६ अथ यजुर्वेदीय इन्र खक ॥ 
न॑मः सहस्राक्षाय चश्ञत॑धन्वनेच ॥ १२॥ ` | 


अनन्त नेत्रवाळेको आर असंख्य धनुषवालेफो भी प्रणामः 
है॥ १२ ॥ 


न॑मो गिरिशाय चशिपिषिष्टय च ॥ १३ ॥ 


केळासवासीको ओर सूर्यमण्डळ योनिके मध्य व्यापक भर्गको ३ 
भी प्रणाम है [ विष्णवे शिपिविष्ठाय ॥ सूर्य शिपिविष्ठ हे ॥ 
मै० स० २। २.1 १३ ] विष्णुः शिपिबिष्ठः॥ सूयेही शिपि- 
बिष्ट हे ॥ तै० सं. ३ ।४ । १। ४] पद्दाबो चै शिपि-- 
विष्टं ॥ पद्चुह्टी सूथे मण्डल योनि है ॥ मेश सं० १।६। ३]: 
पावो वा आदित्यः ॥ सूर्य ही पशु है ॥. काठक सं० २८ । 
६ ] यज्ञो चे विष्णुः पदावः शिपिः॥ यज्ञ ही विष्णु है 
पछ्नुही शिपि है ॥ त० सं० ३। ४। १। ४] गाईपत्यही यहुः 
रूप विष्णु है सूर्य ही पञ्चस्प शिपि है ॥ आदित्यो चै यक्ष: ॥: 
सूर्यही यज्ञ हे ॥ मै०' सं० ३।७।८] पशु थे यज्ञ: ॥ 
व्यापकरूप्‌ सूर्य ही यह है ॥ काठक सं० ३०। ९ ] गृह्रेन्द्रिय 
रूपसे व्यापक । सूर्यमण्डल है ॥ १३ ॥ 


4. नमो मीडष्टराय चेषुमते च || १४॥ 

5 बर्षा .वाढेको ओर बाणवाळेको भी प्रणाम दै ॥ १४ ॥ 
नमो हस्वायच वामनाय ॥ १५ ॥ 
. `. त्प झह्रोबाढेको भोर ढिंङ्गनेकोमी प्रणाम है ॥ १५ ॥. 







०००. १ अथ गौरी ध्यार्या सै दिस“ प्रथम सकम ६९७ 
नमो बृहते चर्षषीयसे च ॥ १६॥ ७ 
` लम्बेको और मोटेको मी प्रणाम है ॥ १६ ॥ 


न॑मो इद्धाय चसुरध्वने च || १७ | 


वयो वृद्धको ओर उत्तम ज्ञानात्मक बृद्धको भी प्रणाम है ॥१७॥ 
नसोऽग्रीयाय प्रथमाय च || १८ || 


जगत्‌ उत्पत्तिके पहिले प्रगट होनेवाळे ब्रह्माको ओर ब्रद्माके 
. पिता अनादि रुदको सी प्रणाम है ॥ १८ ॥ 


न॑म आशेते चाजिराय च ॥ १९ ॥ 


व्यापक भायिक सृष्टि संकल्पको और संकल्पकी क्रिया कारण 
' रूपसे गमन करनेवाळे को भी प्रणाम है. ॥ १९ ॥ 


न॑मः शीभांय च शी्घाय च ॥ २० || 
जलको और जळके शीघ्र प्रवाहको मी प्रणाम है ॥ २०॥। 
न॑मा उंभ्याय च | वस्वन्याय च ॥ २१ ॥ 


जळ तरङ्गको और शाब्द रहित जळप्रवाइकोभी प्रणाम 
: है॥ २१ ॥ 


नमो द्विप्याय च स्रोतस्याय च ॥ २२ ॥ 
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8९८ ॥ अथ यज्ञुबंदीय रत्र सूक्त ॥ 
टापूको और पर्वतवतीं, ्ोतकोमी प्रणाम है ॥ २२ ॥ 


मैत्रायणी संहिता मध्यम काण्डे नवमः प्रपाठकः ॥ अनुवाकः 
५ ॥ समाप्त ॥ ४ ॥ 


नमो ज्येष्ठाय चकनिष्ठायच || १ ॥ 
चडेको और छोटेको भी प्रणाम है ॥ १ ॥ 


न॑मः पूवर्जाय चापरजाय च ॥ २ ॥ 


पहिले उत्पन होनेवाळेको शोर पीछे प्रगट होमेवाडेको भी 


प्रणाम हे ॥ २ ॥ 
नमो मध्यर्माय चापगरभांय च ॥ ३ ॥ 
युवाको और अतिवालकको भी प्रणाम है॥ ३ ॥ 


+ नमोबुध्न्यायच जघन्याय च ॥ ४ ॥ 


6... मूछको ओर पीछछे मागको भी प्रणाम है ॥४॥ 
म 
सु वा | न॑मः सोभ्याय च प्रतिसयर्या च ॥ ५ ॥ 







न उसके कायै क्रियारूप पाप पुण्यको और उनकी प्रतिक्रिया 
रूप विस्तृत समुहको भी प्रणाम है ॥ ५ ॥ 


नम आशुषेणाय चाशुरयाय च ॥ ६ ॥ 


८०-०॥/अय गोसे व्याख्या? सक्ति “प्रथम” सुम्‌ पा ८०289! 

न॑मो विल्मिनेच कवर्चिने च ॥ ७ ॥ 

शिरल्लाणफो ओर कवचको भी प्रणाम है ॥ ७॥ 

न॑मो वर्मिणेच वरूथिने च ॥ ८ ॥ 

अङ्गरखाको और हाधीकी अम्बारीको भी प्रणाम दै॥ ८ ॥ 
न॑मः शूराय चावमेदिने च ॥ ९ ॥ 

वीरको और शात्रुके मारनेवाळेको भी प्रणाम है ॥ ९ ॥ 
नमः श्रुताय व श्रुतसेनाय च ॥ १० ॥ 

प्रसिद्ध सेनाके स्वामीको और प्रख्यात सेनाको प्रणाम है॥१०॥ 
न॑मो याम्याय च क्षेम्याय च ॥ ११ ॥ 

यमकी यातना मोगने वाळेको भोर स्वर्ग सुख भोगनेवाळेको 

भी प्रणाम हे ॥ ११ ॥ र 

न॑म उर्वर्याय च खल्याय च ॥१२॥ 

उपजाउ खेतीको और अन्न साफ करनेके स्थान खलद्दानको 

भी प्रणाम दै ॥ १२॥ 

न॑मः 'छक्याय चावसान्याय च ॥ १३ ॥ 


कर्म उपासनावाळे मंत्र समुहको ओर अन्तिम ज्ञान समुहको 
भी प्रणाम है ॥ ११॥ 
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५०० अथ यजुर्षदीय रुद्र खक ॥ 
न॑मः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च ॥ १४ ॥ 
शब्द घ्वनिको भोर शव्द प्रतिष्वनिकोभी प्रणाम हे ॥१४। 


नमो व॑न्याय च क॑क्ष्याय च ॥ १५ ॥ 


वनर्मे प्रगट होनेवाळे ब्रक्ष समुहको और गुल्मलता आदिको 
भी प्रणाम है ॥ १५ ॥ 


नमो दुन्दुभ्याय चाइनन्दाय च ॥ १६॥ 
नगाड्रेको और वजानेवाढेको मी प्रणाम हे ॥ १६ ॥ 
नमो धृष्ण॑वे च प्रमर्शाय च ॥ १७॥ 
घेय्येवानको और विचार शीछकोभी प्रणाम है ॥ १७ ॥ 
न॑मो निषङ्गिणे चेषुधिम॑ते च ॥ १८ ॥ 


. तळवारघारीको ओर बाणके भायाको धारण करनेवाळेको 
भी प्रणाम हे ॥ १८ ॥ | 


नम स्तीक्ष्णेषवे चायु्धिने च ॥ १९ ॥ 
तीदण भालावाढेको और सुद्रार घारीको भी प्रणाम है ॥१९॥ 


नमस्त्वापुधांय च सुर्धन्वने च ॥ २० ॥ 
हे ॥ २० ॥ त क म 





००-०॥/अजथ'सौरी व्याख्या” सहितं अयस?  सेकम॥ ००८६०१" 


काठक संहितायां सप्तदशं स्थानकं ॥ अनुवाकः १४ ॥ 
समाप्त ॥ ५ ॥ 


नम॒ सुत्यायच पर्थ्याय च-॥ १ ॥ 
पग दण्डी मागको और राजमार्गको भी प्रणाम है ॥ १॥ 
नम; काट्यायच नीप्याय च ॥ २ ॥ 


पर्वतके उपर चढनेवाळे विकट मार्गको और नीचळे मार्गको 
भी प्रणाम हे ॥ २ ॥ 


नमः कुल्याय च सरस्याय च ॥ ३ ॥ 

नहरको और तलावको सी प्रणाम दै ॥३ ॥ 

नमो नादेयाय च वैशन्ताय च ॥ ४ ॥ 

नदीके जलको और अल्पजळ्वाळे सरोवरको प्रणाम है ॥४॥ 
नमः इंप्यायचाबुट्याय च ॥ ५ ॥ 

कूपको और ख्ट्रेको भी प्रणाम है ॥ ५ ॥ 

नम ईधर्या.यचा तप्याय च॥ ६ ॥ 

निवळ प्रदाशको और गर्मीको सी प्रणाम है ॥ ६ ॥ 
नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च ॥ ७ ॥ 

मेघ गर्जनाको और बिजळीको भी प्रणाम दै ॥७॥ 
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५०२ ॥ अथ यज्ञुर्वदीय रत्न सक्त 
. जगोवष्वीयचाप्यीय च ॥ 2॥ 

वर्षाको ओर अवर्षाको भी प्रणाम है | ८ || 
नमो वात्याय रेष्म॑ यच ॥ ९ ॥ 


सुख रूप वायु प्रवाहको ओर नाशकारी वायु प्रवाहको मी 
प्रणाम है ॥ ९ ॥ 


नमो वास्त॒व्यायच वास्तुपाय॑ च ॥ १० ॥ 
यज्ञ शाळाको और यक्वरक्षकको भी प्रणाम दै ॥ १० ॥ 
नय; सोर्मायच रुद्राय च ॥ ११ ॥ 


सः वह ख उमाके सहित है सोही सोम हे ॥ रुत-स्वयं: 
प्रकाशी चेतन की ॥ द्र-ज्ञान स्वरूप उमा है ॥ सोही रू है ॥ 


सही उमा रू पूर्वोक्त सब महिमाओंमें ओतप्रोत हो रहा है ॥. 


इसलिये सव बिभूतियोको प्रणाम है सो प्रणाम रूको ही है ॥११॥. 
नम स्ताम्रार्यचारुणा्य च || १२ ॥ 


. उदयरूप. वाळेको ओर अस्त समयवाके सूर्यको भी 


. अणाम है ॥ ११ ॥ 


` नर्मः भङ्ग वेच पशुपतंयेच || १३ ॥ 


' इख करनेवाछे पञ्चुपतिको ही वारंवार प्रणाम है ॥ १३ ।। 
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>८गाअिथ गौरी व्याख्या" सित अयस सुकून भ ००५७ प्रथम खुस ॥/ ००७९७३। 
अघोरको और घोरको भी श्रणाम दै ॥ १४ ॥ 


नर्मों्ये बधार्य च दूरे वधाय॑ च ॥ १५॥ 


उपासकक्की रक्षाकेलिये शन्नुकी अग्र सेनामें प्रवेश करके वघ 
करनेवाळे रुद्रको और अदृश्यरूप दूरसेद्दी दात्ुके मारनेबाळे स्ट्रको 
सी प्रणाम ह ॥ १५॥ 


नमो इन्त्रे चहनीयसेच ॥ १६ ॥ 


अज्ञानी प्राणिमात्रको अळयमें संहार करनेवाळेको ओर ज्ञानी- 
योंके अज्ञानरूप सृत्युको सदाकेळिये मारनेवाळे स्द्रकोही वारंवार 
प्रणाम है ॥ १६॥ 








नमो हक्षेम्यो हरिकेशेभ्यः १७॥ | 


मद्दाविराटू इक्षवासी अमिवायु सूर्यआदि अधिदेव स्वरूपोके 
सहित वाह्य विषयोंमें चेतनको हरण करनेवालीं जाग्रतमें प्रकाशित 
होनेवाळीं चक्षुआदि इन्द्रियोकेलिये नमस्कार हे ॥ अर्थात इनकामी 
नियंता सुट्रदी उस अन्तरात्माको प्रणाम हे ॥ १७ ॥ 


नमं स्ताराय ॥ १८ ॥ 


आकार स्वरूप स्ट्केलिये प्रणाम दै ॥ संसार सागरसे तारने 
दाळा तारक मंत्र दै ॥ इस 3% रूप नोकामें वैठाळकर ख्ठकर्णघार 
उपासकोंको ` तारता ह [ ( ब्रझोडपेन प्रतरेत विद्वान, ॥ 
झॉकारमय नौकाके द्वारा विवेकी पुरुष तर जाय ॥ श्वेता० उ० 
२। ८] धर्मावदै पापलुदं भगेशं ॥ धमेरूप प्रणव नोकाको 
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° ॥ अथ यज्ञु र्त्र सकत ॥ 


चळानेवाळे पापको नाश करने वाळे ऐश्वर्य सम्पन्न रद्रको जानकर 


` ` ज्ञानी मुक्त होते हैं ॥ झ्वेता० उ० ६। ६ ] अणवो धनुः 


. शरोद्यात्मा ब्रह्मतङ्कक्ष्यसुच्यते ॥ ३६ धनुष हे. मनही बाण 

हे उस मनका निशान सद्र है ॥ प्रणवके विराट्‌ सूत्रात्मा अभ्या- 
कृतको तुरीयमें लय करता हुआ मन स्वयंही लवण जलवत्‌ विलीन 
हो आता दै यही लक्ष्यमेद है । जब मन लीन हो जाता हवै तव 
जीव शिव हो जाता है ॥ मु० उ० २।२। ४ ] स्वरूप प्रह्म- 
वाच्यका; त्रहारुप ओंकार व।चक है॥ ब्रह्म वास्तोष्प मिं ॥ प्रणव 
रुप घरका स्वामी रुद्र है ॥ ऋग० १० । ६१। ७] ब्रह्म चे 
प्रणव; ॥ स्री ३३ कार हे तारक मंत्रकों सरं कुद्मेत्रमें उपदेश 
करते थें ॥ उसीको आजकाशीमें उपदेश करते हैं [ ब्रह्मणः 
कोरो ऽसि॥ सरके प्राप्तिका स्यानर्पकोदा ओंकार है ॥ तैत्तरी- 
यारण्यक ७। ४ ] जे मूल वेदसंहिता भौर व्राह्माण-आरण्यक अन्थोसि 
अविरोधि उपनिषद्‌ हैं वेही मान्य हैं ॥ १८ | 


न: शुम्भपच मयो भवे च ॥ १९॥ 


इस ळोकके सुखको उत्पन्न करनेवाळेको और सर्के छ 
देने वाळेकोमी प्रणाम हे ॥ १९ ॥ 9 पक 


नमः शङ्करायं च मयस्कराय॑ च ॥ २० ॥ 


पिताल्पसे सुख करने वाळेको और गुर रूपसे 
चाछेको भी प्रणाम है ॥ २० ॥ छ न 


नम; शिवाय च शिवतराय च ॥ २ १॥ 





ज र्थः गौरी व्यथा आदत प्रथम सक्तम्‌ ˆ by ८७४? 
DD DE tl मे 
सुख धाम स्त्रकेछिये प्रणाम है, और उपासको मोक्ष करने 
"वाळे आप अति मंगल स्वल्प सत्रके लिये प्रणाम दै ॥ शिव 
सङ्गते चतुथ ॥ खके तुरीय अद्वैत स्वरूपका नाम शिव है ॥ 
'साण्डुक्योपनिषद्‌ ॥ शिः कल्याण रूपो निष्पापस्तरंमै 
नमः ॥ शिव तरोऽत्यन्तं शिधोभक्तानपिनिः पापान्‌ 
करोति तस्से नमः ॥ शिवकल्याण स्वरूप निष्पाप है उसके 
छिये प्रणाम है । अति सुख स्वरूप उपासकोंको पाप रहित करता 
है उस खकेलिये प्रणाम है ॥ सायणमाष्य काण्बसंहिता सप्त 
दशोऽऽ्याये षष्ठोऽनुवाकः ॥ समाप्त ॥ ६ ॥ 


. नमः पायोयचा वार्यीयच ॥ १ ॥ 


सब छोकोसे परे रहनेवाके रुट्रको प्रणाम है और इस व्रह्माण्डके 
सध्यवती सत्रको भी प्रणाम हे ॥ १ ॥ 


प्रतर॑णाय चोत्तरणाय ॥ २ ॥ 


पापसे तरनेका हेतु नित्य कर्मरूप रुट्रको ओर अज्ञानसे उत्तम 
ज्ञानके द्वारा पार ळगानेवाळे स्द्रको भी प्रणाम है ॥ २॥ 


नम स्तीथ्ययच कूल्याय च ॥ ३ ॥ 


सरस्वती कुरुक्षेत्र प्रभास कैलास मानसरोवर भादि तीथे 
च्यापी खरको प्रणाम है ओर नदी पर्वत तरती को भी 
प्रणाम है ॥ ३ ॥ 


नम॒ श्हाष्ट्याय च फेन्याय च ॥ ४ ॥ 
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.....__---------------___-----_----_______________________---_-_-__---____-------__---_____---_____--_--_-_>] 
काँ कुश व्यापीको और नदी आदिके फेन व्यापिकोमी 
प्रणाम है ॥ ४ ॥ 


नम॑स्सिकृत्याय च प्रबाह्माय च ॥ ५ ॥ 
रेती व्यापीको और प्रवाह ब्यापीको | भी प्रणाम है ॥ ५॥ | 
नम॑! कि ९ शिलाय॑चक्षयणायं च ॥ ६॥ 
र देश व्यापीको ओर जलके स्थिरस्थान व्यापीको भी 


प्रणाम है ॥ ६ ॥ 

नम; कर्पादनेंच पुलस्तिनेच ॥ ७ ॥ 

जळके 'चक्रावत व्यापीको ओर जछके पूर व्यापिको भी 
` अणाम है ॥ ७ ॥ 


नर्म इरण्यां यच प्रपथ्याय च ॥ ८ ॥ 


उपर भूमी व्यापीको और अनेक मागैन्यापीको मी 
प्रणाम दै ॥ ८ ॥ 


नमो इर्ज्यायच गोष्ठयंय च ॥ ९ ॥ 


"गोचर भूमी व्यापीको और ग्रोशाळा व्यापीको सी 
ग्रणाम है ॥ ९ ॥ 


` नमः स्तरप्यायच गेद्यायच ॥ १० ॥ 
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पै अर्थ" गौरी" व्यस्था सहित प्रथम सूर्म 46877" 
शयिय्या व्यापीको ओर घरब्यापीको भी प्रणाम है ॥ १० ॥ | 
नमो हद्यायच निवेश्यायच ॥ ११ ॥ 


ग्रःणियोके हृद्य व्यापीको और नीहार व्यापीको भी 
प्रणाम है ॥ ११॥ 


नम॒ः काट्या यच गहरेष्ठार्यच | १२॥ 


. दुशेमदेश व्यापीको और पर्वत गुह्य व्यापीको भी 
प्रणाम है ॥ १२ ॥ 


नमः शुष्कयांयच इरित्यायच || १३ ॥ 


सूखे काष्ट व्यापिको और काइ व्यापीको भी प्रणाम - 
हे ॥ १३ ॥ 

नम॑ः पा (सव्याय चरजस्याय च ॥ १४ ॥ 

धूळ व्यापीको और सूक्ष्म उड्ने वाळी रजब्यापीको भी 
प्रणाम है ॥ १४ ॥ 


नमो छोप्यांयचो छप्मायच ॥ १५॥ 


भूमी प्त बीज ब्यापीको ओर अङ्कुर ब्यापीको भी 
प्रणाम हे ॥ १५ ॥ 


नम ऊच्यीं यच सून्यायच ॥ १६ ॥ 


क्र 
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५०८ .. अथ यजुर्वेदीय रुद्र खक्त ॥ ` 


वडवानल व्यापीको ओर मद्दाप्रलय व्यापीछो भी 
प्रणाम हे ॥ १६ ॥ 


नमः पर्णायच पर्ण श॒दायंच )। १७ ॥ 

पत्र व्यापीको और भूमी परस्थित पत्रव्यापीको भी 
प्रणाम है ॥ १७ ॥ 

नर्म उद्वर्माणाचामिध्नतेच || १८ ॥ ` 

उद्यमशील व्यापीको और दारिद्र-नाशक व्यापीको भी 
प्रणाम है ॥ १८ ॥ - 

नमै आखिदतेच प्रखीदतेच ॥ १९ || 


प्रकीणे पापके अनुसार पापीको दण्ड देनेके लिये दण्ड 
च्यापीको और महापापीको दण्ड देनेकेल्यि मह्ादण्ड व्यापीको 
भी प्रणाम है ॥ १९ ॥ 


नमो बः किरिकेम्यो देवाना $ हृदयेभ्यो नमों 


` विचिन्वत्केभ्यो नेमो विसिणत्केभ्यो नर्म आनिई- 


तेभ्य: ॥ २० ॥ ` 


! अन्वयाथेः--( देवानां ) असंख्यत्रिलोक व्यापी स्द्रॉका 
(. हृद्येम्यः ) प्रधान स्वस्प ( किरिकेभ्यः) जगत्‌ सृष्टि 
पान संहार करनेवाढे अभि वायु सूर्य व्यापी (वः) आपळको ` 


वणी (नम) रणाम है ( विक्षिणत्केस्यः ) विविध पापोके नाश 


०॥०अथा गौरी व्याख्या "सहित "प्रथम सू” ६8६० 
करनेवाले रत्रोके प्रति ( नमः) नमस्कार हे ( विचिन्घत्केभ्यः ) 
आणियों वेशभाशुम कर्मके विचारनेवाळे रह्रोंके लिये ( नमः). 
प्रणाम है ( आनिद्देत्ेम्य: ) सृष्टि उत्पत्तिके आदिमें सब तेजे 
प्रकाशित हुए स्द्रोको ( नसः ) प्रणाम दै ॥ 

व्याख्या असंख्य त्रिलोक व्यापी खोका मुख्य स्वरूप 
अपने २ सोर जगतोंडी सृष्टि पालन संहार करनेवाले अमभिवादु 
सूर्य देइ व्यापी आप अद्वेत स्रो मेरा प्रणाम है. नाना पाप | 
समुहको नाश करनेवाळे स्द्रोको प्रणाम है, प्रागिमात्रके शुभाशुभ. 
कर्मको विचार कर फळ देनेवाळे रत्रोंको प्रणाम है विश्व उत्पत्तिके 
आदिसेँ सर्वत्र व्यापक सुत्र उत्पन्न हुए सुट्रोंको प्रणाम दै, अमिके. 
असंख्यरूप स्त्र भूमीवासी, वायुके अपरिमितरूप रुद्र अन्तरिक्ष- 
वासी, सूथके अनन्त स्वरुप रू द्यौ वासी हैं ॥ इस प्रकारही 
असंश्यक्ोकवर्ती सूर्य वायु अमिभी अनन्त हैं-उनके चेतनका- 
नाममी रुद्र हैं ॥ और उनका समष्टि रुप ब्रह्मा है, तथा ब्रह्मा हा-. 
सत्य स्वरूप महेरवर है ॥ २० ॥ 


काण्व संहिता सप्त दरशीञ्ध्यायः ॥ 
अनुवाकः ॥ ७ ॥ समाप्त ॥ दु 
दापे अन्धं सस्पते दरिद्र नीले लोहित ॥ आसा- 
म्मजमिषाम्पभु नाम्मामेमारोक्‌ मोचनः किश्वना 
म॑मत्‌ ॥ १ ॥ 6 


अन्वयार्थः-( प्रापे ) ह पापियोंकी बुति करनेवाले. 
( अंधसः ) सोमके पालक (दरिद्र) ) हे अद्वितीय रू सर्व 


॥ अथ यजु 
परिग्रह रहित ( नीललोहित ) हे नित्य तएण रद्र उमाके सहित 
( आखां ) इन हमारी ( प्रजानां ) प्रजाओंको ( एषां ) इन 
( पश्चुनों ) पश्चुओंको भी तुम ( साभेः ) भयमत करो (मोरोक) 
सङ्ग मतकरो ( च ) ओर (नः ) हमारी प्रजा मात्रको (किचन) 
कुछ भी ( आममत्‌ ) रोग ( मो ) मतकरो ॥ 

व्याख्याः पापियोंकी दुर्गति करनेवाले सोमरक्षक: है 
अद्वितीय स्त्र मायाके सब भोगोंसे रहित होने पर भी तुम नित्य 
तरण डमाके सहित हो, इन प्रजाओंको और पश्चुओंको भी तुम 
भयभीत मतकरो, तथा अङ्गभी मतकरो, ओर हमारी सब प्रजा 
मात्रको कूछभी रोग मतWरो ॥ १ ॥ 


इमा रुद्रायं तबसे कपर्दिने क्षयद्वीरायप्रभशाम 
` हे म॒तीः ॥ यथा शमसंतू द्विपदे चरतुष्पढे विल्व॑म्पुप्ठहः 
गामे अस्मिन्ननातुरम्‌ ॥ २ ॥ | 


व्याख्या:--सव पापके मूळ नाशक सुद्र वीरोके स्वामी 
जटाघारी अतिज्ञानी .महा गुरकेलिये, इनस्तुतियोंको हम सम्पादन 
करते हैं, जिस प्रकार दो. पगवाळे मनुष्यके छिये और चार पगवाळे 
पञ्च मात्रके लिये सुख होवे, उसी प्रकार इस गौंवमें समस्त प्राणि 
मात्र रोगरहित हृष्ट पुष्ट होवें, यही रूसे हमारी प्रार्थना है ॥२॥ 


सातै रु शिवा तनूळिवा बिश्वा भेषजा ॥ 
शिव ऋतस्य॑ भेषजीतर्यानों मुह जीवसे ॥ ३ ॥ 
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0010आप्र गीती उधग्रारूया; बतद्धिठ धरन. सुक्त" प) ०१९०1 
अन्वया्थे:--( विशवाद्दा ) ) सबदिन ( भेषजा ) सुख 


. स्वरूप (शिवा) अघोर है सो अघोर केसा है ( ऋतस्य ) 


रूका ( शिवा ) शान्त ( भेषज्ञी ) सुखमय स्वरुप है (रुद्र) 
अ विडी जो (ते ) आपका ( शिवा ) शान्त ( तन्नः ) 
तया ) उस देइसे (न जीवते ) जीव- 
कको यक) i ड ( नः) हमारे ( ) 
- व्याख्याः--सर्वकाळ मंगल स्वरूप शान्त सोम्य हे वह के 
सा हे, रद्रका कल्याणमय सुखस्वरूप दै, हे सव्र जो आपका 
शान्त देह है उस-देइसे हमारी जीवन अवस्थाको सुखी करो ॥३॥ 
परिणो हेती रुद्रस्य एज्या परित्वेपर्स्य॑ दुभैति 
भेहीगात्‌ ॥ अर्वस्थिरामघवंद्भ्यस्तचुष्वमीसतोकाय 
तर्न॑याय मळ ॥ ४ ॥ 
वयाथैः--शग्वेदीय पंचम सूक्त के १४ मंत्रमें हे ॥ 
व्य़ाख्या:--महादेवका प्रलयकारी आयुध हमको सर्वेत्रसे 
परित्यागे तथा प्रकारास्वरूप सद्रकी बडी दुःखदायिनी संद्वार वुद्धि 
इमको परित्याग करके अन्यत्र जावे, हे परिणाम रहित एक रस 
नित्य तरण अपनी मायासे जगत्‌ रचनेवाळे रुद्र, आपके रक्खे हुए 
विविध रूप सुखोको आरोग्यादि घन चाहनेवार्ले उपासकोके प्रति 
 रक्षाके सहित वाट देओ तथा पुत्र शिष्य आदिकेलिये ओर पोत्र 
_अशिष्य आदिके निमित्त तुम दया करो ॥४॥ 
हुम शिवतम शिवो न॑स्सु मनाभव ॥ परमे वृक्ष 


आदुंधब्रिधाय कृर्विव्यसांन आर्चरपिर्ना कम्बिशचदा 
गहि ॥ ५ ॥ 
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अन्वयाथेः (मीह्छुष्टम) हे सर्व कामनाओंकी वर्षाः 
करनेवाले ( शिवतम ) अति उत्तम मोक्ष देनेवाळे ( नः ) इमारे 
लिये ( शिवः ) शान्त ( सुमनाः ) सुन्दर प्रेमवाळे ( भव) 
होवो ( परमे ) सूय मण्डल किरण व्यापी उत्तम ( तृक्षे ) इक्षमे 
(आयुध ) निय ( निधाय) रखकर ( कृतिवलान: ) 
व्याप्र चमेंको घारण करके ( आचर ) सर्वत्र विचरो (पिनाक) 
पिनाकको ( बिम्नत्‌) धारण करिये ( आगहि ) हसमारे- 
पास आईये ॥ 

व्याख्या:--हे सम्पूर्ण मनोरथोंको पूण करनेवाळे अति मोक्ष-. 
रूप उत्तम सुख करनेवाळे रुद्र तुम हमारेलिये कल्याण स्वरूप 
चन्दर प्रेमवाळे होवो ब्रह्म लोकसभ केलास, या सूर्य मण्डल किरण- 
ब्यापी उत्तम बृक्षमें अथवा भूकैछासमें भयंकर पाशुपत आदिशख्रोंको 
स्थापन करो सिंहचम्मेरूपी बस्नको धारण करके सर्वत्रं यज्ञ-स्थानों 
में विचरो, ओर शान्तस्प धनुषको धारण करके हमारे पास 
आगमन करो ॥ ५ ॥ ० 


विकिरिड विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः || यास्तै 
सहस्र * हेतयोन्यमस्पश्नित परन्तु ताः ॥ ६ ॥ 


अन्वयाथेः ( विकिरिद्र ) हे विविध दारिद्र आदि 
पा्पोको नाझ करनेवाळे ( विळोहित) हे धद इवेतस्वरूप 
(अगवः ) हे भगवन्‌ सबैशक्ति सम्पन्न छ ते ) आपको (नम?) 
प्रणाम (अस्तु) हो (याः) जे (ते) आपके ( सदसा ) 
असंख्य ( हेतयः ) भाबुष है (ताः) उनको ( अस्मत्‌ ) 
इमसे ( अन्यं ) भिन्न अन्यत्र ( निघपन्धु) गिरावे॥ ` 
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व्याख्या:--हे दरिद्र आदि पापोंको नष्ट-करने वाळे हे 
यायाके सब प्रकारके आवरणसे रहित शुद्ध तुरीयस्वरूप हे सर्वे- 
इवर्य्यसम्पत्र रू जे आपके अपरिमित परशु, पिनाक आदिश 
हैं, उनको इम उपासकोंसे दूर देरामें गिरावें ॥ ६ ॥ 


_ सहस्राणि सइस्रशो वाहोस्तवहेतर्यः ॥ तासा 
मीशानो भगवः पराचीना पुखा कृषि ॥ ७ ॥ 


अन्वयाथे:--( भगवः ) हे भगवन (तय) आपके 
( बाह्वोः ) द्वातोंमे ( सहस्राणि ) अनेक प्रकारके ( खददस्रशाः ) 
अनन्त ( हेतयः) आयुत्र हैं (ईंशानः ) सब देवोंके स्वामी . 
तुम (तासां) उनशखोके ( सुखा) दुःखप्रदस्वरूपको हमसे 
( पराचिना ) दूर ( कृधि) करो ॥ 

व्याख्या:--हे षंडैश्वर्यसम्पन्न रुद्र आपके दवतोंमें बहुत 
प्रकारके असंख्य आयुध हैं समस्त देव आदि प्राणिमात्रके स्वामी 
तुम उन आयुर्घोके रोग आदि दुःखदायी मुखको हमसे पराडू 
-झुख करो ॥ ७ ॥ 


अर्सङख्याता सहस्नाणि ये रुंद्रा आधि भूम्याम्‌ ।। 
तेषा ₹ सहस्तयो जनेऽव॒धर्न्बानि तन्मसि ।। < ॥ 


अन्वयाथैः ( ये ) ने( असंख्याताः ) असंल्य.( सह- 
सराणि ) इजारों ( रुद्राः ) रू ( सूस्यां ) एयिवीके (अधि) 
ऊपर स्थित हैं (तेषां) उनके (धन्वानि) घचुषोको (सहस्तरयोज्ञने) 
हजारों योजनकी दूरीपर ( अघतत्मसि ) प्रत्यषा रहित करो ॥ 
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व्याख्या- दे रू आपके जे अगणित हजारों रुद्र 
अवस्थित हैं उनके घनुषोंको हजारों योजनकी दूरी पर bs 
रहित करो ॥ आपकी आज्ञामें सव जगत्‌ है एक रू ही आपनी 
| ` शक्तिके द्वारा असंख्य स्वरूप हे ॥८॥ 


अस्मिनम॑त्यणवेऽनतरिशे भवा अघि ॥ तेष 
€ सहसयो जनेज्चधर्न्वा नितन्मासे ॥ ९ ॥ 


अन्बयाथे:-हे रू आपके जे असंख्य (सवाः रू 
{ अस्मिन्‌) इस ( मदति) बडे ( अणैवे ) र द 
रिक्षे ) अन्तरिक्षम (अधि) स्थित हैं (तेषां) उनके 
( धन्यानि) धनुषाको ( सहस्रयोजने ) हमसे हजारों योजनकी 
व्रीपर ( अयतन्मसि ) प्रत्यंचा रहित करडाळो ॥ 
व्याख्या: हे रुद्र आपके जे अपरिमित स्व ~. 
भहा दिव्य जलवाढे आकाशमे स्थित हैं, उनके च 
स दूरीपर श्रत्यंचाहीन करडालो, अर्थात्‌ इस मंत्रके 
खक आझासे सव रू घनुपकी दोरीको उतार देते है ॥९॥ 


न नीलंग्रीबाः शितिकण्ठा दिव ६ द्र उपश्रिताः ॥ 
पै्षा ६ सहखयो जनेञ्चधन्वानि तन्मसि || १० || 
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व्याख्या:--हे रुद्र आपके जे असंख्य स्वरूप नीळ कण्ठरूप 
जळ पीनेवाळे ओर जलपानरहित इवेतकण्ठवाळे रुद्र स्वरमें 
विराजमान हूँ उनके धनुपोंकों हमते हजारों योजनकी दूरीपर प्रत्यंचा 
रहित करो ॥ इस मंत्र जपनेवाळे इम उपासकोंदी आपनासे रू 
श्रसंन्ञ होकर रुद्रोंकी आज्ञा देकर धनुषेंकी डोरीको उतरवा 
देता है ॥ १० ॥ 


नीले ग्रीवाश्शिति कण्ठौ; शवों अघः क्षमाचराः | 
तेपा * सहसयो जनेऽप्रघन्त्रां नितन्मासे ॥ ११ ॥ 


अन्वयाथेः- ( नोळग्रीबा: ) नीलकण्ठ (शितिकण्ठाः) 
इवेतकण्ठवाळे (-शर्थाः ) शवे नामवाले रुद्र ( अधः ) पाताल्में 
( क्षणाचराः ) विचरने वाळे हैँ॥ 

व्याख्याः-_हे रुद्र आपके जे स्वरूप “नीलकण्ठ ३चेत कण्ठ- 
वाळे शर्व नाम युक्त सत्र .पातालम भ्रमणशीळ है, उनके भनुषोंको 
इमसे हजारों योजन पर डोरी शल्य करो ॥ ११ ॥ 


ये इत्ते झष्पिक्लरा नीलंग्रीया विलेहिता। ॥ 
तेषा % सहसयोजनेञ्चधन्वानितन्मससि ॥ १२॥ 
अन्वयाथैः- ( नोळग्रीचाः ) नीछकण्ठ ( विळो दिताः ) 
विशेष छाल वर्णवाळे (ये ) जे' ( दाष्पिञ्जराः ) पीछे वणेवाळे 
रुद्र ( वृक्षेघु ) वह पीपल आदि सब वृक्षोके मध्यमें स्थित हैँ॥ , - 
व्याख्याः--हे रू आपके जे स्वरूप नीलग्रीवा नीलकण्ठ 
दुक्त पीठेवर्णवाळे ख वह पीपल आदि सब वृक्षोर्मे स्थित हैं, 
उनके प्रनुषोंकों इमे इजारों योजनपर डोरी रहित करो ॥१९ , 
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९१६ ॥ अथ यज्ञुवेदीय रूद्र खक ॥ 
ये मूतानामधिपतयो विशिखासः कपर्दिनः ॥ 
तेषां ५ सहस्रयोजनेज्यघन्वानि तन्मासि ॥ १३ ॥ 


अन्धयाथेः- ( ये ) जे ( सूतानां ) प्राणियोके (अधि- 
पतयः) अधिपति ( विशिखासः.) शिखारहित ( कपदिनः )' 
जयवाले हैं॥ : 

व्याख्या:--हे रुद्र आपके जे स्वरूप प्राणियोंके अधिनायक- 
शिखा रहित हैं ओर जटाधारी रुद्र है उनके धनुषोंको हमसे: 
हजारा योजनकी दूरी पर-प्रत्यंचा रहित करो ॥ १३ ॥ 


ये पथा्म्पथि रसिर्ण ऐलबुदा आययुः ॥ तेपां 
४ सहस्र योजनेऽबधनन्वानि तन्मसि ॥ १४॥ ` 


अन्वयार्थः-( ये ) जे रुद्र ( पथां ) प्रह्माण्डके सर्वत्र 
विचरनेवाळे मार्गेके स्वामी ( पथिरक्षिणः ) मार्गपालक 
(पेळवदा:) अनन समुहस्ते आणियोंको पोषण करने वाळे (आयुर्युघः). ` 
श्रसे युद्ध करनेवाळे सद्र हैं ॥ 

च्याख्या--हे रुद्र आपके जे स्वरूप प्रह्माण्डके चारो मागेकेः 
स्वामी मार्ग रक्षक-प्राणि मात्रको अन्न समुइसे पोषण करनेवाके 
सवेदा शलत्रसे युद्ध करनेवाळे रुद्र. हैं उनके. घनुषोंको हमसे हजारों 

.  योजनकी दूर पर डोरी रहित करो ॥ १४॥ 


र ये तीयोनि चर॑न्ति सुका हंस्तानिषङ्गिर्ण: ॥| तेषाँ 
 , ४ सहस्नयोजनेऽ्धर्न्वानि तन्मासे ॥ १५ ॥ 


T 
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| अन्वयाथेः (ये) जे रर ( सुकाहस्ताः ) द्वातमें 

डाळ घारण करनेवाले ( निषनिणः ) तलवार धारी (तीर्थानि) 
पबित्र स्थानरूप तीथीमें ( प्रचरन्ति) विचरते हैँ ॥ 

व्याख्या:- हे रुद्र आपके जे स्वरूप ढाळ तलवार द्वातेंमें 

धारण करनेवाले पवित्रमयतीयामें अमण करनेवाळे स्त्र हैं उनके 

घनुषोंको हमसे हजारों योजनकी दूरीपर डोरी रहित करो ॥१५॥ 


येज्जेष विविध्यन्ति पत्रेषु पितो जनान्‌ ॥ तेषा 
'% सइस्तयोजनेऽवधरन्बानि तन्मसि ॥ १६ ॥ 


अन्बयार्थः--(ये ) ) जे रू ( अन्नेघु) भोजन करते 
समय अन्नके पदार्थो मँ रोग प्रगट करके ( जनान्‌) प्राणियोंको 
'( विविध्यन्ति ) मारते हैं ( पात्रेषु ) पात्रोमें जल दूध भरे 
.हुओंकों ( पिबतः ) पीनेसे मारने बाळे हैं॥ 
| व्याख्या: दे खर आपके जे स्वरूप रत्र अनके पदाथोंमें 
.रोगरूप बाणको फेंककर' भोजन करनेवाळोंको विविध रोगरूप 
वाणोंसे मारते हें, तथा पात्रो जळ दूध आदि भरे हुए पदर्थो के 
'पीनेसे प्राणियोंको मारते हैँ. प्रत्येक पदार्थों चेतन है. सो ही 
रू है, सौम्य असौम्य दो भेद युक्त पदार्थ हें. आरोग्य दायक- 
 भेदसे सको अघोर कहा है तथा रोगकारक पदार्थके भेद्से 
घोर कहा है ॥ दुःखके असंख्य भेदसे घोरको भी असंख्य 
कहा दै, और सुखके अनन्त मेद्सेही अघोरको अनन्त ख 
है ॥ इसलिये ही अन्न जलके भक्षणपे जे प्राणियोको रोग 
है, उनरोगरूप बाणोते घोर सुद्र मारते हैं ॥ उनके घनु- 
हमसे योजनकी दूरीपर प्रत्यंचार रहित करो, अर्थात्‌ 
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रोग रूप बाणको रोग रूप बाणको फेंकनेवाळी मूळरोगड़ी उत्पत्ति स्थान प्रा मूळरोगद्वी उत्पत्ति स्थान प्रत्यंचाको ; 


नाश करो घोर जव शान्त हो जाता हे तद घोर ही अघोर खूपसे 
सुख स्वरूप है ॥ चोर कुत्ता आदि जे विभूति कही हैं घे सकः 
घोर स्वस्वरुपकी महिमा हैं, ओर जे देव, सुख आदि महिमा 
कही हैं वे सब अधोरकी विभूति. हैं ॥ इससे वह सिद्धहुआ केः 
चराचर-घोर अघोर स्वरूप एक स्त्र्दी हे || उसकी सत्तामें सध 
सत्ता कल्पित ह ॥ १६॥ ० 


यएता वन्तष्च भूयां ६सश्चादिशों रुदराबिंच स्थिरे ॥ 
तेषां % सहस्र योजनेऽग्रधन्चांनि तन्मसि || १७ ॥ 


अन्वयार्थः-( ये ) जे ( रुद्राः) रू ( पतावन्तः ). 
इतने (च ) ओर ( भूयांसः) इनसेभी अधिक (च) हीः 
( दिशः ) समस्त दिश्ञाओमें ( {वितस्थिरे ) अवस्थित हैं ॥ 

व्याख्या: है ख आपके चे स्वरूप सुत्र इस सूक्ते हैं 
इतनेही दर्शन देते हैं भोर इनसेभी अधिक अपरिमित ख्द्र - 
उनके दशन नही होते वे सर्व दिशाओमें अवस्थित हैं, उनके 
घनुषोंको लस हजारों योजनकी दूरीपर प्रत्यंचा रहित करो 
[ चतुष्पथे थे रु्राणांग्रृहं ॥ एक मनुष्य गतिरूप मार्ग ओर, 
दूसरा पितृमागे यमछोक. है, तीसरा इन्त्रकोक, चतुर्थ ब्रद्मलोक दे, 
इनचारो मागे रूप स्ट्रॉदा घर है ॥ मै० सं. १। १० । २० ] 
त्रिरन्तरिक्षं ॥ तिस्त्रोदिवः ॥ पुथिवी स्तिस्त्रः ॥ भूमीके 


“तीन मेद-उष्ण, वर्षा, शीत हैं ॥ अन्तरिक्षके तीन मेद-बादु, 
विद्युत्‌ वरण ळोक हे ॥ द्यांके तीन भेद-इन्द्रकोक, प्रजापतिळोक,, 


र न 
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अहालोक हे ॥ 'इ० ४ । ५३ | ५] इननोमेदोमें सही 
व्यापक है ॥ १७ ॥ 


नमोऽस्तु रुद्रेथ्यो येदिवियेषी व्व्॒पपिर्षबः ॥ तेभ्यो 
दश गाचीदेश दक्षिणा दश प्रतीचीदेशो दींचीर्दशोध्यी; ॥ 
तेभ्यो नमों अस्तु तेनों मृळ्यन्तु तेनौज्यन्तु ॥ ते ` 
यन्दिष्मोयश्वनो दे्ितमेषाल्म्भें दध्मः ॥ १८ ॥ 


अन्ययाथेः--( ये ) जे रुद्र ( दिवि ) थोमें दे (येषां) 
जिनके ( वर्ष) वर्षाही ( इषचः ) वाण हैं ( तेभ्यः) उन 
( रुद्रेभ्यः ) र्द्रोकेलळ्यि (नमः) प्रणाम ( अस्तु) दवे 
(दश आचीः ) दश अङ्गुली बाळे दोनों हातोंसे पूर्व दिशाम (दशा 
दक्षिणा) दोनों हातोंसे दक्षिण दिशामें ( दशा प्रतीची: ) दोनों 
द्वातोसे पश्चिम दिशामें (दशोदीचीः ) दोनों दातोंसे उत्तर 
दिशामें ( दशोर्ध्वाः ) दोनों हातोंसे छपरकी दिशामँ ( तेभ्यः) 
उन रुद्रोंसे प्राथना करता हूँ (तेभ्यः) उन खाँको (नमः) 
प्रणाम (अस्तु ) होवे (ते) वे सुद्र ( नः ) इमारी (अवन्तु) 
रक्षा करें (ते) वे सब ( नः ) हमको ( मळयन्तु ) सुखी 
करें (ते ) वे सब ( (यं) जिससे ( हछ्िष्सः ) मद्रेश करते 
हैं (च) ओर (यः) जो (नः) हमसे (क्वेष्टि द्वेष करता 
इ (तं) उसको ( पषां ) इन रद्रोके (जम्मै) डाढमें (दध्मः) 
इम स्थापन करते हैँ ॥ 

व्याख्याः--जे रुद्र चुलोकवासी हैं जिनके जळ घर्षाददी. 
बाण हैँ उनरद्रॉंको प्रणाम होने, दश-अशुछी युक्त दोनों ह्वातोंको 
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oo 
जोडकर पूर्व-दक्षिण, परिचिम, उत्तर, तथा ऊपरकी दिशामें उन 
रद्रोसे प्रार्थना करता हूँ तथा उनके प्रति प्रणाम होवे, वे स्त्र 
इमारी रक्षा करें, वेही हमको सुखी करें, चेही सब जिस दात्र 


चट 


हम द्वेष करते हैं ओर जो हमसे द्वेष करता है उस शत्रुको इन 
््रोंकी डाढ़में हम स्थापन करते हैं ॥ १८ ॥ 
नमोऽस्तु रुदरेम्यो येऽन्तरिक्षे येषा व्याताइपव! ॥ 
तेभ्यो दश्चयाचीरदशदाक्षिणा दशरतीचीदेश्ोी 
चीदशोध्वीः || तेभ्यो नमो अस्तु तेनो मुळयन्तु 
तेनोऽबन्तु ।। ते यद्विष्मो यश्चनो द्वेष्टि तमेंपाज्ञम्मे 
दध्मः ॥ १९ ॥ | 
व्याख्या:--जे रद्र अन्तरिक्षवासी हैं जिनरत्रद्रोके बायुद्दी 
बाण हैं उन खंडो प्रणाम होवे, दश अङ्गळीयुक्त दोनों हातोंको 
जोडकर, पूर्व दक्षिण, पश्चिम, उत्तर दिश्ञाओके सहित छर्ध्व 
दिशाम स्थित उन रटरोसे प्राथना करता हुँ तथा उनके लिये प्रणाम 
होवे वे हमारी रक्षा करें वे ही हमको सुखी करें, चेही सब जिससे 


इम द्वेष करते हैं और जो हमसे द्वेष करता है, उस शत्रुको 
इन स्द्रोकी डाढम हम स्थापन करते हैं ॥ १९ ॥ 


नमोऽस्तु स््रेभ्यो ये पृथिव्याँय्येपामन्चमिर्व; ॥ 
तेभ्यो दक्षमाचीदेशदाक्षिणा दर्शभती चीर्दशोदी चीदेशो 
` थ्वो! ॥ तेभ्यो नमो अस्तु तें मुळयन्तु तेनोञ्चन्तु ॥ 
| ते यन्द्रिष्मो यईचंनो देष्टि तमेपाळम्मे दध्मः ॥ २० || 
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व्याख्याः--जे सद्र पृथ्वि वासी हुँ जिन रोके अन्नही 
"बाण हैँ, उन रुद्रोंको प्रणाम होवे, दश अङ्गली युक्त दोनों द्वातोंको 
जोडकर, पूर्व दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, दिशाओंके सहित छपरकी 
दिशामे स्थित उन रुट्रोसे प्राथना करता हूं तथा उनकेलिये प्रणाम 
दोचे, वे हमारी रक्षा करे वेही हमको सुखी करे वेही सब जिससे 
इम द्वेष करते हैं, ओर जो शानु हमसे द्वेष करता दै, उस शत्रुको 
इन रद्रोंकी डाढ़में हम स्थापन करते हैं ॥[ तिस्रो वैशाख्यादि 
व्यापा्थिवा समुश्रिया ॥ रूके तीन वाण ही यथाक्रमसे थोमें 
{ सस्त्रिया ) अन्तरिक्षम, भूमीमें है ॥ मै० संश ३।४।३] 
जळ, वर्षा, वायु, अन्न आदिसे जो जगत्की उत्पत्ति पालन होता 
है वही ख़के अघोर रूपकी कृपा है तथा जो जल वायु अन्न 
आदिसे संहार होता है सोही रुत्रके घोर स्वरूपके बाण हैं, कार्य 
क्रिया करणकी उपाधिसेद्दी एकछूके ही अनेक सद्र दें ॥ २० ॥ 


काण्वसंहिता सप्तद्शोऽष्यायेऽष्ठ भोहुबाकः । समाप्त ॥ 
इति शी यत्ञुर्चेदीय रुद्र ॥ प्रथम सूक ॥ 
राजपीपळा संस्थान निवासी 


भोमतपरमददैसपरित्ाजकाचार्य स्वामी 
दोकरानन्दगिरि विरचित ॥ गोरो व्याख्या समाप्त ॥१०॥ 
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॥ अथ यजुर्वेदीय द्वितीय सुक्तम्‌ ॥ 


एक एव रुद्रो न द्वितीयाय तस्थे ।। आखूस्तै 
रुद्र पशुस्त जुषस्वैपते रुद्रभागः सहस्वस्राउम्पि क्यातँ 
जुषस्व भेषजगवेञ्श्य|य पुरुपाय भेषजमर्या अस्मभ्यं 
भेषज ९ सुभेषजस्‌ ॥ यथा अति सुगं मेषार्य मेष्ये || 


अन्वयाथः--( पकः ) अद्दैत स्वस्प:( पच ८) 
स्त्र ( तस्थे ) अवस्थित है ( द्वितीयाय ) el 
क र (न) नही है (सत्र) हे ख (ते) आपके घोर 
ड अः ) मूषक ( पशुः ) पञ्च ( त ) उसका (जुषस्व) 
भाग है | ( वक (ते ) भपका ( पषः ) यह (भाग:)' 
Se के ॥ उसको ( स्वस्रा ) बहिन ( अस्विकया ) 
र ) = त घोडके “य ( सुपस्थ ) सेवनकरो ' ( गवे5रवाय ) 
og Rs ये ( भेषलं ) इसकरो ( पुरुषाय ) सत्यकेः 





००॥ आझम, जसैरी5च्यारहुया। व्कद्ित, खितीय” आकम्‌ 0००५२३४ 


लिये ( भेषजं ) सुख करो (अस्मभ्यं) हम सवके ल्यि (मेषजं). 
इस लोकका सुख करो ( अथो ) और मरणके अनन्तर (सुभेषज). 
परलोकमय उत्तम सुख करो ( मेषाय ) मेढाकेलिये ( मैज्ये ) 
भेडके छिये ( यथा ) जिस प्रकार ( सुगन ) सुख ( असति ) 
होवे उस प्रकार करो ॥ ते० सं० १। ८॥६॥१॥ 

व्याख्या: --एक अखण्ड अद्वैत स्वयं प्रकाश्ी सत्र अपनी 
अर्घा गनाके सहित अवस्थित है उस रुद्रसे भिन्न चेतन ओर दूसरा 
न कोई हुआ नहोगा अपनी मायाके द्वारा सर्वत्र ओतप्रोत हो 
रहा दै, हे रुद्र आपके जे घोर अघोर स्वरूप हैं उसमें से घोर 
स्वरूपका मूषक पञ्च है गो आदिको न मारता हुआ उस मूषकको 
ही मारनेके लिये स्वीकार करो, हे देव आपका यह भाग हे तुम . 
अपनी अर्धान्नना रूप बहिन उमाके सहित उस उन्दरको बाणसे 
लक्ष्य करके अंगिकार करो-तथा यौ घोडेको सुख करो-नोकरको' 
सुखी करो हम सबको इस लोकके सुखसे सुखी करो-ओर मरणके 
पवात्‌ परळोकका सुन्दर सुख करो बकरी भेडके लिये जिस 
प्रकार सुख होवे उस प्रकार करो ॥ १ ॥ 


त्यम्बकं यजामहे . सुगन्धिरयि पोषणम्‌ ॥ उवी 
रुकमिव व॑न्धनान्मृत्य धक्षीयर्मामृतात्‌ ॥ २ ॥ 


अन्वयाथेः ( रयि पोषणं ) प्रजाके पालन करनेवाकेः 
( खुगन्धि ) उत्तम व्यापक यशवाळे ( त्रिअम्बकं ) मायाके. 
त्रिविध -स्वरूपको धारण करनेवाळी उमाके स्वामी सत्रको (यज्ञास दे). ` 
पूजन करते हैं ( उर्वा रुकंइब ) जसे पकी हुई कॉकडी घेळके 
बन्घनसे छूट जाती है. तैसे ही हे ख् आपके ( मृत्योः ) घोर 


००% ण अथ थश्षुर्बर्दीर्थि" श्र स्त 1 

रूप मरणके ( बन्धनात्‌ ) वन्थनते ( सुक्षीय ) सुक्त करो 
( अस्तात्‌ ) अघोर रूप जीवनसे ( मा ) मत छुडावो कपिष्ठल 
कठ सं० ८ | १० | 

व्याख्या:--प्रजा मात्रके पालन कर्त्ता-स्थूछकार्य-सूह्ष्म क्रिया- 
सूक्ष्मस्थूल्की अप्रगट अवस्थाही माया है इस त्रिविध मायाको 
घारण करनेवाळी नित्य ज्ञान स्वरुप उमा है, उसका जो स्वामी 
है सो श्यम्वक है सो कैसा है, सर्वत्र व्यापक चेतन रुपसे उत्तम 
-यशवाळा है, उस रुद्रका इम यजन करते हैं. जैसे परकी काकडी 
अपने वन्धनसे छूट जाती हे. तैसे ही हे ख़ आपके घोर रूप 
“मरण बन्घनसे हमको छुडावो ओर आपके जीवनरूप अघोर 
अस्तसे हमको कभी मत छुडावो ॥ २ ॥ 


अर रुद्रमेदीमह्मव देवं ञ्यम्वकम्‌ || यर्थानो बस्य 
सस्करदर्या नख्भ्ेयसुस्कर यर्थानो व्यवसाय 
यातू ॥ ३ ॥ 


अन्वयाथेः ( ज्यम्ब्क ) ` अम्बिकाके पति ( देव ) 
"व्यापक ( रूद्र ) छको ( अव) सबसे श्रेष्ठ जानकर ( अवादी 
महि ) सेवन करते हैं ( यथा ) जिस प्रकार (नः) इमको 
( घस्यसः ) उत्तम धनसे युक ( करत्‌) करे (यथा ) 
जिस प्रकार ( नः ) इमको ( अयसः ) कल्याण मासे युक्त 
(करत्‌) करे (यथा) जिस प्रकार (नः) इमको 
व्यवसाययात्‌) सवकायेमिं निश्चय युक्त करे || माध्यन्द्नीय 
सं ३. | ५८ ॥ 


So अथ गीरी व्विछ्यि खिव | ग ती क्त ॥| ०९९४५ 

व्याख्या:--अस्विकाका स्वामी व्यापक रुट्रको सबसे उत्तम. 
जानकर हम रक्षाके लिये सेवन करते हैं वह रुद्र जिस प्रकार 
हमको उत्तम धनसे युक्त करे-जिस प्रकार हमको कल्याण मागसे- 
युक्त करे, जिस प्रकार हमको सव कार्योंमें निइचय युक्त करे... 
उसी प्रकार परेणा करे ॥ 


एतत्तै रद्रा बुसन्ते नपरो सूजवतोतीहि ।। अवतत 
धन्या पिनांका वसरुकृत्तिं वासाऽअहिं  सन्नऽश्चियो 
तीहि ॥ ४॥ 


अन्वयाथेः--( रुद्र ) हे रू (ते ) आपका ( पतत्‌ )- 
वह ( अवलं ) अन्न है अनके द्वारा ( तेन) उस ( अवतत 
धन्धा ) दोरी रहित घनुष साथ ( पिनाक अवसः ) धनुषसे 
रक्षा करने वाळे ( सूज्षबतः ) सैँजवान्‌ पर्वतके ( परः ) परेः 
( अतीति ) गमनकरो ( कृतिवासाः ) सिचर्ममय वस्न धारण 
करने वाळे ( नः) हमारी ( अहिसन्‌ ) हा ब अत 
( दिव: ) हमारी पूजाते संतुष्ट होकर ( अती दि ) ; 
उत्पत्ति वाळे पर्वतको उलंघन करके जाओ ॥ माध्यन्दिनी 
सं० ३।६१॥ 
| व्याख्याः--घोर रूप रूद्रका वास Mee: 

-हेमकूट-हिन्दुकुश पर्वत पर वास री 
जवात गा है उसके द्वराही डोरी रहित घजुषके. 
साथ घनुषसे रक्षा करने वाळे मूँजवान्‌ पर्वतके परे प्रस्थान करो 
सिंह चम्पैमय वस्नरघारी हमको न मारते हुए-हमारी प्रा्थनासे प्रस्नः 
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५२६ ॥ अथ यज्ञुर्वदीय रुद्र खर ॥ 


होकर हेमकूरको उलंघंन करो || अर्थात्‌ हमारे सव रोगोंको संग 
'केजाकर. हिन्दुकुश पदंतके परे त्याग करो ॥ ४॥ 


रुद्रेपते भा्गस्तेंना बसेन परी मूँजवतोऽती हि ॥ 
पिनाकहस्तः इक्तिवासा अवततधन्वा ॥ ५ ॥ 


अन्वयार्थः-( रुद्र) ) हे रू (ते) आपका ( एष्‌ ) 
'यह ( भागः) भाग है (तेत्र) उस ( अवसेन ) विसे प्रसंन 
होकर ( मूजवतः) मूँजवानके ( परः) परे (अतोहि ) 
प्रस्थान करो ( पिनाकहस्तः ) ह्यतमें शान्त धनुष घारी 
( कृतिबासाः ) सिंदचर्म धारी ( अवततधन्वा ) प्रत्यंचा 
रहित घनुषके साथ गमन करो ॥ मै. सं. १। १०। ४ ॥ हे 
रुट आपका यह इवि भाग हे उस इवि भागसे प्रसंन होकर मूँज- 
'यान्‌ पवतके परे प्रस्थान करो-तुम सिंहचर्म घारी पिनाकपाणी 
प्रत्यंचा रहित घनुषके सहित गमन करो [ पिनाक इस्तः ॥ 
'हातमें घनुषको घारण करनेवाळे ख ॥ काठक सं० ९। ७] 
कृत्तिवासाः पिनाक इस्तः ॥ तेजोऽसितेजो मयिघेहि ॥ 
सिंह त वाले पिनाक पाणि तेज स्वरूप दै मेरेमें तेजको 
स्थापन करे ॥ कपिष्ठळ कठ सं० ८। १० ] घोरको 
जानेकी प्रार्थना है तथा अघोरसे प्रार्थना है वह ts 
करे ॥ [ इन्द्रो हिषोडश्यास्मात ॥ इन्ही षोडश कला स्वरूप 
है || काठक सं० १४। १० ] इन्दो घे वज्ज: ॥ इन्ही ब 
॥ बहुरूपो भवति ॥ अनन्त स्वरूप घारण करता हे॥ मै० 
सु० श्यो १। ५1 ११ ] न्त्रस्य वाहुस्थविरौ युवानावना 
चृष्यौ ॥ ऐलान खे दोनों हस्प घोर भोर नित्य 


| FN शः 


०१ रावस अत तीय पेच दिर 
सर्‍-्व्व्न्व्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त् त्त व त्त्व 

'तरण मायिक देहधारी किसीके वशमें न आने वाळे हैं ॥ साम 
'सं० उत्तराचिक २१। ३। ३] सत्रका नामही इन्द्र है घोर रुप 
अभिके दो सो सूक्त तथा अघोरल्प इन्द्रके अढाई सौ सूक्त 
ऋग्वेदमें हैं [ सूर्या था इन्द्र: ॥ सूर्य ही इन्द्र दे ॥ पुर्वा 
अझिः ॥ सयको देखनेवाला ही अभि है ॥ कपिष्ठल कठ 
'सं० ५-३ ] पशवो था आदित्यः ॥ सबको प्रकाश करनेवाला 
दी सूर्य हे ॥ रूत्रो वा अञ्निः पशव आदित्यः ॥ रहही 
अभ्नि है तथा प्रकाश रूप किरण समुह सूर्य दै ॥ कपिष्ठळ० सं० 
४४ । ६ | इन घोर अघोर रूप अमि सूर्यके मध्यमे सब देवता 
-मनुष्य भोग भोगते हे ॥५॥ 


. घा.मच्छ दानि रिन्द्रो ब्रह्मादेवो बृहस्पति + ॥ 
'सचतसो विशेद्वा यज्ञभाव॑न्तु नड्युभे ॥ ६ ॥ 


अन्वयाथेः ( घामच्छत्‌ ) अपने २ लोकोको अपने २ 
"तेजसे आच्छादित करने वाळे ( अझिः ) अभि भूलोकको तेजसे. 
"पूर्ण करता है ( इन्द्रः ) सूयद्योको पूर्ण करता है (ध्ृद्स्पतिः) 
अधर्वा प्रजापति तपळोकको अपने तेजसे व्याप्त करता दै (ब्रह्मा) 
ब्रह्मा सत्यलोकको अपनी अपरिमित ऐच्वण्धसे पूर्ण करता है (देवः) 
-स््र समस्त ब्रह्माण्ड व्यापी है (सचतसः ) एक चेतन रुके 
विभुति रूप स्वभाव वाळे ( विरवे देवाः) सब देवता ( नः) 
-हमारे ( यज्ञं ) यक्ष ध्यान कर्ताको ( शुभे ) उत्तम स्वगमै 
.( प्रायन्तु ) स्थापन करें ॥ मा० स॑० १८ । ७६॥ 

व्याख्या:--भपने २ छोकोंको अपने २ प्रमावसे वशमें 
कर रखा है अभिने भूलोकको-सूयेने धोको झयर्वाने महः जनः 


T 
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५२८ अथ यजुर्वेदीय र्र खक्त ॥ 


तपळोकको-त्रह्माने सत्यलोकको रूद्रने अपने तेजसे सब जयत्‌ 
मात्रको व्याप्त कर रखा हे-एक रद्र्की हीये सब देवता विभूति 
स्वल्प महा तेज सम्पन्न हैं. वे सब देवता हमारे यज्ञ घ्यानकर्ताकोः 
उत्तम स्वर्गमे स्यापन करे ॥ ६ ॥ 


पुञ्चस्ुन्तऽ पुरुष5 आविषेश्च तान्य॒न्त ९ पुरुषऽ 
अर्फितानि ।। एतत्वात्रप्मति मन्बानोऽअंस्मिन मायया 
भवस्युत्तरोमत्‌ ॥ ७ ॥ 


अन्वयाथः- ( पुरुषः ) ख ( पश्चक्षु ) पाँच शारीरेकि 
( अन्तः ) मष्यमें (आविवेश्य ) प्रवेश करके स्थित हे (तानि) 
वे पाच (पुरुषे) खके ( अन्तः) मध्यमं ( अपितानि ). 
अवस्थित हैँ ( अत्र ) इस प्रश्‍नमें ( त्या ) तुमको (पतत्‌ ) 
यह उत्तर ( प्रतिमन्वानः ) प्रत्यक्ष जानकर समाधान करता 
( मायया ) अदभुत चातुय्ये बक्ति युक्त ( अस्मि) अज्ुभव 
करनेवाळा में हुँ ( मत्‌ ) मेरेसे ( उत्तरः) उत्तर सुननेवाला 
तुं अधिक बुद्धिमान्‌ (न) नही ( भवलि) होगा ॥ मा० 
सं० २३। ५१॥ 
व्याख्याः पाच स्थानोंमें विराजमान है ओर सद्रके- 
मध्यमे वे पांच स्थान विराजमान हैं इस अ्रइनमें तुमको यह उत्तर 
प्रत्यक्ष साक्षात्कार करके समाधान किया-अदभुत चातुय्यमय मेघाके 
द्वारा अनुभव करने बाळा में हूँ मेरेसे उत्तर सुननेवाला तू प्रश्न: 
करता अधिक बुद्धिमान्‌ नहीं हो सकता क्योंकि तु अनुभव हीन" 
है-जब अनुभव करेगा तब मेरे समान होगा [ पच्चाघो थे 
. सलिलं ॥ पञ्चानां त्यासळिळानां ॥ पांच प्रकाशही सळिळ- 
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००0 भाषा गको, जाय खदित:क्विततोय "सचन! ॥ ०७९१७१ 


नामवाळे हें ।। जो मेँ तेरेको उत्तर देता हैं सो तू सुन प्रलय 
ओर उत्पत्ति रूपसे गमन आगमन करनेवाळे जे पंचभूत हैं वेही 
सलिल नाम युक्त हैँ ॥ कार्यात्मक पञ्च भूतोके जे क्रियात्मक पाँच 
स्थान हैं वेही चक्षु-सूर्य-चन्द्रमा-विद्युत्‌ (आपः) त्रह्मलोक पाँचमा, 
जना स्थान है ॥ काठक सं० ३२ । ६ ] अदितिः पञ्चजना 
इति ॥ प्राणशक्ति रुप माया पाच प्रगट स्वरुप हे ॥ ये देवा 
अधुरेब्यः पूर्चे पञ्चजना आखन्‌ ॥ जिन अधिदेव अध्यात्म 
रुप देव देत्योसि पहिले पैचजन प्रगट हुए ॥ य पयासावादित्ये 
पुरुष: ॥ इस सूयमें जो चेतन है सोही सत्र पुरुष है॥ 
यहचन्द्रमलि ॥ जो रुद उमार्पसे चन्द्रमामें हे ॥ यो विद्यति 
जो सुद्र विजलिमें पार्वेति के सहित महेशरूपसे है ॥ योऽप्सु ॥ जो 
रुद्र सत्य छोकमें ब्रह्मा स्वस्पसे है ॥ योऽयसक्षन्नन्तरेष एथते ॥ 
जो सुद्र इस नेत्रके मध्यमें इन्द्ररूपसे विराजमान हं यही चेतन 
पुरुष वे सबदेवता स्वरुप हे ॥ योऽयं चक्षुषि पुरुष एष इन्द्र 
पष प्रज्ञापतिः॥ जो प्रत्येक्‌ प्राणिमात्रके नेत्रमें यह चेतन 
पुरुष है यही इन्द्र यही ब्रह्मा है ॥ यही नेत्र पुरुष मन उपाधिसे जीव 
और चक्षु उपाधिसे साक्षि दश पुरुष हे || इन्द्र नाम समष्टि व्यष्टि 
उपाधिक चेतनका हे ॥ सामवेदीय जमिनीय प्रा १। १३। २। 
७॥ १। १४। १। १०] असो घा आदित्य इन्द्र पष 
प्रजापतिः ॥ यह सूयै मण्डळत्य चेतनही यह इन्द्र यही पशुपति हे 
है ॥ कपिष्ठटठ कठ से ३४ । २] अथाधिदैवतं अक्षुः शत्र 
मनो घाक प्राणस्ता पताः पञ्च देवता इमं बिष्टाः पुरुषं 
पञ्चो दै चेता देवता अयं विष्टः पुरुषः सोऽत्राऽऽछोमम्य 
आनखेम्यः सवैः साम्नः आप्यते ॥ अव मनुध्यादिके शरीरोंमे 
अधिदेव स्वरूपही अध्यात्मरूप से प्रवि हे-नेत्र-शरोत्र सनवाणी- 


००३४" ukshu “अथ यजवदीय रह ख ॥' eGangotri 
oo, 


>> ळक 
आणये पच अध्यात्महप हें-सूचे-आकाश-वैन्द्रमा-अप्रि-वायु ये 
पीच अधिदेव हें ॥ ये पाँच देवता इस मनुष्य देहमें प्रविष्ठ हुए- 
जिस प्रकार देवोने शरीरमें प्रवेश किया उसी प्रकार इस पुरुपने भी 
पीच अधिदेव अभि-सूर्य चन्द्रमा विद्युत्‌ सूत्रात्मामे प्रवेश किया 
भध्यात्मरूप नेत्र आदि-अधिरेबोंमें और अधिदैव सूचादि अध्यात्म 
स्वरूप नेत्रादियोमें परस्पर ओतप्रोत हो रहे हैं-छ सूर्यादि 
अधिदेवोमें पुरुषरूप व्यापक हो रद्वा है सोही इस मनुष्य देहमें केशोंसे 
लेकर घर्खो पय्यन्त सब अंगमे व्यापक रुपसे प्रा हुआ दीखता 
है॥ पेतरेयारण्यक १ ।३। १६] मनसि दे खर्चे 
कामाभिता मनलादि सर्वान्कामान्ध्यायति ॥ मनमेंदी 
सम्पूर्ण कामना अवस्थित हूँ मनके द्वारा चेतन पुरुष ही सब 
कामनाओको चिन्तवन्‌ करता है॥ इस सनकी उपाधिते ही 
'चळुस्यित चेतन जीव हैं ॥ ऐ० आरण्यक १ । ३। १० ] 
पञश्चद्दिदृशातों भवन्ति ॥ पीच ही दश होते हैं. ॥ ऐ० 
आरण्यक १ । ३ । १६ ] यह एक सदी महिमा है || ७ ॥ 


यो भूतानामधिंपति्सिमिछोका अधिश्रिता! ॥। यश 
महतो महा ६ स्तेन॑ ग्रहामिमत्वा महम्मर्यि ग्रृहामि- 
. मरिलामहस्‌ ॥ ८ ॥ | । 
...._ - अन्वयाथें:--( यः ) जो 
( अधिपति ) श्रेष्ठ महाकारणकुप १ त 


) ` अहेर अषिशनमें ( ढाका; ) भनंत त्रिलोक ( अधिश्ििताः 
त | द्‌ अवस्थित हैं ( मद्दतः ) महानसे भी ( सद्दान्‌ ) महान्‌ ( यः 
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जो स्त्र ( इंच ) स्वामी है ( तेन ) उत अद्वेत अपरोक्षके द्वाराही 
९ त्वां ) तुम अधिकारी शिष्यको ( अहं ) मैं सर्व व्यापक 
स्वरूपका (गृहनामि) उपदेश करता हुँ (मयि) अद्वैत स्वरूपको - 
आत्त हुए मेरेमेंह्ी ( त्वा ) तेरेको (अद्द) में ( शृहनामि ) 
स्वात्मरूपसे अज्ञिकार करता हुँ ॥ काण्व सं. ३।२।३।१॥ | 
च्याख्या:--युद शिष्यको अपरोक्ष ज्ञानका उपदेश करंता 
है-हे शिष्य में तेरेको अध्यात्म ज्ञानका अधिकारी जान कर उपदेश 
करता हूँ तू श्रवणके सहित मनन कर-जो सत्र समस्त प्राणियोंका 
श्रेष्ट महाकारण स्वरूप स्वामी है-जिस ख्में असंख्य त्रिलोक 


अवस्थित हें जो रू अब्याकृत-सूत्रात्मा-मद्दाविरादसे भी उत्तम . 


वै सोद्दी स्वामी मेरा मूळ स्वरूप है उस अद्वैत अपरोक्षके द्वाराही 
में सर्व व्यापक हूँ अद्वैत स्वरुपको प्राप्त हुए मेरेम ही तेरेको 
स्वात्मर्पसे ग्रहण करता हूँ ॥ जो में हुँ सोही तू है यही सत्य. 


ज्ञान हे ॥ ८ ॥ ८ 

यों स्ट्रॉ अग्नोयों अप्छुंय॑ ओपधीघुयोर्षन- 
स्पैतिषु ॥ यों खो बिश्वा शुंवना विवेश तंस्मे रुद्रांय . 
न॑मो अस्तु देवाः ॥ ९ ॥ 

अन्वयाः यः ) जो ( रुत्रः ) सद (अझो) व्यापक 
सेज मात्रमँ (यः) जो ( अप्सु ) व्यापक मात्र जळोमें (यः) 
जो (ओषधीषु ) पुष्पवाळी अज्ञादि ओषधियोंमें ( यः) जो. 
( वनस्पतिघु ) विना पुष्पवाळे वृक्षोमे (यः) जो (रुद्रः) 
सद्र (विश्वा ) समस्त ( सुना ) प्राणिमात्रोंमें (आधविवेश) 
अविष्ठ हुआ है-जिसको ( देवाः ) देवता प्रणाम करते हें (तस्मै) 


रर 
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६३२ ॥ अथ यज्ञुर्षेदीय रुष्र खु ॥ 


उस ( रुद्राय ) छके लिये ( नमः ) प्रणाम ( अस्तु ) होवे 
काठक सं० ४०।५ ॥ 

व्यांख्या:--जो रुद्र अग्निमय किया मान्नमें जो रुद्र व्यापक 
जळरुप कार्यमें-जो रुद्र पुष्पवाली ओषधियोंमें जो रुद्र पुष्प रहित 
वट आदि ढृक्षोम जो रुद्र समस्त प्राणियोंके शरीराम प्रवेश करके 
विराजमान हे जिसको सब देवता-प्रणाम करते हैं उस स्वयं प्रकाशी 
चेतन घनके लिये मेरा नमस्कार हो ॥ ९. ॥ 


अहं परस्तादह मर्षस्ता दृह « विंइवस्य शुंबनस्य 
राजा ॥ अह « सूयग्ुभर्यतो ददं यंदन्तरिक्ष 
तंदुनः पिताभूत ॥ १० ॥ 


अन्ययाथेः--( अहं ) में (परस्तात्‌) ऊपर हूँ (अं) 

» में ( अचस्तात्‌) नीचे हूँ ( अहं) मैं ( विशस्य ) सब: 
( सुवनस्य ) ब्राण्डका ( राज्ञा) स्वामी हुँ ( यत्‌) जो 

( अन्तरिक्ष) आकाहमें ( तत्‌) सो (उ) ही (लः) 
रा | SS शु का क ( उभयतः). 

ष अह सूर स्थ छको (ददहो). 

अभेद रूप देखता हूँ ॥ भै० सं० १। ४ । २६ ॥ 
व्याख्या: मंत्र दृ ऋषि अपने स्वरूपको सबै व्यापक 

आत्मस्पसे वर्णेन करता है-जो आकाशके मध्यमे तपता है सोही 


रूपसे अवस्थित हुए तूर्यमण्डळत्य खको में अमेदरूपसे देखता 
है-अष्यात्म उपाधिसे में भरद्वाज मुनि हुँ ओर अधिदैव स्वरूपसे 


मं सूरस्य मर्ग हुँ-मायाका अधिष्ठान रूपसे समस्त ब्रहमाण्डवती 


T 
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लोकोंका अधिपति हूँ. में ऊपर नीचेतिर्छा स्त्र व्यापक हूँ. में 
निराकार स्त्र हूँ [ चक्क चै वसुः ॥ वसुक्र ऋषिद्दी ब्रह्म है ॥ 
जो अपने निरपाधिक स्वरूपको जान जाता है सोही परब्रह्म तुरीय 
स्वरूप सुद्र है ॥ ऐत्रेयारण्यक १। २ । २ । ] महर्षि वसुक अपने 
रद्र स्वरूपको साक्षात्कार करके मुक्त हुआ ॥ १० ॥ 


` तढेवा मिस्तदादित्य स्तद्वायुस्तढुँ चन्द्रमा; ॥ तदे 
वधु क्रन्त दूत्रझ तदाप॒स्तत्मजार्पतिः ॥ ११ ॥ 


अल्वयार्थः--( ततप ) सोही निराकार रुद्र ( ब्रह्म ) 
आयिक महेश्वर ( तत्‌ ) सोही ( आपः) व्यापक प्राणशक्ति 
( तत्‌ ) सोही ( प्रजापतिः ) त्रह्म! हे ( तत्‌ ) सोही (शुक्र) 
बीज (तत्‌) सोद्दी ( अझिः) भमि ( तत्‌एव ) सोद्दी 
( वायुः ) वायु (तत्‌ ) सोही ( आदित्यः ) सूर्य ( तत्‌) 
सोही (उ ) और ( चन्द्रमाः ) चन्द्रमा हे ॥ काण्व सं. ४। 
५।३।१॥ 
` व्याख्याः-सो निराकार खद्दी मह्देश्वर-प्राणणकि--जगत्‌ 
“कारण यीजरूप संकल्प है सोही ब्रह्मा हे बही प्रह्मारूप सद्दी 
अभि वायु सुर्य चन्द्रमा आदि सब है-उसकी सत्तामें सबकी 
सत्ता हैं ॥ ११ ॥ 


सवें निमेषा भहिरे विद्युतः पुरुषादर्थि ॥ नेर्न 
मुध्य॑त्नतियेश्वन्न मध्ये परिजग्रमत्‌ ॥ १२॥ ` 


अन्धयार्थ- ( विद्युतः) विशेष प्रकाशमान ( पुरुषात्‌ ) 
सरते. ( सर्वे ) सब ( निमरेषाः ) पळकपे लेकर मूहुते आदि 
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( जज्ञिरे ) उत्प हुए हे (अधि ) उत्तम कारण रूप (एनं) 
. इन खरको ( ऊर्ध्वं) छँचेमें (न) नहीं ( परिजग्रभत्‌ ) अहण 
कर सकता है ( तियेञ्चं) सर्वश्रत्ते (न) नहीं ( सध्ये). 
मध्यम भी (न) नहीं पकड सकता है ॥ काण्व सं० ४ |. 
५।३।२॥ 

व्याख्या- विशेष एकरस परिपूर्ण स्वयं प्रकाशी रुकडी 
भायाझप भणशक्तिसे सब निमिष कला मूहुर्त दिन. आदि प्रगट. 
इए हे. उस विश्वकारण महेदवरको .अपरोक्ष ज्ञान हीन मनुष्य, 
छपरके ओर नीचेके ळोकोंमें चक्षु आदि इन्द्रियोंसे ग्रहण नहीं करः 
सकता हे तिरछा सर्वत्रसे नहीं ग्रहण. करसकता है-बीचमें भो द्रीन' 
नहीं कर सकता है ॥ १२ ॥ 


न तस्य मतिमा अंस्ति यस्य नाम मद्य १३: 


अन्ययाथे:--( तस्य ) उसकी ( प्रतिमा ) उपमा (न) 

नहीं (अस्ति) दे ( यस्य ) जिसका ( लाम ) प्रसिद्ध (मदत) 

वडा ( यशः ) महिमास्प ब्रह्मा है ॥काण्व सं० ४। ५ | ३। १॥. 
च्याख्या- उस खकी उपमादेने योग्य कोई वस्तु नहीं है 

बह्‌ सवेदा एक रस अखण्ड चेतन घन सब प्रकारके व्यवघानोसे' 

रहित निमेळ शान्त निराकारः है और माया उपाधिसे जिसका 

नाम त्रहाहै-यही समष्टि रुप ब्रह्मा-व्यषठिक्प बढा यष्षवाला है ॥ 

जिस अधिष्ठानमें समष्टि व्यष्टि सत्ता कल्पित हे तो उस विकारी 
सत्ताकी उपमा निर्बिकारीम॑ कमी नहीं घट सकती है [न तस्य 
्रतिमाअस्ति॥इतिच अझणोञ्नुप मानत्वं द्यति ॥, 
) . ह थुतिसी ब्रह्मका उपसा. रहित स्वल्प बताती है ॥व्रहा सूत्र ० 





_ अंथ "गौरी ववशय सित दित्य सकम” “६ 


३।३। ७॥ ४।३ | १४। शंकरभाष्य ] प्रतिमाका अर्थ 
उपमा है ॥ १३ ॥ 


एपोह देवः प्रदिशोष्न॒ सबोः पूर्वाह जातस्स ` 
उगर्भ अन्तः ॥ सएव जातस्स ज॑निष्यमांणः प्रत्यडू 
जर्नास्तिष्ठति स्वेता पुखः ॥ १४ ॥ 


अन्वयाथेः--( एघः ) यह (इ ) प्रसिद्ध ( देवः ) सद्र 
( द्व) ही ( पूर्व: ) चराचर विश्वकी उत्पत्तिके पहिळे ( गभ) 
अव्याकृतके ( अन्तः ) मध्यम (ज्ञात: ) उत्पन्न हुआ ( खड ) 
सोद्दी ब्रह्मा ( सर्वा: ) सब (प्रदिशाः) दिशाओम व्यापक होकर 
( अनु ) पीछे सूर्य स्वस्पसे ( तिष्ठति ) स्थित होता दै (सः) 
सो ब्रह्मारप सूर्य ( एवं ) ही (ज्ञातः ) शरीरोमें जीवरुपसे प्रगट 
हुआ ( सः) सोहो ( जनिष्यमाणः ) भविष्य शरीरोंमें होगा 
( प्रत्यक्ष ) प्रत्येक ( जनाः ) वर्तमान शरीरों के मध्यम (घिइवतः) 
सर्वत्रसेव्यापक ( सुख; ) स्वरूपवाळा है ॥ काण्व सं० ४। 
५८ ॥ रौ । ४ ॥ 

व्याख्या:--यह अनादि प्रसिद्ध रुद्र अपनी मायाके द्वाराही, 
सब जगती उत्पत्तिके पहिले प्राणशक्तिके मध्यम व्रह्मारुपसे प्रगट 
हुआ-सोही ब्रह्मा सव प्रदिशाओमें कार्यक्रियारुपसे व्यापक होकर 
पीछे सूर्यरूपको घारण करके स्थित हुआ सो ब्रह्मात्मक सू्यस्थ पुरुषदी 
दारीरीमँ जीव नामसे प्रगट हुआ सोही भविष्य शरीरीमँ प्रकाशित 
होगा और प्रत्येकू बर्तमान शरीरेंके मध्यमें शिरसे लेकर पग पर्यन्त | 
व्यापक स्वरूपवाळा है ॥ जैसे तीनों काळवाळे घटोंमें सूय प्रति- 
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८३६ अथ यज्ञुवदीय रूग्र खक ॥ 
बिम्प है ॥ तेसेही तीन काळवाळे शरीरोमें स्वस्थ अर्द्र यी सूयेस्थ सर्गही जीव 
रूपसे हैं ॥ १४ ॥ 


यस्मान्न जातः परो अन्यो अस्तिय आविवेश 
इर्वनानि विश्वा ॥ प्रजापतिः प्रभयौस ५ रराण ल्लीणिज्यो 
. वी * षि सचते सपेोळशी ॥ १५ ॥ 


अन्वयाथे:--( यरुमात्‌ ) जिससे (परः) उत्तम (अन्यः) 
दूसरा ( न) नहीं (अस्ति) हे (यः) जो ( बिश्वा ) सब 
( सुवनानि ) छोकोंको रचनेके लिये अव्यक्तमें ब्रह्मारूपसे प्रविष्ठ 
हुआ सोही ( प्रज्ञापति::) ब्रह्मा दै( सः ) बह ब्रह्मा (घोळ शी) 
घोडशकळात्मक समष्टि स्वरूप है-त्रह्मा अपनी सूइमदेइकी स्थूल देह 
रूप विराट्‌ ( प्रजया ) प्रजाके द्वारा ( सं ) कमपूर्वक (रराणः) 
विचारस्प रमण करता हुआ (त्रीणि ) अझि-वायु-सूर्यास्मकतीन 
( ज्योतींषि ) प्रकाशोंके आकारोको धारण करके ( सचते ) 
सेवन कारता है ॥ कण्व सं १।८.। ११ | १॥ 
ब्याख्याः--जिश खसे उत्तम ओर कोईमी नहीं है जो 
सब छोकोके सहित प्रांणियोंको रचनेके छिये प्राणशक्तिमे ब्रह्मारूपसे 
भवि हुभा-सोही अव्याकृत गुहावासी ब्रह्मा है. वह ब्रह्मा षोडश 
कळामय समष्टि स्वरुप हे. ब्रह्माने अपनी सूत्रात्मा देइसे प्रयट 
हुई विराद्‌ देहमयी अजाके द्वारा भूमी अन्तरिक्ष द्योकी कल्पना 
' करके उन तीनों आघारोमें क्रमपूर्वक बिचार करता हुआ भभिवायु 
सूये इन तीन ष्योतिरूप आधेयोंको रचकर सवय उनमें चेतन 
रुपसे विराजम न हुआ-में ख स्वरुप ब्रह्मा तीनोंका स्वामी हँ इस 
तादात्म्य रुपसे सेबन करता हे ॥ १५ ॥ 





गू 


०००/शथ'मौरी ध्यायी सहित शितीयं सुकम्‌ ॥ ००६३७ 
नच्च्न्चचक्क्च्च्च्त्त्त्क्च्त्क्च्त्व्त्त्व्व्त्त्त्न्त्त्त र 
वेनस्तत्पश्‍्यक्रिशतज्ुहा सद्यत्र बिश्वम्मबत्येक 


नीळप ॥ तस्मिन्निद ५ सञ्चक्चिति सर्व $ सओतः 
प्रोत॑श्च विभूः प्रजासु ॥ १६ ॥ 


अन्वयाथेः-( वेनः ) चेतन आत्माही (गुद्दा) सूर्यमण्डळ 
जुद्दामें ( निह्दितं ) स्थित है (सत्‌) नाश रहित ( तत्‌ ) 
उसको ( पश्यत्‌ ) देखता है ( यत्र ) जिस मण्डलम (विश्व) 
सवकाये जगत्‌ ( पकनीळं ) एक पादरुप स्थान ( भवति ) 
हे (च) ओर (तस्मिन्‌) उसीमे ( इदं) यह (सवै) 
सव जगत्‌ (वि) सगेकालमें उत्पन्न होता हे (च) ओर 
( समेति ) श्रल्यमं ल्य होता है ( रः) सो ( विभू: ) व्यापक 
( प्रजासु ) पालन काळके समय प्रजाओंमें ( ओतः ) वख्रके 
सीधे तन्तुओंके समान चक्ल॒स्थित पुरष दै ( च) ओर (प्रोतः) 
तिरछे तन्तुके समान मनः स्थित घुएष है ॥ काण्व सं० ४ । 
५।३।५॥ 

व्याण्याः---वेतन आत्मा अव्याकृत-सूर्य मण्डल-हृदयरुप 
गुहा में बिशेष उपलब्धि रुपसे स्थित है. जो मनुष्य उसको अमेद 
झुपसे देखता हे सोही देखता है. जिस गुहा ब्यापी आत्मामें सब 
बाह्य कार्यात्मक जगत्‌ एक पादरुप घोसला स्थान दे-यह एक पाद- 
अयनीडत्रिपाद कारण इमे छूटकता दै-वहिसुंख जीवएप पक्षी 
त्रिपादरुप बक्षमें घास न करता हुआ-एक पाद कार्यमय घोंसकेमे 
आवागमन करता हैं. ओर उस त्रिपाद असृतर्मे एक.पाद यह सब 
चराचर जगत्‌ सुष्टिके समय उत्पन्न होता और प्रळयके समय ळय 
होता दै. सो व्यापक चेतन पुरुष पाछनके समय वल्के सीषे ओर 
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६३८ ॥ अथ यजुर्वेदीय रुद्र खक्त ॥ 


आडे तन्तुओके समान ओत प्रोत हो रहा है [ आत्माचे वेनः ॥- 
व्यापक आत्मा ही वेन हे ॥ शांखायन त्रा» ८। ५] समष्टि: 
अधिदवही त्रिपाद थोर व्यष्टि अध्यात्म अधिमोतिक ही एक. 


पाद है ॥ १६ ॥ 

मत चेढमृतज्ञ विद्वान्‌ गन्धर्व घाम बिभतङ्ग 
हासत्‌ || त्रीणिपदानि निहिता गुद्दास्य यस्तानि वेढस. 
पितुः पितासत्‌ ॥ १७॥ 


अन्वयाथेः- ( गन्धर्वः ) वेदके अर्थको घारण करनेवाला 
( विद्वान्‌ ) विवेकी मनुष्य (चु ) ही (तत्‌ ) उस (गुद्दासत्‌) 
गुहास्थित ( असृतं ) अविनाशी ( धाम ) स्वरुपको .( विभत ). 
अभेद रुपसे घारण करता हुआ (प्रवोचेत्‌ ) वर्णन करे (अस्य). 
इस विद्वानके ( गुद्दा) हृदयमें (त्रीणि) तीन ( पदानि) 
स्वरप ( निडिता ) अवस्थित हैं ( तानि ) उन अमिवायु सूर्यमे ` 
स्थित स्वरुपोंको ( यः) जो (चेद) जानता है ( स्तः) सो 
अपनी देइके उत्पन्न करनेवाळे ( पितुः) पिंताबा ( पिता )' 
पिता ( असत्‌ ) होता है ॥ काण्व संश ५।५।३।६॥ 
| व्याख्या:--वेदके अर्थको घारण करनेवाळा विचार शीळ मनुष्य 
ही उस शव्याइृत-सूर्यरुप गुह्ास्थित अविनाशी स्वरपको अभेदरुपसे - 
चारण करता हुआ दिष्योमे वर्णन करे-इस . अद्वैतवादीके हृद्यमे 
तीन पादरुप असत स्थित है-वही अभिवायु सूर्यमें स्थित है-उन 
तीनों देवताओके स्वदपोको अपना स्वरुप जो कोई भी जानता है 
सो जाननेवाळा अपनी देहके उत्पन्न कर्ता पिताका भी पिता होता 


क ण १ 





01 अन गोदी, वद्याबमा/-्लड्िस” द्वितीय सिस hy = ध्मातः छिलीयः स्‌ ॥/ ५३९०५ 
है. क्योंकि कार्य उपाधिक माता पिता आदिक एन जरण याव आदिका पुत्र कारण उपाधिकसे 
पिता वन जाता है ॥ १७॥ ` 

सनो वन्धुजेनितास विंधाता घामानि वेद सुनाने 
वेद सुर्वनानि विश्वा ॥ यत्र देवा अमृतं मान शाना 
स्तृतीये धार्मन्न ध्यैरयन्त ॥ १८ ॥ 

अन्यथाथेः-( सः ) सो ( नः ) हमारा ( बन्धुः ) पिता 
मइ कारण है ( जनिता ) उत्पन्न कर्ता (सः) सोही (विधाता). 
विविध स्वरूपोको धारण करनेवाला सोही ( विश्वा ) सब 
( सुबनानि ) भ्राणियोंको (धामानि) स्थानोंको ( वेद ). 
जानता है (यत्र ) जिसमें ( देवाः) देवता ( असूत ) अविः 
नाशी सुखको ( आनशानाः ) प्रात करते हैं ( तृतीये ) तीसरे 
(धामन्‌) स्वगमे ( अध्यै रयन्त ) आनन्द करते हैँ | काण्व 
सं० ४1५1३ ॥ ७ || 

व्याख्या:--पो समशि स्वरूप हमारा मूल कारण पिता 
मह है सोही नाना स्वरूपोंको धारण करता है सोही सब प्राणि- 
योको तथा छोकोंको जानता है-जिस अधिष्ठानमें सव देवता अक्षय 
सुखको प्राप्त करते हैँ उस तीसरे धाममें अमेदरूपसे आनन्द करते" 
हैं॥ भोग्य कार्य आधार तथा भोक्ता क्रिया आधेय है इन दोनोंडा 
जो प्रेरक है सोही तीसरा घाम हे ॥ [भोका भोग्यं ग्रेरिता 
रक्षमत्त्वा सर्व प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्म दे तत्‌ ॥ प्राणशक्तिकी 
बाह्यअवस्था भोग्य ओर अभ्यन्तर भोका है-जैसे पुरुष में प्रगट 
झप्रगट रूपसे छाया दे ॥ तेसे ही रू में सष्टि प्रलय रूपसे प्राण 
शक्ति रूप माया है ॥ एक चेतन माया उपाधिते मायिक-किया 
उपाधिसे अ्रह्ञा-कार्य उपाधिसे अथर्वा प्रजापति है यह समष्टि उपाधि: 





टि 


CC-0. Mumukshu Bhawan 7 यजुवदीय Collection. Digitized by eGangotri 
६४० ॥ अथ यजुवैदीय रुद्र खक ॥ 


हे तथा वही एक चेतन व्यष्टि कारण देसे श्रज्-सूक्ष्म कियासे 
तेजस-स्थूल काये देइसे विश्‍व हे ॥ जो अधिष्ठान चेतन है सोही 
-तादात्म्यिक संबन्धसे समष्टे ब्रह्मा ओर व्यष्टि जीव दै मोक्ता शक्तिके 
अष्याससे चेतन भोक्ता प्रतीत होता ओर अध्यास. रहित होनेसे 
असोक्ता प्रतीत होता है. वास्तवमें तो वह भोक्ता अभोक्तापनेसे ' 
सर्वदा निर्िप एक रस तुरीय स्वरूप है. भोग्य भोक्ता प्रेरकको 
“व्यवद्दारमें प्रथक्मान कर जो तीन प्रकारसे कहा हुआ है सो सवही 
परमार्थमें यह एक ब्यापक अद्वैत रुद्र दें ॥ इवेता० उ० १। १२] 
आत्मन एष प्राणो जायते ॥ यथेषा पुरुषे छाया॥ 
जैसे मनुष्पर्मे यह छाया हे-तैसे ही व्यापक रुद्रसे यह छाया रूप 
प्राण प्रगट होता है ॥ यही प्राण चेदमें प्रज्ञा-प्राण-स्वघा-छाया 
माया-नामसे इ ॥ प्रश्‍नोपनिषद ३ । ३ ] आत्मक्रीड: आत्मरतिः 
क्रियावानेष ब्रह्मविदां वरिष्ठ; । भोग्य भोक्ताके विकारी 
घमेसे रदित अविकारी अद्वैत अपने स्वरूपमें आनन्द करता हुआ 
प्रीति करनेवाला वेदोक्त कमे करनेवाळा यद ज्ञानी वेद वेत्ताओके 
मध्यमे उत्तम्‌ हे ॥ मु० उ०३।१।४।] जैसे कोई पुरुष 
'दूसरेको कहे तू सोजा तेरी निद्रासे मेरेको नीदका सुख सिळेगा 
किन्तु सुख नहीं मिळता है ॥ तैसेही अप्रने स्वरूपसे भिन्न आनन्द 
नहीं ह-ह्वानी अपनेमें ही आनन्द करता है यही तीरा धाम दै. 
सुयमे या ब्रहममें जब ज्ञानी ळय होजाता है तव सूर्य ब्रह्मामय 
दो जाता है-सोही आनन्द है ॥ १८ ॥ 


परीत्य भूतानि परीत्य छोकान्परीत्य सर्वी! 
प्रदिशो दिशश्च ॥ उपस्थायं पयमजामतस्यात्मना- 
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““॥ अंथ गोरी व्याख्या ल दित ब्वितोय सूम्‌ ॥ ८४१. 
अन्वया्थः- ( भूतानि ) सब प्राणियोको ( परीत्य ): 
व्यापक रुप जानकर ( छोकान ) सव छोकोंको ( परीत्य) 
व्यापक जानकर ( दिशाः) पूर्वभादि दिशाओोको (च) भोर 
( प्रदिशः ) अमि भादि उपदिशाओंको ( परित्य ) आत्मारूप 
जानकर ( आत्मना ) अपना व्यष्टि स्वरूपके साथ ( ऋतस्य ) 
स्का पुत्र ( प्रथमजां ) संकल्प क्रियाके द्वारा पहिले उत्पन्न होने. 
वाले ( आत्मानं ) समष्टि व्यापक स्वरुप ब्रह्माको (उपस्थाय ), 
सामीप्य आदि मुक्तिकी स्यितिकेलिये (अभि) निरंतर (त विवेश) 
भ्यान करे ॥ काख सँ ४।५।३। ८॥ 
व्याख्याः--र्ट्रका पुत्र संकल्प शक्तिके द्वारा सवके पहिले 
प्रगट होनेवाला ब्रह्मा है इस समष्टि व्यापक स्वरुप ब्रह्माको अपने 
व्यष्टि स्वरूपके साथ अमेदमय निरंतर चिन्तवन्‌ करे-जो में व्यष्टि 
हुँ सोही में समष्टि हूँ-दशादश्ञाओके सहित सबकोकोंको प्रमारूप 
जानकर, अपनेको ब्रह्मा जाने-सम्पूर्ण प्राणियोको व्रह्मारूप जानकर- 
अपनेको ब्रह्मा जाने मै सब चराचरमें व्यापक हूँ भोर्‌ मेरेमें सब 
विश्व हे. इस प्रकारे ध्यान करनेवाळा सामीप्य आदि झुक्तिकी 
स्थितिको पाता दै तस्मात्पुरुषादून्रह्म ब पूर्वम सुज्यत 
स्नेही उस प्रांणशक्तिमय देइसे पहिळे ब्रह्माको रचा ॥ इति. 
शतिः ] एकही आत्मा व्यापक है ॥ १९ ॥ 


परिद्यावां पृथिवी सद्य इत्वा परिलोकान्परिदेशः 
पारिस्वंः ॥ ऋतस्य तन्तुब्बि तंतेब्विचत्य तदपष्यचर्द . 


भवत्तदासीतू, || २० ॥ र 
अन्वयारथेः--( यावा पृथिवी ) ब्रह्माण्डके छष्व अघो 
कपालको ( सद्यः) शीघ्र ( परि ) व्यापक ( इत्वा ) जानकर. 
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"८४२ ॥ अथ यजुर्वेदीय रुद्र खक ॥ 


( लोक्कान्‌ ) दोनों कपालवर्तीलोकोंको (परि ) व्यापक जानकर 
-( दिशाः ) दश दिशाओंको ( परि ) व्यापक जानकर ( स्वः ) 
सूर्यको (परि ) व्यापक जानकर ( अतस्य ) सके (चिततं) 
'व्यष्टि समष्टि स्वरूपसे व्यापक हुए ( तन्तु ) संतानको (विचत्य) 
सायाकी समष्टि व्यष्टि उपाधिको त्याग कर निरुपाधिक सर्वे व्यापक 
भट्वेत दे इस प्रकार अनुभव करके (तत्‌) उस अद्वेतको स्वात्म 
रूपसे जो पुरुष ( अपश्यत्‌ ) देखता है ( तत्‌ ) वह अद्वेत ही 
( अभवत्‌ ) होता है (तत्‌ ) सोही ( आलीत ) था ॥ काण्व 
सं० ४।५।३।९॥ 


व्याख्या:--रुढका प्रह्मा पुत्र ह वह समष्टि व्यष्टि स्वरूपसे 
विस्तारवाछे ब्रह्माका सूत्रात्मा ओर विराट्‌ देह है उस विरारका 
मस्तक द्यो तथा भूमी पग हे. इस महा विराट्में असंख्य प्रिलोकोंके . 
सहित दशदिशा हैं ॥ प्रत्येक त्रिलोक ब्यापी दिशाओंके मध्यमें 
प्रत्येक सूये हैं, इन अधिदैव रूप अवयवोके सहित भहाविराद्को 
"तथा सूत्रात्मा देइको उपासक अपनी व्यष्टि देहमें देखे तथा अपनेको 
समष्टि ब्र्माण्डमें देखे अपनेको व्यापक जानकर समष्टि व्यष्टि 
-सायाके भेदको त्याग कर निरुपाधिक अद्वैत है. इस प्रकार अनुभव : 
' करके उस. अद्वैत स्वस्पको जो पुरुष - स्वात्मल्पसे देखता है वह 
पुरुष सोही होता दे. इस उपाधिके संयोगसे पहिळे सी शुद्ध स 
"स्वरूप हीथा. उपाधिके संगसे जीव और उपाधि रहित 

: “शिव है ॥२०॥ 


____ इशा वास्यापरे ड सर्वय्यत्किश्ञ जगत्याञ्चगत्‌ ॥ 
सिन त्यक्तेन झु्ञीया माएंघः कस्य॑ स्विद्धनस्‌ ॥२१॥ 





अमोरी ब्याख्या खदित विताय सूकम ४३ ०६४३" 
अन्वयाथे:--(यत्‌ ) जो ( किश्च ) कुछ ( जगत्यां ) 
बह्माण्डमे ( इद ) यह (सर्च) सम्पूर्ण ( जगत्‌ ) चराचर 
जगत ( इच्या ) स्त्र देवताके द्वारा ( वास्यं ) व्यापक है (तेन) 
उस मायामय विश्‍वको (त्यत्केन ) कल्यित जानकर त्याग करके 
'( छस्य ) तीन ईषणाओभिंसे किती ( स्वित्‌) भी अमिलाषारूप 
( धनं ) घनकी भोगनेकी ( ग्रथ: ) कामना (मा) न करे. 
'( झुझ्ीथाः ) विद्यमान प्रारव्ध देहके भोयोंको. ही भोगता हुआ-- 
वैदिक उपासना आदि कर्मको करे ॥ दाप्व सं०४1१० | १ 1१॥ 
व्याख्या: --जो कुछ त्रह्माण्डमें यह सम्पूर्ण संसार सुद्र 
'देवताके द्वारा ओतप्रोतरूपसे व्यापक है उसमायामय छाई प्रपंचको 
स्वप्न जालके समान मिथ्या जानकर मनसे त्यागक्रे लोकषणा- 
बित्तेषणा-पुत्रेषणा इन तीनोंमें से किसी भी इच्छारूप घनकी कामना 
'न करे वतेमान देहरुप आरव्धके भोगोंको भोगता हुआ वेदिक 
उपासना आदिक कमौको निष्काम भावते करे [ खो जात 
प्रपयामि खद्यो जाताय चै नमः ॥ भवे भवे नातिभवे 
'भजस्वसाम्‌ ॥ भवोदूभवाय नन:॥ सद्योजात नामके पश्चिम 
'दिशावतीं मुखको में प्राप्त होता हुँ सद्योजातको ही प्रणाम है हे 
सद्यो जात मेरेको वारंवार जन्मगें मतडालो-जन्मको नाश करनेके. 
लिये तत्व श्चानको मेरेम प्रेरणा करो संसारे तारनेवाळे अवको . 
प्रणाम है ॥ घाम देवाय नमो अ्येष्ठांय नमो रुद्राय नमः 
'छालाय नमः कळ विकरणाय नमो बळ विकरणाय 
नमो बळ प्रभथधाय नमः सबै भूतदममाय नमो मनो- 
न्मनाय नमः ॥ उत्तर मुखदप वामदेवको प्रणाम हे प्रथम प्रगट 
'सोीनेबाळे हिरण्य गमेको प्रणाम है माया देह घारी उत्तम अधिष्ठान 
ऱ्महेदवरको प्रणाम हे, माया रहित ख्ट्रको प्रणाम हे प्रळय व्यापी 
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८४४ अथ यज्ञुर्वदीय रुद्र खक ॥ 


काळरुप रद्रको प्रणाम हे अपने सुख स्वरुपमे रमणकरने या 
विविध जगतको प्रगट करनेवाळे कलविकरणको प्रणाम है. . घमंडी 
देव. देत्योके बलको दमन करनेवाले बळ विकरणको प्रणाम दै सर्व 
शक्ति सम्पन्नणप बळवाळेको प्रणाम हे अपनी इच्छा मात्रसे जगतकी 
उत्पत्ति आदिके करनेवाळे बल प्रमथनको प्रणाम हृ-समस्त प्राणि- 
. योंको कर्मानुसार शिक्षा देनेवाळेको प्रणाम हँ-सर्वके जाननेवाछे सबै 
अन्तर्य्यामी मनोन्मनरव रुप रूद्रको वारंवार प्रणाम दै ॥ अघो रेभ्यो 
इथघोरेभ्यो घोर घोर तरेम्यः ॥ सर्चस्यः सवे आा्वे भ्यो 
नमस्ते अस्तु रुत्ररूपेम्यः॥ दक्षिण मुख अघोर रुप जे मंगल. 
शान्त स्वरूप हैं जे भयंकर अशान्त स्वरूप हें तथा जे महा प्रलय 
' रूप संहार करनेवाले अति भयंकर हैं सर्वं व्यापक दान्त अशान्त 
जे असंख्य रत्र हैं-दे सुद्र आपके उन समस्त विरघ ब्यापी सर 
स्वरूपोंको मेरा वारंवार प्रणाम होवे ॥ तत्पुरुषाय. विद्या दे 
सदा देवाय धोमहि ॥ तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्‌ ॥ पे 
सुखरूप तत्पुरुषको वेद गुरसे जानकर भहेश्वरका ध्यान करता हूँ 
` (तत्‌) सो ( रूद्रः ) स्त्र हमारी बुद्धिको अपने स्वहूपमें प्रेरणा 
करे ॥ ईशानः सर्वं विद्याना मीशवरः सबै भूतानां 
अह्माधिपति अ्रह्मणोऽधिपति भ्रह्मा शिषोमे अस्तु सदा- 
शिवोम्‌॥ चारोडा मूल कारण पथम झुख ईशान नावाला हे- - 
'सोही उध्वे सुख सब विद्याओंका स्वामी सम्पूर्ण देव दैत्य मनुध्यादि 
प्राणियोंका अध्यक्ष नियंता वेदका पाळक-हिरण्य गर्मका पिता सदर 
हे जो ब्रह्मा हे सोही रद्ध सर्वदा सुख स्वप (35) में हँ ॥ 
अकार सद्योजात-उकार वामदेव, मकार-अघोर-अर्थ चन्द्राकार तद्‌ 
पुरष-बिन्दु ईशांन हे. इनका वैदिक क्रम उ० बिराट ॥ अ० 
सूतात्मा ॥ म० अव्याकृत ॥ ४ संकल्प क्रिया ॥ ०-महेइवर दैः 
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“अर्थ भौरी व्याख्या सित द्वितीय खुकम्‌ ॥ ५४५ 
इन पौचोकी समष्टि अवस्था गाडि का समष्टि अवस्थाका नामळिंग दै ॥ इव महारिंगकी प्रतीक. 
उपासना मन्दिरोंमें रिंग पूजा है. जो मयूर अण्डाकृति लिंग है 
सो महाप्रळ्यव्यापी निराकार ख अपनी उमाके सहित है यही: 
उमा निविकारी सत्ता रूपसे जळाधारी वेदि है-तथा जो मन्दिरोमें- 
पंचमुख रिंग है. सोही सृष्टि ब्यापी प्रणवस्वरुप दै ॥ ग्रह्माण्ड- 
इसका कर्ष्वमूळ्हेशान महेश्वर अधिष्ठान विन्दु है उस मूल वीजीकी 
विकारी संकल्प क्रियार्प बीज अर्ध मात्रा माया हे. इस मायाः 
वीजऊी अभिव्यक्ति अव्याकृत मकार रूप फूळा हुआ बीज है पुष्ट 
हुए वीजसे सूत्रात्मा अङ्कुर प्रगट हुआ यही सूत्रात्मा देइ. उकार: 
है. इस समष्टि सूकम देइसे महा विराद दृक्ष प्रगट हुआ-यही 
अकार स्वरुप है जिस महा विराट्‌ इश्षके मध्यम असंख्य त्रिलोक: 
रुप फळ छगे हुए हैं उन फळोमें उदम्बर फलोके समान अस्मादा-- 
'दिक प्राणि भरें हँ-इस महा व्रह्माण्डका संकेतरप चिन्ह है-छिंगः 
कैसी महा पवित्र पूजा आयै प्रजा मन्दिरोंमें पूजती हे पैतरीयाण्यक: 
१० । ४३ । ४४-४५-४६-४७ ] योषा अधिपति वेदाधिः 
पतिभेषति त्रयखि ९ शोवस्तोमा नामधिपति पुरुषः. 
पशनां ता. त्रा, ६ | २ | ५-७] पुरष अर्थ रद्द है 
निधन पतये नमः ॥ प्रलय करनेवाढेको प्रणाम है ॥- 
निधनपतान्तिकाय नमः ॥ प्रत्येक त्रिळोकोके संहार 
' करनेवाले. प्रजापतियेकि स्वामीको प्रणाम है ॥ ऊर्ध्वाय 
नभः ॥ सबसे उत्तम नित्य अखण्ड अनादि रुद्रको बर प्रणाम है ॥: 
ऊर्च्चलिज्ञाय नमः ॥ मायाके आधार मायिक महेश्वर छिंगको' 
प्रणाम है ॥ दिरण्याय नमः ॥ अव्याकृत योनिको प्रणाम है॥ 
द्विरण्यरिंगाय नमः ॥ अव्यक्त स्थित अन्तर्यामी लिंगको प्रणाम: 
है ( सुवर्णाय नमः ) उत्तम तेजोमय समष्टि सूइम देहळो प्रणाम 
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८४६ अथ यज्ञुबेदीय रुद्र खू ॥ 


है ॥ खुवणे ळिगाय नमः ॥ तूत्रात्मा देइ व्यापी उत्तम ब्रह्मा- 

रूप लिंगको प्रणाम है ॥ दिव्याय नमः ॥ महा विराट्को 

प्रणाम है ॥ दिव्य ळिंगाय नमः ॥ महा विराद देह व्यापी 

अथर्वा प्रजापतिरूप छिगको प्रणाम है ॥ भवाय. नमः ॥ 

उत्पत्ति कर्ताको प्रणाम है ॥ भव लिगाय नम: ॥ उत्पत्ति 

कर्ता रूप लिंगको प्रणाम है ॥ शार्घाय नमः ॥ संहार कर्ताको 

प्रणाम हैं ॥ दाते छिंगाय नमः ॥ संहार रूप लिंगको प्रणाम 

है ॥ शिवाय नमः ॥ परम सुखरूप रुद्रको प्रणाम है ॥ 
चिर्वाळिगाय नमः ॥ सुख स्वरूप छिंगक्नो प्रणाम दे ॥ जवळाय 

नमः ॥ प्रकाश रूपको प्रणाम दै ॥ ज्वळळिंगाय नमः ॥ 

ज्योति स्वरूपरिंगको प्रणाम है ॥ आत्माय नमः ॥ जीवरूपसे 
व्यापकको प्रणाम हे ॥ आत्मळिंगाय नमः ॥ जोवरूप लिंगको 

प्रणाम इ ॥ परमाय नमः ॥ उत्तम शुद्ध तुरीय रुद्रको प्रणाम 

है ॥ परमडिगाय नमः ॥ उत्तम मोक्ष स्वरूप ऊिंयड़ो प्रणाम 

है ॥ इन मंत्रोंके द्वारा सब प्रकारके किंग स्थापन करे उसकिंयके _ 

समीप जिस किसीको उपासक अपने हातमें जळ ग्रहण करके 
आशिर्वाद देता हे उस प्राणिको सुख होता है-प्रत्यक्ष सूर्य चन्द्र- 

- माका जो उपादान कारण है सोही रिंग समस्त देताओंका भी 

ह. ॥ तैत्तरीयारण्यक परिशिष्ट १० । १ ६] तपो योनिः ॥ 
आत योनिः सत्य ” योनिः ॥ब्रह्मयोनि: क्षत्र ° यो तिः॥ 
'एथिवीयो निरन्तारिक्ष” यो नि? द्योर्या नि।दिशोयोनि:॥ 

दश दिशारूप विराट्योनि है ॥ द्युलोक योनि हैं ॥ आकाशयोनि 

) हे.॥ भूमी योनि है (क्षत्रं) हिरण्य. गर्भयोनि है (अहा ) 
. अखव्याइतःयोनि है (सत्य) सूप योनि है ( ऋतं ) अभि-योनि' 
है: सब्दि: संकल्पा मक तपही योनि है. ॥: मैत्रायणी सं० २1:११ । 
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= लात क्वितोय स्म्‌ ॥ ५४७ (अर्थ गौरी व्याख्या सर्दित डितोय सूम्‌ ॥ ५४७ 


३] योनि वे प्रज्ञापतिः ॥ प्रजापति ही योनि है || मै० सं० 
२।५।१।] विष्णुयोनि कल्पयतु ॥ गर्भ स्थानको 
विष्णु भावना करे || ऋग्‌० १० । १८ ।४। १ ] तस्ययोति 
परिपश्यन्ति धीराः ॥ उसकी योनिको ज्ञानी देखते हैं ॥ 
“माध्यन्दिनी सं. ३१ | १९ ] योनि शब्दका अर्थ उपादान कारण 
दे उसी प्रकार सृष्टि संकल्प वीय्थेको क्रियाकी अभिव्यक्ति अव्या- 
कृतमें स्थापन करनेवाळा मायिक महेश्वर वीजीही लियस्वहूप है ॥ 
-छ्घु-दीध-करा-स्थूल इन चार प्रकारके वि्ञेषणोसे रहित तथा सव 
भकारेकि व्यवधानेंसे दान्य मयूर अण्डके आकारका जो ज्योति 
स्वछपरिंग है सोही महा प्रजयस्थ अनादि चेतन घन निराकार 
खर है ॥ उस में चार मुखदप संकल्प क्रिया, क्रियाकी अभिव्यक्ति 
-कारण अव्याहत अवस्था-अव्यक्तकी सूकम सूत्रात्मा-सूत्रात्माकी 
स्थूल विराद्‌ अवस्था नहीं दे-इस देतुसे ही चार अवस्था रहित ` 
पञ्च मुख स्वरूप लिगही निराकारकी उपासना दे-आऔर चार झुख- 
रूप अवस्थाओंके सहित जो पाँचमा सुखरूप ईशान है सोही सृष्टि 
द्योतकमहेश्वर पंचमुखी लिंग है-लिंग पूजासे अनन्त बह्माण्डवतीं 
झुख हात पगवाळे देवताओंकी पूजा हो जाती दै ॥ मुख नाक 
'हात पगवाळी मूर्तिके पूजनसे सर्व व्यापक अखण्ड देवकी पूजाका - 
-फळ नहीं मिलता हे॥ जैसे बृक्षके. पत्रोंको जळदेनेसे बृक्षके मूलको 
नहीं मिलता तैसे ही समष्टि विराट्‌ बृक्षकी देव देत्य मनुष्य आदि 
है ॥ प्रत्यक्ष लिंगको पाँच मुखवाळा देखते हुए भी जग्त्‌, कारण 
नहीं है ॥ २१ ॥ | 
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५४८ ॥ अथ रीय रुद्र उक्त ॥ 


` यस्तु सबीणि भतान्यात्मन्ने वानुपश्यति ॥ सई 
भूतेई चात्मानं ततो न विर्जुगुप्सते ॥ २२॥ 


अन्बयाथेः--( थः) जो अद्वैत ज्ञानी ( सर्वाणि ) सव; 
( सृतानि ) प्राणियांको ( आत्मन्‌.) अपने स्वरपमें (एव) दी 
(च) ओर ( आत्मानं ) अपने स्वरुपको ( सवे भूतेषु ) सम्पूर्ण 
आणियोमे ( अनु ) अमेद रुपसे ( पश्यति ) देखता हे (ततः). 
उस अद्रैत भावनासे ( तु ).कभी (न) नहीं ( बिजुयुप्तते ). 
जन्ममरणरुप निन्दाको प्राप्त होताहै ॥ काण्व सं० ४ ॥. 
१० | १1६ ॥ 
व्याख्या:--जो अद्वेत वादी सब प्राणियांको अपने स्वरुपमें- 
अभेद रुपसे देखता है और अपने कोही समस्त प्राणियेकि स्वोर 
` देखता है अर्थात्‌ में सर्व स्वरुप हूँ-उस अद्वेत अपरोक्ष अनुभवसे: 
सो ज्ञानी कमी जन्म मरण रुप घृणाको ग्राप्त नहीं होता है ॥२१॥. 


यस्मिन्त्सरवींणि भूतान्यासै वा भूदि जानतः ॥ तत्रको: 
मोहः कश्शोक एक त्वनु पयतः ॥ २३ ॥ 


` अन्वयाथः--( यस्मिन्‌ ) जिस ज्ञान अवस्था में 
( विजानतः ) विज्ञानीका ( सर्वाणि ) संम्पूणे ( भूतानि )' 
आणिमात्र ( आत्मा ) - खरप ( एव) ही ( असुत ) हुआ 
(अनु पश्यतः ) अपरोक्ष अनुभव कर्ताका ( एकत्व ) बद्वेत 
भाव हैः ( तत्र ) तह ( कः ) कोच ( मोहः ) जन्मरूप मोह 
है (कः) कौन ( शोकः ) मरण रुप शोक है ॥ काण्व० सं० 
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न 

च्यांख्याः--जिस समय विज्ञानीका सम्पूर्ण प्राणिमात्र आत्मा- 

स्वरूप हुआ-भपरोक्ष अनुभव करताका अद्वैत अवस्था है उस 

अवस्यामें कोन जन्मरूप हप है ओर कोन मरणरूप शोक है. 
्ानीमें जन्म आदिका अभाव हो जाता है ॥ २३ ॥ 


हिरण्मयेन पत्रेण स॒त्यस्यापिं हितम्मुख॑सू || तत्त्व- 


ब्पूषन्नपाणु स॒त्य धमीय दृष्ये || २४ ॥ 


अन्ययाथे:--( पूषन्‌ ) हे सूर्य आपके ( हिरण्मयेन ) 
तेजोमय मण्डल ( पात्रेण ) ढक्कनसे ( खत्यस्य ) प्रद्मलोकका 
( सुखं ) द्वार ( अपिहितं ) ढकाहुआ है ( सत्यधर्माय ) 
सत्यस्वरूप ब्रह्माके ( इष्टये ) दर्शनकेलिये ( ट्वं) तुम ( तत्‌ ) 
उसद्वारको ( अपावृणु ) खोळदो ॥ काण्ब सं० ४ । १०।१।१५॥ 

व्याख्याः:--हे सूर्यं आपके मण्डलरुप पात्रसे प्र्मळोकका 
द्वार आच्छादित हे. अव्यक्तके व्यक्त सत्यस्वरूप प्रझाके दशैनके 
छिये तुम उस द्वारको खोळदो [ बिष्णु बैदेवानां द्वारपः 
षणा स्मापत छावारं विवृर्णेति ॥ सुर्य ही देवताओंका 
/द्वार रक्षक है सो ही इस द्वारको अपने विशेष तेजते ढांकता 
है ॥ ऐतरेय ब्रा ५ । ४] महर्ळाकवासी सोम॒ मण्डल ही 
अद्यलोकका द्वार दे इस ह्वारको - सूयने अपने तेजसे हॅक 
श्वखा है [ इदं अजं चविष्णुः सखव अपोणुंते ॥ सोमरूप 
मित्रके इस ( ब्रज ) स्थानको ( विष्णुः ) सूने ढेक रख्या है ॥ 
' औओ० ब्रा» ५। ४] अपने चन्द्र मण्डळके बहुत ऊपर सूर्य मण्डछ 
है, सूर्य मण्डछके बहुत छपर सोम मण्डळ है. यही सोम मण्डळ 
` देवळोफोकि सहित ब्रह्म ळोकका मार्ग है. सूर्यकी पासे ही उपा- 
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सक सोम मण्डळमय द्वारमें प्रवेश करता) हुआ विद्यत-प्रजापतिः 
छोकमें हो कर ब्रह्माका दोन करता हे ॥ २४ ॥ 

पूर्षश्ेक ऋषे यम सूर्य प्रजापत्य॒व्यूहरशमीन्त्समू 
तेजोयचें रूप कड्याणतमन्तत्ते पश्यामि ।। योऽसाव्‌ 


सौ पुरुपस्सोऽहमंस्मि ॥ २५ ॥ 
अन्ययाथेः--( पूषन्‌ ) दे सबके पालक ( पक्षे ) हे: 
एकवीर गमन करनेवाळे ( यम ) हे जगतके नियंता ( सूर्य ) दे 
सूर्य तुम ( ्रज्ञापत्य ) ब्रह्माके पुत्र हो ( रशमीन्‌ ) किरणोंको 
( ज्यूद ) समेटळो ( तेज: ) तेजको (समूह ) इकट्ठा करो (ते) 
आपका ( यत ) जो ( कल्याणतमं ) अतिमंगळ (रूप): 
स्वरूप है ( तत्‌ ) उसको ( ते ) आपकी दयासे ( पश्यासि ) 
दर्शन करूँ ( यः ) जो ( असो ) यह मण्डलवर्ती मर्ग है (असौ) 
यही (पुरुष: ) ब्रह्मा है (सः) सो ब्रह्मा ( अहं ) में (अस्मि) 
हूँ) काण्व सं ४। १०।१। १६॥ | 
व्याख्या: हे विश्व पोषक एक वीर उदय अस्तरूपसे 
गमन करनेवाछे जगत्के नियंता सूर्य तुम ब्रहमाके पुत्र हो किरण 
समुइके सहित तेजको समेट लो जो आपका अतिशान्त स्वरूप 
इ उस अघोरको आपकी इपासे साक्षात्कार करनेमें समर्थ होऊ . 
जो यह मीड यही भर्ग ब्रह्मा है सो ब्रह्मा में 
उपासक हू ॥ मा ही सुत्रात्मा | 
भगे-आणियोंमें जीव है ॥ जो जीव हे वही al 
 _ भहेष्वर-वही निराकार निरंजन ख है (असो घा आदित्य 
न्त्र एष ग्रजापतिः ॥ यह सूर्य ही इन्द्र दै यही ब्रह्मा है ॥: 
 कषिष्ठळ कठ सं, २५। २ ] एक ही आत्मा हे ॥ २५ ॥ 


व की SEE 
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वायुर निलम मृतमथे दम्भस्मान्त ६ शरीरस्‌ ॥ ॐ 
३ क्रतो स्मरकुत % स्मरतो स्मर कृत इस्म॑र ॥॥२६॥ 


अन्वया्थे:--( ॐ ) ओंकार तारक मंत्रको ( कतो ) हे 
सन ( स्मर ) घ्यानकर (कृतं ) कीये हुए इमे उपासनाको 
(स्मर ) स्मरण कर ( कुतो ) हे मेरे मन अन्त समयको (स्मर) 
चिचारकर ( कुतं ) किये हुए अभेद जानकी महिमाको ( स्मर ) 
स्मरण कर ( इद ) यह प्रत्यक्ष स्थूल ( दारोरं ) देइ (अस्मान्त) 
सस्मझ्पसे समाप्ति है ( अथ ) और ( चायुः ) देइ व्यापी प्राण 
( अनिळं ) स्थूळ देदरूगस्यानरहित ( अमृते ) अविनाशी 
है ॥ काण्व सं ४] १०।१। १७॥ 





व्याख्या:--6:की विराट्‌ हिरण्य गभ-अव्याकृत मय ३४ 
प्रतिमा है यद्दी महा तारक मंत्र है हे मेरे मन तु देइपात के 
पहिले व्यष्टिको समट्टिका रूपान्तर जानकर-विराट्को सूत्रात्मा में 
हिरण्य गसैको अभ्यक्त रूप प्राण शक्तिमें लय करता हुआ भ्यान 
कर-अपने किये हुए वेदिक अभि होत्र उपासनाको स्मरण कर- 
तथा हे मेरे झुमा शुभात्मक मन तू चतुथे आधमके अध्यात्म ज्ञानक्रो 

` अन्तिम अवस्थाको विचारकर कमसे विराट्‌ आदि तीनोंको चतुर्थ 
महेश्वरम ळय कर इस प्रकार अभ्यास कीये हुए भमेद झानको 
महिमाको स्मरण कर-यह स्थूल देही भस्मरूपसे समाप्ति ह और 
सूक्ष्म देहरूप प्राण स्थूल देहके अभाव होनेसे भी अविनाशी है ॥ 
कायीशाका नाश और कियांशका नाश नहीं दे। [ [ ब्रह्म मयोऽ 
मयः सैसूय देवता अप्येतिय एवं वेद ॥ प्रणव मय 

ज्ञानही मोक्ष हेतु दे भमिवायु सूर्य आदि सबदेवता एक होकर समष्टि 
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ब्रह्मा है उस ब्रह्माको जो अपना रूप जानता दे वही ज्ञानी है | 
-तद्योऽहंसोऽ लीयो ऽसो सरोऽइम्‌ ॥ उस सर्वात्मक ब्रह्मामे 
जो में उपासक व्यष्टि देहवती हूँ सोही सूर्य मण्डल मध्यवर्ती पुरुष 
है. तथा जो यह आदित्य मण्डळस्थ भगे है सोही मै ईँ॥ 
ऐतरेयारण्यक २। ३। १२] यह अभेद रुप अद्वेतकी मद्दा 
घोषणा दै ॥ २६ ॥ , 


अधेनयंसु पर्थाराये अस्मान्विश्वानि देववयुर्न। 
नििद्वान्‌ ॥ युयोध्यस्मञ्जुदुराण मेनो भूर्यिष्ठान्ते नभ 
उक्ति व्विधेम ॥ २७ ॥ 


अन्वयाथेः-( अशे ) हे ख ( राये ) मोक्षरुप धनके 

लिये ( सुपथा ) उतम वेदिक मागेसे ( अस्मान) हमको 

( नय ) पहुँचाओ ( ज्ुहुराणं ) असंख्य जन्म मरण आदि कुटिल 

( पनः ) पापको ( अस्मत्‌ ) इमसे ( युयोधि ) एथक्‌ करो 

(देव ) हे ख तुम ( विशवानि) समस्त ( वयुनानि ) 

'ज्ानोंको ( विज्ञान ) जानने वाछे हो ( ते ) आपके प्रति (भूयिष्ठां) 

'बहुत शतरद्रिय ( नम उक्तिं ) नमस्कार वचनको ( विधेम ) 
पठन करते हें ॥ काण्व सं ४। १०। १। १८॥ 

व्याख्या: है सर्व व्यापक रद मोक्ष रुप घनके छिये हमको 

'उत्तम वैदिक मार्गके द्वारा प्राप्त करो तथा जन्म मरण आदि कुटिल 

'पापको हमसे भिन्न करो हे द्ध तुम समस्त चराचर पदायीके ज्ञानको 

जानने वाळे हो आपके प्रति शतरुद्निय प्रार्थना है उस वहुतसी नमस्कार . 

) ..._ 'बचनको हम पठन करते हैं [[ एको देवः सवै सूतेषु गूढः सर्च 

व्यापी सवे मूतान्तरात्मा ॥ कर्माध्यक्षः सबै भूताधिवासः 





0021 क्ष सोरी? च्यारूयव व्सदिति। (झ्य सू i ०९३५ 
l,i, 
साक्षी चेताः केवलो निर्मुणश्च ॥ एक खही समस्त 


जड पदाथामें सामान्य रूपसे व्यापक है तथा विशेष रूपसे अदृश्य है 
चराचर व्यापी सम्पूर्ण शरीरोके मध्यमें जीवरुपसे अन्तर आत्मा है का 
साश्रका स्वामी समस्त प्रयट होनेवाळे अभि वायु सूर्य बिराद्‌--सूत्रात्मा 
अव्यक्तका आधार रूपसे निवास स्थान हे (चेताः ) सम्ष्टि व्यष्टि 
उपाधियोंसे जे भिन्न २ चेतन 'प्रतीत होते हैं वे सब उपाधि रहित 
. होनेसे ( साक्षी ) अधिष्ठान मात्र हैं वह अधिष्ठान माया उपा- 
घिसे मायिक ओर माया रहित होनेसे केवल तुरीय -शुद्ध निराकार 
है॥ शवेता० उ० ६।११ ] एक रू ही अपनी शक्तिसे ओत 
आोत हो रहा है ॥ २७ ॥ 


इति शी यज्ञुरवेदीय रप्र ॥ द्वितीय सूक्त ॥ 
` राजपीपला संस्थान निवासी 
शीमतपरमदंसप रिब्राज्ञका चाय॑ स्वामी 
डाकरानन्वगिरि विरचिता गोरी व्याख्या सप्ताप्त ॥११॥ 


~ 
SS, 
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॥ अथ सामवेदीय प्रथम सुक्त ॥ 


यास्क निरुक्तकत्तार शंकराय्य शिवात्मकम्‌ ॥ 
सर्ब वेद भाष्यकारं सायणं प्रणमाम्यहम्‌॥ १॥ 


स्र व्रह्मा, यास्काचायं पांकराचार्य्य, सायणाचाय्ये आदिको 

में प्रणाम करके ॥ सामवेदके थोडेसे मंत्रोंका अर्थ करता हूँ ॥ 
आधोराजान ॥ जराबोध इनदोनों मंत्रोंका अथ ऋग्वेदीय रुद्रमें 

किया हे, साम संहितामें बहत्तर मंत्रोंको छोडकर सब मंत्र ऋग्वेदके 

हैं, वह वहत्तरमी ऋगेदकी छस हुई संहिता केही हैं ॥ भत्रकर्णसि 

. दाणुयाम देवाभत्रं पश्येमा क्षभियेजत्राः ॥ स्थिरै रहे 
 स्तुष्ट्वां « सस्त नूमिव्येशो महिदेषहितं यदायुः ॥ 
' स्वस्तिन इन्त्रो बृद्धधवाः स्वस्तिनः पूषा विश्व वेदा 
_ स्वस्तिनस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्तिनो इृदस्पतिदघातु॥ 
) = शान्तिः ॥ शान्तिः ॥ शान्तिः ॥ 





. 004/अय गौरी व्यख्यी सहित अव सुव” ०६ 
नमस्ते अग्न ओजसे शणन्ति देवकृष्टय ४ अमैर 
मित्र मदय ॥ १॥ | 


अन्बयाथे:--( अग्ने ) हे स (ते) आपके (ओजसे) 

बलके लिये-( कृष्टयः ) मनुष्य ( नमः ) नमस्कारात्मक (ग्रणन्ति), 

स्तुति करते हैं (देव) हे स्वयं प्रकाश्ी रू तुम ( अभेः ) असंख्य 

. घोर रूप रुद्रोके बलोंसे (अमिन्नं) शत्रु समुहको ( मर्दय). 

मारो ॥ सामसं० प्रथमार्चिक ) | १। १। १॥ 

व्याख्याः--हे सर्व व्यापक स्त्र आपके यज्ञ स्वरूप तेजके 

लिये मनुष्य नमस्कारात्मक स्तुति करते हैं, हे स्वयं प्रकाशी ख 

तुम हमारे पाप समुद्द रूप शत्रुको अपने घोर स्वरूप र्वोके द्वारा: 
नष्ट करो ॥ यजुमें जो मन्यवे दैसोही इस मंत्रमें ओजसे दै ॥१॥- 


भूद नंदि वो अरति पर्थिव्या वेश्या नर एत. 
आजातं मंग्निस्‌ ॥ कवि ९ सम्राजम तिथि जनाना 
मासः पात्रे जनयन्त देवाः ॥ २॥ 

अन्बयार्थ:--(दिवः) द्योके (सूनं) मस्तक (पृथिव्याः); 
मूमीके (अरति) शखर ( वेइवानर ) समष्टि विराट्‌ देइसे 
व्यष्टि शरीरेंके धारण करनेवाळे (अतँ) त्रह्माके पिता सतर (कर्षि) - 
सर्वज्ञ (आ ) सर्वत्र ( सम्राजं ) सामात्य रूपसे विराजमान - 
` (अतिथि ) सन्यासीके समान सब देहं पूज्य स्वरुप ( देवाः ) 
देवता दुःखी. ( आसनः) हुए तव देवोने खों ( आजन यन्त ). 
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९५६ . ॥ अथ सामवेदोय रुद्र खक ॥ 


= म्न्न्ननन्न््््न्न् नक्त न त्त्व ्च्च्क्न्न्व्व्च्च्च्क्क्च्््व्व्ि 


असन्न किया, उस ( पान्न ) समस्त ब्रह्माण्डके धारण: करने वाळे 
आधारका ( नः) हमारे हितके लिये हम ध्यान करते हैं ॥ साम० 
अ० १।१। ४। ५ ॥ र 
व्याख्या:--दैत्योसे दुःखी हुए देवताओंने -रूको प्रसन्न 
किया, वह रू कैसा है, यो रूप प्राणशक्ति, प्रज्ञा, मायाका अधिष्टान 
रूप शिर है माया कार्यकिया रूप भूमी है. सत्युकार्य घोर: देह 
तथा असृतक्रिया अघोरका स्वामी है, अघोराश सूत्रात्मा देइ धारी 
ब्र्माका पिता रू है, तथा घोरौंश विराट्‌ देइसे व्यष्टि शरीरांको 
घारण करके जीवरूपसे विशेष अवस्था बाळा है, जैसे परमईस 
विरक्तात्मक पूज्य अपने विशेष रूपको सामान्य रूपसे सर्वत्र देखता 
दै, तैसे ही स्त्र विशेष महिमा स्वरूपसे होता हुआ भी सामान्य 
रूपसे सर्वत्र व्यापक है सम्पूर्ण जगत्‌को घारण करने वाळे आधार 
सर्वेज्ञ रुद्रका हमारे सुखके लिये हम ध्यान करते हैं॥ येदो मंत्रोमें 
स्वर दिया है अवशेष मंत्रोंको स्वर रहित लिखता हूँ ॥ २ ॥ 
साम” राजानं. वरुण मग्निम न्वारभा महे आदित्यं 
विष्णु ५ सूये ब्रह्माणंच बृहस्पतिम्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्थयार्थे:--( सोमं ) सोमदेवता ( राजानं ) स्वामीको 
(वरण) बरणको (अधि ) अमिको ( आदित्यं ) द्योकेपुत्र 
4 विष्णु) व्यापक ( सूर्य ) सूरे मण्डळको ( दृद्दस्पति ) वृ 
. स्पतिको ( च) ओर ( अझ्याण ) ब्रह्माको ( अन्वारभामहे ) 
रक्षाके छियि आवाइन करते हैं॥ सामः प्रर २। १।५। १ ॥३॥ 
. च्याख्याः-भहलोंक वासी ईश्वर सोमदेवता वरुण देवता 
. भि देवता धुळोकका पुत्र किरण समुह व्यापी सूर्य बृहस्पति तथा 
| ल उद भ च सेरे इसे हैं ॥३॥ 






कक “२४, मक 
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न्््स्क्क्न्त्त्त्त्त्च्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त् त्त त्त त्त्व 
उपहरे गिरीणा ४ सङ्घ मेच नदीनाम्‌ ॥ धियो 
' बियो अजायत ॥४॥ | 


अल्वयाथे:--( गिरीणां ) पर्वतोके ( उपह्वरे ) प्रदेशमे 
( च ) जोर ( नदीनां ) नदीयोकि ( सङ्गमे ) सङ्गमपर (धिया); 
प्राथेनासे ( घिप्रः ) ज्ञानी रू ( अजायत ) प्रगट होता है ॥ 
सामसं० २। २।२।९॥ 

व्याख्या:--पवेतोके सघन दन गुहा आदि सुरम्य स्थानोमें 
ओर नदीयोंके सङ्गम पर ध्यान योग गायत्रि पंचाक्षरी प्रणवशतः 
रुद्रिय आदि प्रार्थनासे प्रसंन होकर उपासकोंको दर्शन देनेके छिये 
ज्ञान स्वरूप रद्र प्रगट होता है ॥ ४ ॥ 


महित्रीणाम वरस्तुद्यक्ष मित्रस्यार्यम्णः दुराधर्षे 
वरुणस्य ॥ ५ ॥ 

अन्वयार्थः-( मित्रस्य ) अमिका ( अयैरुणः ) वायुका 
( वरूणस्य ) सूर्यका ( त्रोणां ) तीनोंका ( चुक्ष ) प्रकाशकः 
( दुराधष ) किसीसे न द्वारने वाळा ( मदि ) वड़ा यशवाला 
खर हमारा ( अघः ) पाऊन करनेवाळा ( अस्तु ) दोवे ॥ साम 
सँ ३। १। २। ८॥ 

व्याख्या: अभ्नि वायु सूप इन तीनोंका प्रकाशक स्वरथ 
प्रकाशी किसीसे पराजय न पानेवाला विजयी महा यशवाला य 
हमारा पालन करने वाळा होने ॥ ५ ॥ 


नकि इन्द्र त्व दुत्तरं न ज्यायो अस्ति इत्रइन्‌॥ 
नक्येव यथात्वस्‌॥ ६ ॥ 
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“8०८ ॥ अथ सांमवंदीय रूद्र रक्त ॥ 


अन्वयाथः- ( इन्द्र ) हे ऐस्वर्य्यवान्‌ ( वुत्रडन्‌ ) हे 
याप नाक्षक ( त्वत्‌ ) आपसे. ( उत्तरः ) उत्तम तथा (ज्यायः) 
भ्रेष्ट (कि) मी (न) नहीं (अस्ति) है (यथा) जैसे 
{त्वं ) तुम तारने वाळे हो ( एवं ) उसी प्रकार और (कि) 


` कोईमी (न) नहीं हे ॥ सा० सं० ३।१।१। १० ॥ 


व्याख्या: -सर्व शक्ति सम्पन्न हे पाप नाशक रुद्र आपसे 
उत्तम अधिक कोईमी नहीं हे जिस प्रकार तुम तारनेवाळे हो उसी 
प्रकार और कोईमी नहीं हे | दझद्रो बै देवानामो जिष्ठः ॥ 


-सद्रही सब-देवताओं के मध्यमें बलिष्ठ हे || काठक सं० २४ । ४] 


ओजो चे वीर्य ॥ ओजही बल हे ॥ मै० सं० ३।२।४] 
खीर्य थे प्राण: ॥ घोये मिन्त्र:॥ वलशक्तिही प्राण है ॥ 
आण ही इन्द्र हे ॥ मे० सं० १। ९ ।५] ओज इन्द्राग्नी 


-चळंचेबोजञः ॥ इन्द्र अग्नी ही भोज है बही ओज वल है॥ 


खीय वे विश्वेदेया: ॥ बलशक्तिकी विभूतिही सबदेवता हैं ॥ 
कपिष्ठल कठ सं० ४६ । २] दावत त्पतिः ॥ बलहूप प्राणशक्तिका 
स्वामी रुट्र हे ॥ साम० स० ३। २। २। ६] आत्मा चे 
पशु: ॥ ्णशक्तिह्दी इन्द्रिय रूप पञ्जुओका प्रकाशक हं | शाखा- 
चन मा० १२॥८] इन्द्रिय थे पद्दाव: ॥ अघिदैव सूर्य आदि 


. “इन्द्रिय ओर चश्च आदि अध्यात्म इन्द्रिये देखना सूँघना आदि 


व्यापार करती दें इसलिये ही पश्च हैं ॥ मै०. स०२। २। ८] 
चहनो चे पचः ।' इन्द्रिय रूप पशु ही सत्रका वाइन है ॥ . 
काठक से० ८ ।'५ ] प्राणशक्ति देहकी कार्य विराट और क्रिया 


. 'सूत्रात्मा देह है. येदोनो .देह अभि सोमके नामसे प्रसिद्ध हैं ॥ 
अभि घोर और सोम . अघोर इन्द्र प्राणख्प है ॥ [ घ्राणो हि 
. सोमः ॥ प्राण ही सोम है॥ प्रलापत्यो घे सोमः ॥ प्रजापतिका 


थि गौरी व्यीख्यी डित जस सूकम ॥ by १९३०" 
र ररूललससस्णरय्य्स्््््क्व््््््््त््त्टि 
ुत्रही सूर्य दे ॥ कपिष्ठळळ स० ४८ । १४] आदित्यो वै 
'ज्लोसः ॥ सूर्ये सोम हे ॥ कपिष्ठछ० सं० ४० । ५] सूत्रात्माका 
पूर्ण विकाश सूये है इस सूर्य पञ्च वाहन पर चेतन वैठा है ॥ यही 
'रुद्रका बुषम वाइन हे [ पशवों वे आदित्यः ॥ सूर्य ही पश्च 
है ॥ मे० सं० ४ ६ । ९] असो वा आदित्य इन्द्‌ः ॥ 
यही सूर्य इन्द्र है ॥ काठक सं० ३६। १०] जो रुद्र सुयेका 
"स्वामी है सोद्दी व्यष्टि शरीर वर्ती ईन्द्रियोंका जीवरूपसे स्वामी 
है ॥ उस स्ढ्रसे उत्तम कोई नहीं है ॥६॥ 


भहेचनत्वाद्रिवः पराशुल्काय दीयसे न सहस्ताय- 
नायुताय वज्रिवो न शताय शतामघ ॥ ७ ॥ 


अन्ययाथे:--( अद्रिवः) हे अघोर रूप ख ( महे ) 
सहा ( शुल्काय) मूल्य घनकी प्रासिके कयि ( त्या ) तुमको 
(नत) नहीं ( परादीयसे ) वेचता हूँ ( च ) ओर (बञ्रिवः) 
हे घोर रुप धारी रू तुमको ( सहस्राय ) हजार सुद्राके किये 
(न ) नहीं ( अयुतांय) दशइजारके किये (न) नही वेचता 
हैं ( शतामघ ) हे अनन्तशक्ति वाळे सढ ( शताय) असंख्य. 
घनके मिळने परमी आप परम कपाछडा त्याग करना किसीमी 
-काळमें (न) नहीं चाहता हूँ ॥ साम० सँ० ४।१।१। ९॥ 
- व्याख्या: दे अघोर देहधारी स्र, बडे मूल्यवान, घनकी 
प्रासिके किये आपको नहीं वेचता हूँ, भर्याव, छोभमें 
-त्याग नहीं करेगा, ओर हे घोर देइ घारी रुद्र तुमको 
चश हजार छाख असंख्य घन मिलने पर भी नहीं छोडेँगा, 
अनन्त शक्ति वाळे रू आप परमदयाछ हो फिर में केसे 





भी ही. 
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९६० अथ सामवेदीय रत्र खत ॥ 
रुपसे वेचता हूँ, उपसे वेचता हूँ, कमी नहीं छोई गा [ यः अप्या ज्ञ नहीं छोड़ गा [ यः शुष्कः खघोरोय 
आग्रे; सशिवः ॥ जो भराणोंको देइसे शुष्क्र करता दै सोही घोर 
ओर जो शरीरमै प्राणोको जीवन रूपसे स्थापन करता दे सोही 
आस्य अघोर है ॥ कपिष्ठळ कठ सं० ४१। ५] एन्द्र नास 
प्राण शक्तिका है उसका स्वामी चेतन स्छमी इन्द्र है | ७ ॥ 


अभित्वा शूरनो जुमाऽदुग्धाइ वघेनवः ॥ ईशान 
„- मस्य जगतः स्तरंशमीशानमिन्द्रत स्थुषः ॥ ८ ॥ 


. जन्वयाथेः (शर) हे वीर रू तुम ( अस्य ) इस 
( जगतः ) जंगमके ( तस्थुषः ) स्थावरके ( ईशान ) स्वामी 
( स्वः ) सूर्यके (इशं) इश ( ईशान ) खरो (अढुग्घाइव) 
जैसे विना दोहनकी हई ( घेनवः ) गोयें बछडाओके सामने आती 
हैं ॥ तेसेदी (इन्द्र) दे रू (त्या) आपको (अभि) 
सन्युख होकर (नो नुमः) स्तुति करते हैं-॥ सा० सं 
३।१।५।१॥ 

- व्याख्या: दै वीर रुद्र तुम इस चराचर अह्याण्डके 
ठ सूेमण्डकके साक्षी चेतनस्वामी हो, जैसे > 
| रम्माती हुई वछडाओंकी तर्फ दोड़ती हैं उसी प्रकार हे. 
ख आपको हममी भद्धा पूर्वक प्रणाम करते हैं ॥ ८॥ 


र त्वां विष्णु वृहन्क्षयो मित्रो ग्रणाति वरुणः ॥ त्वां 
शधो मदत्य चुमास्तस्‌ ॥ ९ ॥ 


याह (इत) गहन भवग महक (हय 
चरवाला ( विष्णुः) विष्युदेवता ( मित्र: ). मित्र (षरुणः ) 






MT बेच 1” “३ 
वरणदेवता हे ख (त्यो )दुमके चे खि हे रत्र ( त्यां ) तुमको प्रसंन करनेके छिये ( शृणाति) 
स्तुति करता है ओर ( मारतं ) मदत देवता सम्बन्धि (घः) ' 
वळ ( त्यां ) आपको ( अनुमदति ) इषित करता दै॥ साम? 
स० उत्तराचिक १७। ३ । ३ ॥ 

व्याख्या:--हे रुद्र तुमको प्रसन्न करनेके लिये महा श्रवण 
नक्षत्ररप घरका स्वामी विष्णु देवता स्तुति करता है तथा मित्र 
वरुण दोनों देवता स्तुति करते हैं और आपको मस्त्‌ देवताः 
सम्बन्धि बल प्रसंन करता है ॥ ९ ॥ 


पवित्रते वित्त ब्रहाणस्पते प्रशुर्गात्राणि पर्य्यषि 
विश्वतः ॥ अतप्त तनूने तदामो अश्नुते शृता सहहृहन्तः- 
संतदाशत ॥ १ ०॥ 


अन्वयार्थ:--( त्रह्मणस्पते ) हे सोमलता अभिमानी देवः 
( त्ते ) तेरा ( पवित्र ) उत्तम सोमळता. अवग्रव चोवीश मेद 
बाला ( विततं ) बिस्तार पूर्वक मूँजवान आदि पवेतोमि फेः 
हुआ है ( प्रशुः ) बलवान तू ( गात्राणि ) पीनेवाळेके सब 
:झश्लोको रोग रहित करके स्त्र देहमें प्राप्त होता है. (घिरवतः): 
शुद्ध देंहमें सर्वत्रसे व्यापक होता ( अतप्ततनूः ) पयोग्रत आदि 
संस्कार :रदितः देह ( आमः ) कच्चा अशुद्ध ( अइनुते ) प़री- 
'रॅमें सोमरस व्याप्त होता है (न) नहीं (:शुतासः ). परिपक्क: 
' पः झुद्ध दोनेसे:( इत्‌) ही (तत्‌ ) उस सोम रस, को पीकर 
„( चंन्तः ) देहमें घारण 'करनेषाळे 'व्राद्रण ( समाशत )' उत्त- 
मताके साथ पचाते हैं ॥ सा० स०१।५। $। १३ ॥ 
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व्याख्याः-हे सोमलता अभिमानी देवता आपका उत्तम- 

रूता अवयव चोवीश भेद युक्त विस्तार पूर्वक मूँजबान्‌ आदि 
पर्वतोंमें फैला हुआ है अतिशक्तिमान्‌ सोमरस पीनेवाळोंके समस्त 
अङ्गोमें व्याप्त दोता हुआ सब रोगोंका नाश करता है. वह सोमरस 
शुद्ध देइमें सर्वश्रसे व्याक होता दें, पयोब्रत आदि संस्कार 
रहित देह, कच्चा अशुद्ध शरीरमें सोम रस व्यास नहीं होता हे 
ब्रह्मचर्य भादि व्रतसे ही परिपश्वमय शुद्ध होनेसे ही उस सोम- 
रसको पीकर देइमें धारण करनेवाळे ब्राह्मण उत्तमताके साथ पचाते 
हैं. [ अद्याता सः शता सर्च ॥ मलीन अन्तः करणवाळा 
आर शुद्ध अन्तःकरण वाळा ॥ तेत्तरीयारण्यक १ | ३७। ४] 
भयो ब्राझणस्य व्रत ॥ यबागूराजन्यस्य ॥ आमिक्षा 
श्वेश्यस्य ॥ एक महिनेसे छेकर एक वर्ष पर्यन्त पापकी शुद्धिके 
लिये ब्रत करे ॥ गो दूध पीकर रहेनाही प्राह्मणका व्रत है ॥ 
जव तिल मिश्रित ळप्सी खाकर रहेना ही क्षत्रीका ब्रत है ॥ गर्म 
दूघमें दही डालकर आमिक्षा रूर फरे दूधको खाना ही वैश्य 
जातिका त्रत दै. यही पयोज्ञत है ॥ ते० भारण्यक० २ | ८1१] 
संवत्सर नर्मांसमश्नीयात्‌ ॥ न रामाझुपेयात्‌ ॥ न 
_ सृन्मयेन पिबेत्‌ ॥ नास्य राम उच्छिष्ट पिषेत्‌।। तेज- 
-पबतत्ल ‰इयति प्रवग्यं ॥ अनुदान करने वाळा, एक वर्ष 
'पथ्येन्त मांसको न खावे, ( रामां ) ज्रीको सेवन न करे ब्रह्मचर्य 
मत पाळे ॥ महीके करबासे जळ दूध न पीये ॥ इस प्रत करने- 
चाळे पिताका उच्छिष्ट जल भी ( रामः ) पुत्र न पीवे ।, भली 
प्रकार उस अपने व्रतको रक्षा करे नहीं तो, तेजको - नाश . करता 
है ॥ ते० आरण्यक ५। ८ । ४६ ] अयज्ञो छोषयों अनझिः ॥ 
_ ` अन्नोबद्वल्तां रात्रींवसेत्‌ ॥ जो यह यज्ञ रहित रात्री हदी 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


॥ अथ गोरी व्याख्या सहित प्रथम सूक्तम्‌ ॥ ५६३ 


अनसि है, यज्ञके लिये बकरा वाघा उस रात्रीको यजमान भूमी- 
पर वास करे ॥ तांरात्रीं त्रतेचरेत्‌ ॥ नमास मझ्नीयात्‌ ॥ 
ब्स्जीयुपेयात्‌ ॥ उस रात्रीको व्रत करे मांसको नखावे ओर ख्रीको 
गमन न करे ॥ देचताबा पता आविश्ेेवन्ति ॥ इस प्रकार पयोत्रत 
ब्रह्मचय्ये आदिनियम पालन करने वाळेकी यज्ञमें ये सव इन्द्रादि देवता 
ही प्रगट होते हैं ॥ कपिष्ठल कठ सं० ७ [७ ॥ काठक सँ० ८। 
१२] इन्द्राग्नी सित्रावरुणौ लोमोधाता इदृस्पतिः ॥ 
तेनो सुञ्चन्त्वेनसो यदन्छृतमारिम ॥ जो यशसे मिन 
पापको करनेवाले हम हैं उस पाप समुहे हमको जे सूये अनि 
दिन रातके देवता मित्र वरण, सोम बृहस्पति ब्रह्मा आदि हैं, बे 
सब देवता छुडावें ॥ तै० आरण्यक २। ३।४] यहम पछ 
, द्घका पाप नहीं होता है वह सबैदा अहिंसा ही दै ॥ सव देवता 
सोमपान करते हैँ ॥ यज्ञ रहित होना दी अनाप्ति है ॥ तीन' 
आश्रम यइके अधीकारी और चतुर्थ आश्रम संन्यासी यद रहितः 
होनेसे ही अनाभि है ॥ इस समय सवही अनभि हैं ॥ १०॥ 


इन्द्राय साम गायत विमाय बहते बृहत्‌ || ब्रम 
कृते विपश्चिते पनस्यवे ॥ ११॥ 


» अन्बथाथ--हे उदशताओ तुम ( विप्राय ) मेघावी 
( विपश्थिते ) विद्वान, ( पनस्यवे ) स्तुतिसे संन ल 
( बृहते ) महा ( ब्रह्मकृते ) प्राणशक्तिके द्वारा 
कर्ता ( इन्द्राय ) सरकी महिमाको गायन करनेके लिये (बृहत्‌) . 
बृहत नामका (साम ) साम ( गायत ) गायन करो ॥ साम: 


सं० उत्तराचिंक ६। ७1) ॥ 
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अथ सामबेदाय रुद्र सूक्त ॥ 


व्याख्या: नित्य ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ स्तुतिसे संतुष्ट होने- 
चाळा भहा प्राणशक्तिके द्वारा विरवको रचना करनेवाला र्री 
महिमाको गायन करनेके लिये वृहत्‌ नामके सामका हे उदगाताओ 


- चुम सत्र मिलकर गायन .करो ॥ ११॥ 


त्वमिन्द्रामि भूरसित्व ४ सरथमरोचय; || विश्वकर्मा 
'विश्वेदेवो महा असि ॥ १२ ॥ 


अन्वयाथेः- (इन्द्र ) हे इन्द्र (त्वं) तुम (अभिसूः) 
पापका तिरस्कार करनेवाला ( अखि ) है ( त्ब) तुम ( सूर्य ) 
सूर्यको (अरोचयः ) प्रकाश करनेवाळे हो( विश्वकर्मा ) जगत्‌ 
"कर्ता ( विश्वे देवः ) समस्तदेव स्वरूप ( मडान्‌) सबसे वडे 
(असि) हो ॥ सा० स० उ० ६। ७। २ ॥ 

व्याख्या: -- हे सवद्वय्य सम्पन्न रू तुम पाप भादि शत्रओंका 
तिरस्कार करते हो तुम सूरयो प्रश्न करते हो, तुम सब जगतके 
कर्ता हो तुम सझुछदेव स्वरूप हो तथा सवसे बड़े भेष्ठ 
तुम हो ॥ १२ ॥ | 


त्व॑हिन:. पिता वसोत्वे माताशतक्रतो वभूविथ | 


[ अथाते सुञ्नमीमहे ॥ १३ ॥ 


अन्वयाथेः- ( घसो ) दे व्यापक ( दातक्रतो ) इर 


(त्य) तुम (नुः) हमारे (पिता) पिता ( त्य) तुम (माता) 


७७ 


eMC 


माता ( दि) ही ( बसूविथ ) हुएदो (अथ ) ओर (ते) 


. आपके ( सुस्नं ) इब्को (इंमदे ) हम चाहते हैं ॥ सा० सं. 
ड ८।६।२॥ | 


००-0॥ज्षग्र/योरी:ह्यारूयव ८ सरिता अथम एकम्‌ ५९६९०५ 


व्याख्या: दै व्यापक इन्द्र तुम हमारे मातापिता हुए. हो 
'ओर आपसे हम सुख सांगते हैं ॥ १३ ॥ 


भद्रे कर्गमिः शुणुयाम देवा भद्र पश्येमाक्षमिय 
जत्राः ॥ स्थिरे रहे स्तुष्ड्वा « सस्तनूमिव्येशेमहि- 
देवहितं यदायुः ॥ १४ ॥ | | 


अन्वयाथे:--( देवा: ) हे देवताओ आपकी दयासे ( सद्र) 
-कल्य़ाणमय वेद वचनोंको ( कर्णेभिः ) अवण इन्द्रियेकि द्वारा 
( शणुयाम ) इमइने ( यजत्राः ) दे यजन करनेवाळेंके पालक 
देवताओ ( भ्रं ) चेदात्मक मंत्र समुहको ( अक्षभिः ) नेत्रोंद्रारा 
( पश्येम ) हम पठन करते हुए देखें ( स्थिरः) छ ( अहे: ) 
जिवा आदि अवयवों करके ( तुष्टुवासः ) स्तुतियोंको करते 
हुए (तनूभिः) शिष्य पुत्रोकि- सहित (देवद्वित ) ब्रह्मासे 
स्थापित ( यत्‌ ) जो ( आयुः) सो वर्षे आयु ( व्यच्षोमदि ) 
हम पावें ॥ साम० सं० २१।१।२॥ 

ठ्याख्याः- दे स्वर्गवासी देवताओं आपकी अनुग्रहे मंगछ- 
मय वेदके वचनोंको कानोंसे इम झने, दे यह ध्यान करताओके रक्षक 
: देवताओ वेदके मंत्र समुहको नेत्रोसे पठन करते हुए इम देखें 
“जिवा आदि मूक दोष रहित दृढ हात पय अवयव पहु भादि 
दोष रहित होवें उनके द्वारा प्रार्थनाओंको करते हुए शिष्य उत्र 
आदिके सहित जो सो वर्षकी आयु अ्रह्माने स्थापनकी हुई उस 
आयुको हम प्राप्त करें [ शतायु चैं पुरुषः झतबीयेः ॥ सो 
. वर्षकी आयुवाळा पुरषही दै सैकडों छम कर्मरूप बलबाला पुरुष 





ग 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५६६ ॥ अथ सासवेदीय रत रुक ॥ 


हे. ॥ कपिष्ठल कढ सं० ३६ । २ ] त्रह्माने मनुष्यकी सामान्य 

आयु सौ वर्षकी निर्माण किया दे ॥ १४ ॥ 
स्वस्तिन इन्त्रो वृद्ध अवाः स्वस्तिनः पू्षादिश्य 
वेदाः॥ स्व स्तिनस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः स्व स्तिनो ब्टद्स्प- 
. तिदेधातु ॥ ॐ शान्तिः ॥ शान्तिः ॥ शान्तिः ॥ १५ ॥- 
अन्ययार्थ:-- वृद्धथवा: ) महा यशवाला ( इन्द्रः ) 
इन्द्र देव ( नः ) हमको ( स्वस्ति ) सुख करे ( विश्व वेदाः ) 
सबको जाननेवाळे ( पूषा ) पूषादेव ( न्‌: ) हमको ( स्वस्ति ) 
सुखसे पालन करे ( अरिष्टनेसिः ) पापके नाश करनेवाला 
( ताक्ष्ये ) बायु देवता ( नः) हमको (स्वस्ति) आरोग्य 
सुख करे ( वृद्दस्पतिः ) देव गुरु (नः) हमारे हृदयमें ( स्वस्ति ) 
उत्तम बुद्धिको ( दधातु ) स्थापन करे ॥ साम सं. उ.११ | १। ३ ६ 
व्याख्या:--महा यशबाला सूथ देवता हमको सुखी करे, 
सब प्राणियोंके ज्ञुभाज्ञम कर्मको जाननेवाछा अभि देवता हमको 
पोषण करे, पापनाशक वायु देवता हमको आरोग्यएप सुख करे, 
देव गुरु हमारे हद्यमें उत्तम वुद्धि मय सुखको स्थापन करे 
` [. चायुर्चै देवानां पवित्र ॥ वायु ही सब देवोके मध्यम पवित्र 
हे॥ काठक सं २१। ५] घायुर्व ताक्ष्ये: ॥ बायु: ही ताय 
. नामवाला हे ॥ शांखायन व्रा० ३०। ५] ये सब देवता मेरा 

कल्याण करें ॥ १५ ॥ 


इति आ सामवेदीय रुद्र ॥ प्रथम. सूक ॥. 


| राजपीपळा संस्थान निवासी 
| शीमत्‌परमहेसपरिब्राजकाचाय स्वामी 
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॥ शुद्धि पत्र ॥ 
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१ ७ शकराय्ये ` दोकराये: 
३ १ बह बृह 

३ ६ . पन्बम्‌ पन्थाम्‌; 
४ र तवत््लै तबन 
< रट द्यत | बे 9 
॥ 1 १७ दद 

४ १९. सूबेस्य सस्य 
१४ २१ त 4 
५ ५ अभि शष्कः 
५ १० अयत, बत 
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(11 मसा न 
६३४३ 25 


है / ०) 
8 
> “द १५ “र र 
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व्यापर : 
तेत्तरीय सं० ५। 
ऋग० ५।८८।१ 

अभिका 

प्रकतं 

( युदक) 

हृ 
त्रिवृद्धि 


अमु . 
आम्लिका 
॥९ | ३ 


राकादा 
पुप्करे 

( ब्रह्म ) 
शक्तंके 
अभ्यातृत्त रूप 
अव्यावृत्त 
अव्यक्कतको 
रेतों 

रेतो घाः 


शुद्ध 
तेत्तरीय 
1६1१० 
होवेतो 


व्यापार 


तेत्तरीय सं० १ । 
कऋूग० ५ | ४४। २ 
अगम्रिका तथा 


प्रकेत॑ 
( गुदूळं ) 
हे 


ब्रिवृद्धि 


रमु 
अम्बिका 
1१1३२ 


राकाश 


( ब्रह्म ) 
शक्तिके 


अन्याकृत रूप 
, अव्याक्ृत 


अव्याङुतक्री 
रेतो 
रेतो घाः 
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हद दद 
पर्पिक्क परिपक्क 
ह॒ हे 

० देहघारीके पीछे” ब्रह्माको - स्थूल: 

देहधारी " अधिक वांचना . 

ह द्व 
वरूप हृ स्वल्प है 
तदवह्य तवन्नद्म 
तस्मिढो तस्मिल्लोका: . 
सव सर्वे 

आकाराम आकारमें 
बितृत बिस्तृत . 
भाद आदि 
दितः दितिः 

छ्ष्वै ड्घ्वे | 
( अजात ) ( अजाता )* 
कोन कोन 
हे है 

" (इय) (छ) 
जौही सोही 

( अय ) ( मस्य ). 
जाता खानता 
जगत्‌ का जगत्‌ को 
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२५ 
२५ 
२५ 

“२५ 

“२६ ` 
२६ 





पंक्ति 


अझुद्ध 
रुपं रुप रुपं 
पुरू रुप 
क 
हुई 
नही 


किमा 
स्वघामिः 


ए 


श 
रुप रूपं कप 


युए रुप 


हुआ 
नटी 


तपलोकमें के पीछे 
"प्रजञापति” वाचना, 

किया 

स्वघासिः 

ना ० 

बाइ 

ब्राह्मण 

सद्राघा 

इन्द्रो 

(दुघां) 

महेश्वर 

द्यो 


दशानामेकं 
समप्रेरवर्यशाली 
स्थापन 
॥ ऋुण० ३ । 


अध्विरामिः 
ने 
(छो 
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५७ १३ - ब्रह्मयके बरहा 
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Ao - प्रकट करनेवाळा पीछे “ (इन्द्रस्य) 
अन्तरिक्षमें वायुका ( जनिता ) 


६० १२ ॥ में० सं० ॥ भै० सं० 
६० १४ इस स्थापनमें इस स्थानमें 
६२ ३ । ऋग्‌०१०।१११ 1१ ॥ 'हृग्‌० १०। १९१।१॥ 





६२ ११ है Bs 
उपादन 2 

५१ 2 महेशरका महेश्वरका 

६३ १०॥ छुगू० ६।१६।६५।] ॥ ऋर्‌० ६।१६।३५।] 
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२० पृथिवी पुथिवीं 

१० संस्वान संस्थान 

दे सँ 3ॐ 

१० अधिदेव अधिदैव 

दर कि). (किं) 

१५ विव्वतरव्ष विशज्वतश्वक्ठ 

३ ¬ सर्वत्र व्यापकके पीछे “ सूर्यसक 


आणीयोंका अध्यात्मरूप ( चक्षु: )' 
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वाणी है (उतः) ओर (विश्वत: 
अधिकवांचना 
उप j 
१६ i श कषे 
११ ॥ तै० घ्रा०१। ॥ तै०ब्राe १। १३।७। ६ ivr} 
२२ स्थान स्थान अन्तरिक्ष है 
रे तदात्मान तदात्मान£ 


५ -षाणश्चक्तिः प्राणशक्ति. 
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| र 


< | उसासकोके उपासकोंके 
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ड्ड पंक्ति शुद्ध 

RR ` विप्यतां 

२४४ १९ ऋ०१।२।२९।] ऋग्‌ २।३।२१।]' 


FE 


२४४ १० विष्णु विद्या 
२१४५ ४५ रादित्य रादित्यः 

२४५ १७ उग्र उग्र 

२४५ १७ मपनि मनि 

nt रे मिन्न भिन्न 
ON आतके पीछे “ हुये ” अधिक वांचनाः 
२४८ १७ करता कराता 

२४९ ५ (तथाः) ` ( वयः ) 

२४१५ ८ घीरण धारण 

२५० ११ देवा देघा 

२५१ ११ तुझ्यं र 
२५९: १३ ( अमन्यत्‌ अमन्यत्‌ 

२१५२ २ सभ्यो स्प्रयो 

२५३ ११ बाल बाला 


२५३ १२ क्रुगू० सं० १०।९२।५॥ कग०१०1९२॥। ५ ॥- 
२५४ ६ ( सस्ये ) ( सधस्वे ) 
सूबे: $ 





२५४ २१ मथूये 
१५५ १२ चाता जाता 
२५६ १५ पा 5 पो 
NN तै० सं० ६।२।१। ७]; 


९ तै० सँ६1१७ ] | 
जय १४ परिशिष्ट १० 1५] परिशिष्ट १०।१। ५ ] 


T- ® 
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यष्ट पंक्ति अशुद्ध शुख 
२५९ २३ लक्ष 
2६० ३ मिल गे पीछे “ कुस्केत्रसे-गरत्यक, 
सोराष्ट्रके समुद्रमै मिल्गे ॥ ” 
२६० २२ ध्षवती 
२६३ ४ ( इरयः ) ( सूरयः ) 
२६३ १३ मेरी सेरे 
३६४ दु आकारका आकारको 
१२६४ . १४ हयृतं ह्य॒तं 
२६५ २० मे० सं०५।५।१] मै०४।५।१] 
२६५ २२ स० सं. ६ 1८। ५] मेन्स. ४। ८। ५1] 
२६५ २३ म०सं०५।द्‌।६] मै० सं ४।३।६।] 
२६६ ३ स्द्र्कों ्द्र्की 
२६७ २ ता० १२। ० ब्रा 
क १. प्र 1 ४ । ता० प्रा० ११ र्ण 1४॥ 
२६८ ५ बृक्षसो बक्षसो | 
२६८ ११ झ्योके - ' द्योके 
२६८ १२ रूकम ! 
२६८ १७ 2 को (तण 
२६५ ८ ( रूद्रः) (खर) 
क १ ( इभखाः) ` . ( घुभस्वाः ) 
७ १२ ऋग० ६ । ५०।५॥ क ० 
: २७ १ १ अन्वक्यया 2 र ड 
२०३ २ ४र्‌०७।२५।१।] क्ग्‌०७।२४।१ । ] 
५ साध्वमिका ` साध्यमिका 


पु क 
_ ह 
] | 
Ve ठ ७ 
4 ३ a 
= 
Be छु), $ ~ 
कन hy शै 
है .>% dy Dh “प 
2०७ ०१ ` | 
Cs 
द ~ ` त 
= च्य s 
1. जँ? > न 
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[ २१] 

इ पंक्ति अशुद् शुद्ध 

३७३ ५-६ मे० सं० २।२। ८] भै० सं०२।१। a] 

३७३ ११ ते० सं०५।५। ६ iv] तै० सं॑०५।४।८।७.], 

२७३ १४ मल्तः मदत: 

२७३ १५ मरूतः मस्तः 

२७३ २० ( रूहत्य | (सखस्य) ` 

२७३ २२ भूमी रक्षा भूसीकी रक्षा" 

२७४ ट भेत मेत 

२७५ २० महा महो 

२७६ ५ ( सादूत्‌ ) ( साइत) 

२७६ २४ सोमउमा सोम-सउमा 

२५७ २० आश्रमके आश्रयके 

२७८ १४ — विशवे देवाः ॥ के पीछे? 
1 मदतही सव देवता 
हैं॥ जे अधिदेव हैं वे ही 
अध्यात्म ` कु ॥ 

सनुध्या ० 

देषाः॥” अधिक दाना 

२८० ९ ' ( युव ) ( जुन ) 

२८० २१ पोशा पाशा 

२८१ छ ऋग्‌० ६।७४।५॥ ऋुग० ६। ७४। ४. 

२८३ १५ पसैनता जा 

२८३ २२ . एकपात (बब) 

८४ ५ भय 
१ टर सोमं स्तोमं. 


२८४ 
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शष्ट पंक्ति अशुद्ध घुस 

११८५ ९ का को 

२८५ १० क़ के 

२८६ ५ ७२ ४६ 

२८८ २ चतुष्पदे 'चतुष्पदे' १“नतुषपदेः? एक पार 

बांचना 

२८ ५ बीरोकै बीरोके 

२९० ९ कुनखो कुनखी 

२९९ २० हिसा हिंसा 

२१२ २१ १० २० 

२५२ १२ २४।४] २५।५] 

२९२ २३ २७। १७। 

२५४ ५ (उत्त) ( डकषन्तं ) 

२९६ १० पिताहे पिता हे 

२९६ २१ तुम पर तुम परम 

२९७ १४ क्षय क्षय 

३९७ १५ ५४ 

२९८ ¥ ( आदितिः ) ( भदितिः ) 

२९८ ५ लॉक ढोक 

२९९५ ९ भूवातो  भूर्बातो 

३०१ १ पित मरतां पितमदता 

३०१ ९  झशपराघेकि अप्राघोंको 
:* ३०२ ९ वणोदी चीकी 

३०२ १० (मस्मन्‌) ( अस्मत्‌) 

३० २ बर रै ष्ट तवस्तेम तवस्तम 





त रामा रा ताकम??? किक कि कियीयी। 
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[ २३] 
"उ पंक्ति अशुद्ध शुद्ध 
३०२ १९ पषिणः पर्षिणः 
३०३ ३ जनादि े अनादि 
३०४ २ सा सो 
३०४ "पु सयुक्त ८ 
1111 र 
३०५ १ वस्तां धृतौ 
३०५ ७ बुराने बुलाने 
३०५ ` प्रसन प्रसंन्‌ 
३०६ पु अशोय अशीय 
३०६ २३ यचाआ बचाओ 
३०७ है. उनको f उनके 
३०८ डे नि भि 
३०८ ६ स्द्वयत्ते स्द््यत्ते 
३०८ १४ विदु बिन्दु 
३०९ १५ (यूरे:) ( भूरे! ) महान्‌ 
३११ १२ (सुर्गत) ( सपन ) 
३११ १७ १२ ११ 
३१२ : ८-८ १३ सा (i 
३१३ $६१ > 
> 7० १३ या) जो (या) जो (ुचीबि) 

१३१३ दल ( | हक 
३१५ २९ इवत सुनो हवन भु 
३१५ १५ (मेघपति) अका 

सुबर्ण. सुवर्णके 


३१९ डड 


र 
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द पंक्ति 
२१९ २१ 
. ३२० १ 

३२० १८ 
३९१ 

३२२ १ 


२२२ ९ 


[२४ |] 


अड्चद शुद्ध 
मड मेद 
राजाको राजाकी 
(साम ) ( सोम ), 
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[ २५ ] 
श्ट पंक्ति अशुद्ध 
३४० १९७ अथ० | ञ्च 
३.| २९ ] अथ० १३। २। ९ ] 
RR अप्स्वन्तः अप्स्व १ न्तः 
३१४१ ५ ७|७९। २] अथवैण ७ । ७९ | १] 
३४१ १० अथ० ७ | ४९ 1] भथ० ५।४९।१] 


३४१ २४ अथ० १९। ३७। १] अथ० १९। ३७। २ 
२५२ १ ज्योतिईरः ज्योतिइईरः ॥ चेतन ज्योतिइर है. 


विरक्त ४ | १९ ] 
३४२ २४ चेतन' घन चेतन घन 
३५३२ १७ यज्ञरपसे यहरूपते 
RR ( इसः ) (देस: ) 
३४४ है. रुपवाला रूपवाछा, 
३१४४ ७ भूमिरुप भूमिरूप' 
३४४ १० पस्ष पुर्ब 
३४५ ४०५ . इसके... ... हुआ है ॥ जास्ति 
: छिखा हे सो मत वांचनी . 
३४५ ८ हुआं हुआ 
३४५ ३४ जीवन जीव 
३४५ १८ इन्द इन 
३४६ १७ सकः भके 
३४६ २१ शोमे ` द्योभें 
३४७ २ ` दृष्टयः द्यः 
३४७ ५१ सूय तै 
३४८ ष्‌ यह यह: विर 
३४८ षु. बेदाह चेदाह 
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[ २६] 
पृष्ट पंक्ति अशुद्ध शुद्ध 
३४९ ४ देत्योंका देत्योको 
३४९ पु जरामि जरासिः 
३५० १३ देहरुप देहरूप 
३५१ २१ हम हें हम हैं 
३५१२ ५ थत्या यस्या 
३५२ १२ कल्पित रुप कल्तितरूप 
३५९ १६ मदिच्ये मादित्ये 
३५२ ३२ सित्रावरुण मित्रावरुणा 
३५३ ११ मासो मासी 
३५ १३ हरत्ता हरत्तां 
३५३ १९ कि सो के, सो 
३५४ १७ मेघरुप मेघरूप 
३५४ २५ गहन गहने 
३५५ ४ वृत: त्रः 
२५५ ७ जलके प्रथम “ मेघका नाम दै” 
अधिक वाचना 

३५५ २५ वक्यत वक्ष्यैत 
३५७ २० भूरिस्यात्रा भूरिस्थात्रां 
३५८ ७ जीवन जीव 
३५८ १० व्यापीमें अप्रवेश व्यापीमें प्रवेश अप्रवेश 
३५९ १ नू तू 
३५९ १ सष्टि समष्टि 

| क. ३६० १२ बन वना `. 

३६० १३ उपासको उपासकका 





> PR, 
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[ .२७ ] 

एड पैक्ति 

३६० १९ ध क 

३६१ ६ दै ह 

३९५ ९ भ 

Me, =, का 

३६७ १ षि षि 

३६७ ९ ९ ५ ५1११५ 

३६९ डे प्रवय ` ब्रह्मा 

१६५ १५ १२ २९ 

३०० २१ ग्रणेसिः _ गुणेमिः 

३७२ ३ कात्तिकेय कासिकेय 

३७९ १९. अद्वितीय ` अद्वितीय 

३७३ १८ अथ० ६ ।७२। अथ० ६। ७२। १] 

३७४ ६ अथ० २३।२।३॥ अथ० १३।२। ३] 

३७६ २ करते हैं ॥ से पीछे “ अथवेण 
११ । १० । ३२ ] व्याख्या-उस 
आतज्ञानसे ही जावनेवांळा मुमुश् 
अपने शरीरमें इस “अपरोक्ष 
भीतर बहार व्याप्त होकर बिराज 

र सान व्यापक स्वरूप रूको इस 
/ प्रकार ॒ अनुभव करता है, 

शोश्षाळामें गोयें वास करती हैं, 
तैसे ही इस देशमें सब इन्त्रोके 
अभि वायु सूयै आदि देवता 


Head 
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३७६ 
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३७८ 
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२८० 


३८० 
३८० 
३८० 
३८१ 
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३८३ 


१८३ . 


३८९ 
३८३ 
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३८४ - 
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६ 
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१६ 
१३ 
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F न ॥ द ण 
हि क 
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[ २८ 1 


अशु शङ 
ग्रह त्रह्म 


१० । २२३ १० | ७ | १५ ® . 


पठकर पढकर 

वर्षदकारेण वषट्कारेण 

एते एते वै 

प्रजायतेर्ा प्रजापतेर्वा 

ग्र्ह्स्य ग्द्द्स्थ (५. 
अधिक नु 


केवलाघो 
२९ 


| 
“पि? 


( वित्ते ) घनके प्रथम वांचना' 
आणि `. 
इशाये 


| सुऽतं 
` बाह्य: 
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२5१४ 


पंक्ति 
३२ 


[ २९ ] 


अशुद्ध 
नाइ 

( इषु ) ` 
हिसिए 
वालोछे 
ब्रझानिरच 
सपाय 


तृणय्तु 
(न) 


( भमिमः ) 


(ख) रद्र 
हए 


सदै 


जिहये 


जिहूनया 
इयावारव 
रुपाय्यजेना 


असुन 

बूही 

( पियरणां ) 
हिसा 
पपाती हैं 
यज्ञ 

( यज्ञै ) 


. महृदयक्ष 
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[ ३० ] 
शष्ठ पंक्ति अशुद्ध झुक 
४१४ १९ केवडा ककड 
४१५ १२ तकमना तक्मना 
४१५ १२ बिषण बिषेण 
४१५ १६ ( विषण ) ( विषेण ), 
४१६ ५ (भब) . ( भव; ): 
४१७ २१ चन्द्रमा चन्द्रमाका 
४१८ १५ प्रतीत प्रतीक 
४१९ १९ क्रारे कारे 
४१९ २२ ( इवभ्य: ) ( इयभ्यः ): 
४२२ ९ इन्द्‌. इन्द्र 
४१४ ९ १२ हि १२ 
४२३ १ स्रा स्रो 
४२८ १९ ला उसके पीछे “( अपत्रबत्‌)?” 
अधिक वांचना 
४३२ १५ बरु रद्र 
१४३४ ४ ( उन ) ( उत ) 
४२४ १५ प्राथ बाह्य . 
2102 2११ ( शफात्‌ ) ( शफान्‌ ) 
४२७ ९ सेवकाको सेबकोंको 
डड० १३ - कारण करण 
४४० १७ १ ११ 
Yeo १९ . यम यम 
... ४४१ ३ बमो ... नवमो 
दु १४४१ र पष्ठः ` षः 
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अशुद्ध शुद्ध 
गेबताओं देवताओंका 

- सोम्य के पीछे “देहू” 
अधिक वांचना 
सो दनो मोदन 
एउवर्यकी ऐउइवय्यकी 
हृ हे 
अभिसोम < अमिसोम ९ 
गुरु गुरुने 
सूयको सूयेको 
समसा सहस्रा 
अकर अकरं 
मण्डल मण्डलही 
खक सङ्ग 
मेगहूप मेघरूप 
ऋतुमे तुम 
हेतमि देतिमि 
सिचन चिचन 
सोहो सोही 
घाव। द्यावा 
स्थानकु, समय स्थान कुसमय 
देवांके देचोके 


= अधोरके पीछे ओर ब्रह्माके 
अथम्‌ “ है, इन्द्र घोर, 
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१५ 


२३ 
२५ 


[ २३] 
अशुद्ध . 


२। जै | १०] 
सृत्यर्वा 


. शुद्ध 
प्रजापति घोर अघोर, ” 
अधिक धांचना 
गू ९।७।३३।५] 


पशवो 

त्रय 
श्रयज्ि ˆ के पीछे “शत्र 
यस्ति ५” अधिक वांचना 
मंत्रका अथ “ नित्य तरुण 
यज्ञोपवीत धारण करनेवाळे 
दष प्रकारकी पुष्टिओके 


'हे.॥ ५ ॥ ” अधिक वांचना 


४ | ५।२। ४८ ] 
तएषऽएवेन 
प्रजाको के 


अलिगी 


७।५।२।४८] 
तएष उएवैन 
प्रजाको के पीछे “ फळ 
देऊँगा ॥ राजाकी धमे 
महाक पाल करनेबाली 


॥६॥ केप्रथम “ओर आपको 
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AR? 0 । न्न सिवात्रेग्नः केप्रथम “सी- 
प्रस्य बज्रो 5” अधिन वांचना 
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४२९४ १४ नाक नाकं 
४९५ ल्ल स्वरूपके आगे ओर सस- 





डिके पीछे “ब्रह्माका चयदि 
स्वरूप ” अधिक वांचना 
४९५ २१ कष्ठायच कृण्ठायच ॥ 
१४९७ ११ शीध्नायच शीघ्रायच 
४९७ १३ उर्भ्यायच ऊर्म्यायच 
४९८ १ वतीं वर्ती 
न: ६ नन्वायाच नन्यायच 
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५०६ १९ उपर उषर 
५०७ ९ ओर और हरे 
५०७ १४ लप्साय - लप्यायच 
oc 22: है उद्गर उद गुर 
रं पु०८ ६ मिध्नते सिष्नते 
2... स खसे 
ह 2. तापे राप 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


एष्ट 
५१० 
५१० 
५१२ 
५१९ 
५१९ 
. ५९१ 
५२२ 
५२४ 
५२४ 
५२५ 
५२७ 
५२८ 
५२८ 


५३० - 


५३० 
५३० 
५४१ 
५५५ 
५५९ 
५६० 
. ५६५९ 


२ 


[ ३५ ] 


परैण 


सम्पन्न 
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द्शतों 
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दक्षादज्ञाओके 


द्न्दः 
विष्णुवृ 
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दश दिशाओंके: 
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चतुर्वेदीय रुद्र सूक्तके पुस्तक छपानेसें. 
मदद करनेवाले सजनोके नास 


-रूपीया नाम 

२०० वाढारांकर घीरजराम पंडया ( भालोद ) 
६१ दलाल हरिशंकर गंगारामकी कुंपनी ( रोहिरा ) 
५१ दलाल भगवानदास हेमाशंकरको कुंपनी ( ” ) 
५१ दुछाळ नारायण गंगारामकी कुंती (” ) 
५१ दलाल दळपतराम प्रेमजीकी कुंपनी ( » ) 
५२ दळाळू भवानीराकर प्रेमजीकी कुंपनी ८) ) 
५० वैद्य अमृतत्यछ नागेश्वर ( राजपीपळा ) 
४१ दलाल हरिराम कौसनाजीकी कुंपनी (रोहिरा ) 
२५ दाळ रतनलाल माहाशंकरजी ( ” ) 


३८१ 

इन सञ्जनोकी तरफसे जो रकम मदद्में मिली है. उस 
'सददके वदमें काशी आदि क्षेत्रोमे विद्वान महात्माओको पुस्तक 
नविना मुल्य देनेमें आवेगा ॥ ; 


पुस्तक 'मिळनेका पताः 
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